१-च त्र-मास । 
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२०--धन-त्रयोदशी | 
२६--नरक-चतुदंशी । 
२७--दिवाली । 
२८-अज्न कूठ | 
२९--यमद्वितीया और भाई दोज । 
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३७--मकर-संक्रान्ति । श 
११-माधप-मास । 
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- ४३-महा-शिवरात्रि $ 


१२-फाह्गुन-मास । 


श्रीकृष्णः शरणम्‌ | 


ब्रतोत्सवचन्द्रिका । 





मज़लावरएम | 
। «+नैंध 
चाडममे मनखि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीम एप्ि। 
वेद्स्य म आयणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेदाउहोरात्रा- 
न्संद्धाम्यतं वद्ष्याति। सर्त्यं वद्ष्यामि। तन्मामवतु। 
तद्बक्तीरमवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम । 
ओ शान्ति; शान्तिः शान्तिः। ऐतरेयोपनिषद्‌ । 


बजे प्रसिद्ध नवनीत-चोरं गोपाड़नानां च दुकूल-चौरम। 
अनेक-जन्मार्जित-पाप-चौरं चोराप्रगए्यं . पुरुष नमाप्रि ॥ 
नीलास्बुज-श्यामल्र-कोमलाइुें सीता-समारोपित बाम-सागम्‌ | 
पाणी महा-सायक चारु-चापं नमामि राम रघुवंश-नाथस ॥ 








चनत्र-मासक त्रतात्सवाका विवरण । 





वषके आरंभम चैत्रका महीना होनेके कारण इस मासके शुक्क-प .... 
अनेक वतोत्सवो (त्योहारों) का पृथक पृथक उल्लेख हुआ है । यदि्‌ उन समस्त 
त्योहारोंका वर्णुन इस पुस्तकमं किया जाय, तो एक बहुत बड़ा त्रन्थ केवल चैत्रके 
त्योहारोसे ही बनजाय ओर इस प्रकारकी चृह॒त॒कांय पुस्तककों न तो एक 
लेखक अपनी उमरभरमें लिख सकता है और न पाठकोकी ही उसमे रुचि होना 
संभव है । इसलिये “ब्रतोत्सव-चन्द्रिदा”में प्रायः सर्वत्रही मुख्य मुख्य व्योहारोका 
अहण किया गया है। उसी प्रकार चैन्रमेंसे सस्वत्सर-परतिपदा, गणागौरी 
ब्रत, अरुन्धती-बत, राम-नवमी ओर हनुमज्जयन्ती इन पाँच त्योहारोका ही 
. विवरण लिखा जाता है| 


४. ः वतोत्सवचन्द्रिका । 


च्च्स्य्य्ल्य्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल््््ल््््ललललिडडिडिचि्िि्ल्जिससिििलललिल्लििललललल्‍ल>-- 
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# कल 


प्रत्येक त्योहारके इति-तृत्तकों लिखनेके लिये इस पुस्तकमं तीन 
विभाग किये गये हैं। प्रथमविभागमें प्रतिपाद त्यौहारका शालस्प्रीयस्वरूप 
बतलाया जायगा । श्र्थात्‌ किस किस शास््रमें इस त्योहारके विषयमें क्‍या 
क्या लिखा गया है और साथ साथ उन शास्त्रोंके ःछोकोंका भी संक्षेपसे उद्धरण 
दोगो। छ्वितीयविभागमें प्रतिपाद्य त्यौहारका लोकिकस्वरूप लिखा जायगा | 
अर्थात्‌ वर्धमान समयमें इस त्यौहारकी क्यों दशा है और देशभेद्से क्‍या 
क्या हेर फेर होगया है । तृतीयविश्वागमे प्रतिपाद ट्योहारसे वत्तंमानमें 
हमको क्या शिक्षा मिलती है, इसका प्रतिपादन किया जायगा। 


१-सम्बत्सर-प्रतिपदा । 


शार्खाय स्वरूप । 
चैत्र शक्त-प्रतिपदासे जो सम्बत्सरका प्रास्म होता हे--उस्के विषयमें 
शाझ-पुराणमें इस प्रकार उल्लेख हुआ है :-.. 
चैत्रे मासि जगद्‌ ब्रह्मा सस्ज प्रथमेहनि। 
चैत्रमास शुक्लपक्षके प्रथमदिनमें ब्रह्माने जगतकों रचा है । इस 
कारण प्रतिपदाके त्यौहारको डसी दिन. मनाना चाहिये और सूर्योरय व्यापिनी 
्रतिपदाका अहण करना चाहिये। वहां यह भी लिखा है,--“एकबार चैत्र 
शुक्ल प्रतिपदाके दिन ब्राह्मी सभामें अ्ह्माजीने सब देवताओको बुलाकर कहा, 
कि आजसे तुम लोगोंको सृष्टि सम्बन्ध कार्योम॑ लगजाना चाहिये |” 
तंद्सुसार सब देवता अपने अपने कार्य में लग. गये और वही दिन संखारमें 
उरम प्रवित्र माना गया है। वहां और भी लिखा गया है :--- 
न्‍ तत/प्रश्ृति यो धर्म: पूर्व: पूर्वतरेः कृतः । 
अद्यापि रूढः छुतरां स॒ कर्त्तव्यः प्रयत्नतः ॥ 
तत्र कार्या महांशान्तिः सवोकल्मषनाशिनी । 
सर्वोत्पातप्रशमनी सबदुःखप्रणाशिनी ॥ 
तस्थामादो तु संपूज्यो अह्मा कमलसंभवः। 
,... प्ादयाघकुष्पशूपैश्व बस्ांलड्ञारभूषरं ॥ 
अर्थात्‌ उस्त दिनके बाद फिर यह त्यौहार रूढी होकर संसारमे चलने 
लगा, जिसको पू्य॑जोने श्री किया था। इस त्यौहारमें महा शान्त्रि करना 





चाहिये, जिससे सम्पूर्ण उत्पातोँकी और दुःखोंकी निवृत्ति होजाय | इस - 
त्योहारकी शान्तिके समय प्रथम कमलसे पैरा होनेवाले ब्रह्माजीका सत्कार होना 
चाहिये, पुनः निर्मेष, त्रुटि, लव, क्षण, काष्ठा, कला, नाडी, मुहर्च, प्रहर, द्नि; ढ 
रात आदि कालावयबोको मंत्र सहित नमस्कार करना. चाहियें और कात्त 
भगवानका यथा-विधि पूजन. करना चाहिये। वेदवित-ब्राह्मणों और” हवनके 
द्वारा ही देवताओकी तृप्ति होती है--इस कारण इन दोनों कार्योंको अवश्य 
करना चाहिये। इसके अतिरिक्त उस दिन तोरण पताका आदिखे ग्र॒हक्ो. 
सुसज्जित. करना चाहिये । 
सस्बत्सर प्रतिषदाकों त्योहार मनानेका आधार वेद््मे भी.मिलता है |. 
अन्तर इतना ही है, कि पुराणमें ब्ह्माकी मूर्ति. बनाकर पूजन करना लिख है 
ओर वेद्में सम्ब॒त्सर रूप पजापतिकी प्रतिमाका पूजन लिखा है। यथा+-- 
सम्बत्सरस्य प्रतिमाँ याँ त्वां राज्युपास्महे, 
सा न आयुष्मती प्रजा रायस्योषेण संखूज:।  अथ4० ३&।१० 
इसका विवरण शतपथमे इस प्रकार है-- ' हे 
सत॒ ऐत्त प्रजापति: इमं वात्मनः प्रतिमामसत्षीयत. 
सम्बत्सरमिति तस्तादाहु। पजापतिःसमझ्ःत्खर इत्या- 
व्मनो छोत॑ प्रतिमामखजत यदेव चतुरत्तरः सम्बत्सर 
अतुरक्तरः प्रजापति ध्तेनो है वासैब प्रतिमा । 
शनपथ--११ १६१३ 
मन्चा्थे-- 
हे सम्ब॒त्लर ! ब्रह्मा अथवा प्रजापतिकी प्रतिमा ! हम- तुभूको, पूजते हैं, 
तू हमारे लिये सर्वे घन सम्पन्न. एंत्र दे । 
ु शतपथका अर्थर-- 
उस प्रजापतेने देखा और अपने शरीरसे प्रतिमा उत्पन्न की | सम्बत्सः 
के भी चार अत्तर हैं ओर प्रजांपतिके भी चार अक्षर हैं; सो.प्रजापतिने सम्बत्सर- 
रूप प्रतिमा अपने. अंगसे बनारई---उसीका यह पूजन है । 


साराँश यह है, कि सम्बत्सर प्रतिपदाका त्यौहार चैदिक है.। 
0 








लोकिक स्वरूप । 
यह त्योहार किस तरह चला.? इस विषयका जो: शास्त्रीय. आधार था. 


89 ब्रतात्सवचन्द्रिका | 


कप 
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शी 5 


.' उसका तौ वर्णन किया ही जा चुका है, परन्तु डसके अतिरिक्त अन्य शास््ोमें 
कुछ और भी मिलता है। जैसे--मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रजी 
सीताके सहित चतुदंश वर्षके बनवासकों बिताकर, चैत्र-शुक्ला प्रतिपदाको ही 

| अयोध्यामें आये थे; इस कारण यह त्यौहार मनाया गया। जो नवरात्र 
चैत्रेमे किये जाते हैं, उनके विषयमें किसी किखी शासत्रका यह लेख है,---“भ्री- 
रामचन्दरजीने रावणुकों मारा था, उसका स्मारकरूप जो उत्सव अयोध्यामे 
किया गया था, उस्र द्नसे द्वी चैती दसदरा एवं नव-राजौकी रुढ़ो चली है [5 
परन्तु धमंसिन्चु जो हमारे सम्पूर्ण धार्मिक कार्योंका आधारभूत हे-.. उसमें 
चैत्र-नवराजको देवीका उत्सव माना है और लिखा है, कि चैत्र-शुक्त प्रतिपदासे 
नवमी तक, देवी नवराजत्रका उत्सव करना चाहिये, किन्तु इस नव-राज्रका 
पफाएणा आदि समस्त कृत्य शारदीय ( आश्िवन ) नवराजत्नके ही अनुसार होना 
चाहिये। एक और भी विधान है,--“जब बसु नामका राजा तपस्या करके 
“मजुजन्द्र” हुआ था, तब खर्गाधिपति इन्द्रने उसके लिये चैत्र-शुक्ल प्रतिपदाको 
पृखालझ्डार दिये थे; अतः उस दिनसे ही यह पवित्र दिन माना गया ।? सारांश --- 
किसी भी प्रकारसे क्यों न चला द्वो, परन्तु है बड़े महस्वका | 

किसी देशमे सम्बत्सरका प्रारम्भ कार्सिक / किसीमे अग्नहायण ( मार्गे- 

शीर्ष ) और किसीमें फाल्युनसे माना गया है, प रन्तु शासत्रीय आधार और 
लोकिक प्रचार अधिकतया चैन्नका ही है; अतः इस उत्सवका चैतचरसें ही होना 
युक्तियुक्त है। खेद है कि आज कल हमारे देशमें यह त्योहार नाममात्रको 
मनाया जाता है। दक्षिण देशमें हमारी अ्रपेज्ञा कुछ विशेष मनाया जाता हे । 
हाँ, मलावार धास्तमें यह त्यौहार बड़े ठाट-बारसे मनाया जाता हे। घरोकों 
सजाना, नीमकी कोमल पत्तिथोंका भक्षण करना और नवीन वर्षके पंच।हका 

. भ्रधण करना--इत्यादि बातें इस देशमें भी होती हैं। मन्दिरोमें तो इसका सूत्र 

. ही अच्छा प्रचार है। का 

शिक्षा । 
सस्वत्सर प्रतिपदाके दिन प्रातःकाल उठकर खर्य अथवा भृत्योसे अपने 
स्थानकोी सुसज्जित करना चाहिये और सकुटुम्ब अपने आपको स्नान 
आदि करके स्वच्छ व्लोको घारण करना चाहिये। पुनः सश्कि उत्पन्नकत्त 
ब्रह्मा अथवा प्रजञापतिका पूजन करना चाहिये। पूजनके साथ साथ यह भी 
विचार करना चाहिये,--“सृष्टिके उत्पन्न करनेसे ही ब्रह्माजीका आज तक पू जन 


कि की बी आबकारी ड 


होता है। कद हम भी सप्टि, देश अथवा जातिका कुछ भला करेंगे, तो उपरूत - 
लोग हमको भी सदैव पूज्य-दइशिसे देखा करंगे। शरीर वास्तवमें ज्ञण-मक्नर है 
परन्तु किया हुआ उपकार कल्पासल्तमें भी नष्ट नहीं होता। तुलसीदास, सूर- 
दास, समथरामदास, शिवाजी और,महाराना प्रताप आदि इस असार संसार- 
को छोड़ गये, परन्तु उनकी अ्रटल कीसि आज भी संसारको मुग्ध कर रहो हैं 0१ 

देवताओकी तृप्तिके लिये अग्निहोत्रका करना भी श्रावश्यक है। इससे 
देशम समयपर वर्षा होकर, धन-धान्यक्री वृद्धि होतो है। जिस समय 
भारतमें अग्निहोत्रका प्रचार था, उस समय इसकी सम्पत्ति बहुत बढ़ी हुई 
थी, यहांतक कि देवराज इन्द्र भी इसकी आव्यता पर मुग्ध होकर खर्गकी 
सम्पत्तिको इसकी सम्पत्तिके अपेत्ता तुच्छ मानता था और खर्गका “कोषाध्यक्ष” 
कुबेर तो डाह करता था। 

काल भगवानकोी मूतक्तिका पूजन करके, यह ध्यानम लाना चाहिये, कि 
गत-वर्षमं हमसे कितने देशहितकर शुभ कार्य हुए हैँ ओर खाथ्थंवश कितने 
अकाये हुए है। शआआगेको शुभ कार्योंके करनेकी प्रतिश और दुष्ट कार्योंकों न 
करनेका सद्भुट्प करना चाहिये। 

मूल कथामे नीम कोर प्िश्रीका भक्तण भी लिखा है; अतः भोजनके 
पू्े निम्ब ओर मिश्रीकों खाना चाहिये--जिससे साल भरमे किसी प्रकारका 
रक्तज विकोर न होने पावे । यही वेद्यकका भी मत है । 

सम्बत्सर प्रतिपदाके दिन देवता बह्माकी आज्ञासे सशिके कार्यमें लग 
गये थे, उसी प्रकार हमको भी वर्षके आरम्भ दिनसे ही धार्मिक, राजनैतिक 
ओर सामाजिक कार्योमे लग आना चाहिये जिससे देशदी अधिक उदन्नति हो। 

अपने ग्राम किस्वा देशके ब्राह्मणौको भो भोजन कराना चाहिये; जिसके 
द्वारा पुएयके साथ साथ देशमे सच्चे ओर धार्मिक एवं विद्या.शाली विद्वान 
न्नाक्मणोंकी संख्या बढ़े । जिस देशमें विद्धांनोका सम्मान नहीं होता, वहांके 
लोग विद्यामें परिश्रम करना छोड़ देते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि, 
विद्वानोंकी संख्या घट कर देशमें सूख मएडली बड़ जाती है और सू्खौंके बढ़ 
जानेसे देशम सर्वत्र सू खंता फैल जाती है, जिससे देश गुणहीन और धर्म- 
हीन होकर नितान्‍्त दुःखी हो जाता है । । 

ब्राह्मण-मोजनके पश्चात्‌ अपने कुटुम्बियोकेः साथ खय॑ भी सोजन करना 
चाहिये। जो लोग अपने कुठुम्बके साथ सहानुभूति नहीं रखते, वे सदैव 








५ 
दै “ घंतोत्सवंचन्द्रिका । 





डुं/ली रहते और देशद्रोही होते हैं, क्योंकि देश-बव्यापिनी एकताका प्रारम्भ प्रथम 
कुठुम्बसे ही' होता है। इसके श्रनन्तर सायड्ञालके समय अपने इ मित्रौके 
.घरोपर जाकर प्रेम-पूवंक उनसे मिलना चाहिये और जो इष्ट मित्र अपने घर 
पर मिलनेके लिये आयें, उनसे प्रेमालिहनके पश्चात्‌ आगेके कर्त॑व्य-कार्यौमे 


रक़ 


परामर्श करना चाहिये । इस प्रकार सस्बत्सर प्रतिपदासे शिक्षा लेनी चाहिये। 








२-गोरी-उत्सव ( गणगौरी )। 
“हे मं रै>->न 
शार्ख्राय स्वरूप । 
देमाद्ी और देवीपुराणमें इस त्यौहारको केक्ल खियोके लिये ही लिखा 
है; क्योंकि यद सौभाग्य-प्रद है और इसका विधान नीचे लिखे अछुसार है ॥ 
चेत्रशक्कतृतीयायां गौरीमीश्वरसंयुतां । द 
संपूज्य दोलोत्सवं कुर्यान्नारी शुभेप्छुका ॥ 
द निणंया5सुते5षपि- | 
तृतीयायां यजेदेबीं शंकरेण समन्विताम। 
कुंकुमागरुकप्रमशिवस्थैरगरहिताम ॥ 
रात्नो जागरण कुर्यात्‌ प्रा्देया तु दक्षिणा । 
सोभाग्याय सदा स्त्रिप्तिः कार्या पुजसुखेप्सुभिः ॥ 
इ्यश्व परा ग्रां्या । 
अर्थात्‌ “चेत्रश॒ुक्कत्‌ तीयाके दिन सौभाग्यवती सत्रीको महादेव-गौरीका 
पूजन करना चाहिये। कुंकुम, अगरु, कर्पूर, मणि, वस्र और अलक्लार आदि- 
से पूजनकी विधि है। राजिमें जागरण करके प्रातःकाल दक्षिणा वे, जिससे 
सोभाग्य बढ़ता है और थुत्र उत्पन्न होता है। इस ततीयाको मध्यान्होत्तर- 
व्यापिनी लेना चाहिये।” इसके अतिरिक्त इस त्यौहारका शार््रामं विशेष 
विवरणा नहीं मिलता । 
क्‍ लोकिक स्वरूप । 
इस गौरी-उत्सवरमें गौरी और शिवका पूजन करता ही शास्रोंका 
सिद्धान्त है। यद्यपि, गण-गौरीका वत संसारमें अब भी प्रचलित है, परन्तु 
लोकिकरूढ़ी बहुत विलक्षण होगई है। इसमें खन्देह नहीं, कि. प्रायः सब 


“ गौरीउत्सव ( गणगौरी )। 
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देशामे “गण-गोरी” बत अब भी छ्लियोंके द्वारा किसी-न-किसी रूपरो मनाय 
अ्रवश्य जाता है। सौर एवं चान्द्रमासके कारण कुछ दिन एवं मांसका अन्तर 
अवश्य पड़ गया है। जैसे, दक्षिण देशमें बैशाख मासमें माना जाता है, परन्तु 
गोरी एवं महादेव--गण-गौरी एवं गण-गौराकी प्रतिमा बनांकर पूजन 
करना सब देशोमें प्रचलित है। शाख्र्रीय व्यवस्थामें यह त्यौहार केयले दो 
द्निका लिखा है, परन्तु लोकिकम चैत्रकृष्ण प्रतिपदाको ही गौरीकी स्थापना 
हो जाती है और उसी द्निसे स्त्रियां गायन-बाद्य द्वारा मौरीकी आराधना 
करना प्रारंभ कर देती है । 

राजपूतानेम तो चैत्रकृष्ण ८ के दिन अपने अपने मोहल्लौसे ख्थियां एकत्र 
होकर किसी वापी ( वाबड़ी ) और कूप ( कुआ ) अथवा तड़ाग ( तल्ाब )में 
से चांदी खोनेके पात्रोम जल भर कर लाती हैं और उसी दिन जु॒वारे बोती हैं 
उस दिनिके बाद पुनः उस प्रतिमाकी सन्निधिमे स्त्रियां प्रतिदिन सौमाग्य-प्रद 
भजन अथवा गीत गाती रहती हैं। तृतीयाक्रे दिव भी कूप आदिसे उसी 
उत्सवके साथ जल लाती हैं और दि्नमे गण-गौरीके पूजनके निमित्त अनेक 
प्रकारका पकक्‍वानन बनाती है, जिसमे मुख्य व्यक्षकका नाम गुना! है । यह 
“गुना” पदार्थ वर्ष भरम केवल इसी द्नि होता है, फिर कभी नहीं होता । 

तृतीय प्रहरके समय सब ख्त्रियां नवीन आभूषण ओर चस्रोको पहनकर 
गोरी एवं महादेवका पूजन करती हैं और गुड़ अथवा शकरके बहुत बड़े बड़े 
गुनाओका दान करती है; जिसको “सोरां? कहा जाता है। सोरां जेठ या श्वशुर 
अथवा इसी प्रकारके किसी पृज्य व्यक्तिको दिया जाता है। राजस्थानमें 
सर्वत्र ओर कितने ही अन्य नगरोमे, सायड्ञालके समय गणा-गोरी एवं गण- 
गोराकी सवारी प्रजा लोग अथवा राजा लोग बड़े ठाद-बाटसे निकालते 
हैं; जिसमें हजारों आद्मियोकी भीड़ होती है। 

राजिके समय स्त्रियां गोरीको पानी पिलाती हैं और गीत गाती हैं। 
किसी किसी देशमे इस अवसरपर छ्लियां अपने अपने पतियोौका नाम भी बड़े 
आद्रसूचक शब्दोम लेती हैं। कहीं फहीं इस अवसरपर सख्त्रियाँ ए[क कहानी 
( कथा ) भी कद्दा करती हैं। वह कहानी इस प्रकार है ! 

| . कहानी। 

“पक समय महादेव ओर पावेती जकूलमें गये । जब अति गहन वनमें 

पहुंचे, तो पावतीने कहा,--“भगवन्‌ ! मुझको प्यास लगी है।” महादेवजी 
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ष् ब्रतोत्सवचन्द्रिका । 
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 बोले,--“देखो उस दिशामें पत्ती उड़ रहे हैं, वहां अवश्य ही जल होगा ।” यह 
खुनकर पावती वहां गई और उन्होंने एक बहती हुई नदीमें पानी पीना चाहा तो 
, अथमाजलिमे दूबका गुच्छ आया, द्वितीयाअहियमे टेखूका पुष्प आया और तृती- 
याअलिमे गुना आया । इन तीनों पदार्थोंकों देखकर पाव॑तीके चित्तमं कितने ही 
श्रन्दोलने उत्पन्न हुए, परन्तु महादेवजीके कहनेसे विदित हुआ. कि आजका 


गौरीउत्सव ( गणमौरी )। 
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का प्रारंभ कुठुम्बसे होता है। जबंतक हमारे कुटुम्बमें एकता न होगी, तबतक 
देशमें एकताका होना असंभव है। कुड्धम्बमें स्त्री और घुरुषकी ही प्रधानता 
होती है; और तो क्यां, परन्तु इन दोनोंको भाहंस्थ्य-राज्यका राजा कहै, तो भी 
अत्युक्ति नहीं है। सस्पूर्ण परिस्थितियोंका सामना करके बाह्यराज्यका मार्ग 
सरल रखना--यह पुरुषका राज्य हे ओर उसी प्रकार भीतवरो--शुह-स्तम्वन्धी 
परिस्थितियोको अनुकूल रखना--यह स्त्रीका राज्य है। इसी कारण शाख्थ॒कार- 
गण “गृहिणी ग्रृहमुच्यते”--घर खस््रीका हैे--ण सी आज्ञा देते हैं । 

पक राज्यमें दो खतन्‍्त्र राजा हों ओर वे निज निञज्ञ खार्थेके वशीमूत 
होकर कार्य करे, तो निःसन्देह ऐसे राज्यकों ब्रह्मा भी आपत्तिसे नहीं बचा 
सकते। हा, वे दोनों ही यदि व्यक्तिगत खवार्थकों छोड़कर राज्य बढ़ानेके 
निमित्त, एक दूसरेके सहायक होकर कार्य कर, तो अंवश्य ही इस प्रकारके 
राज्यको देव भी नश्ट करनेमे॑ समर्थ न हो सकेगा। यही दशा दास्पंत्यकी है। 
स्त्री ओर पुरुष, दो राजा मिलकर एक गाहंस्थ्यको चलाते हैं। जब इन दोनों 
राजाओमे खार्थ-बुद्धिका प्रवेश दो जाता है, तब अनेक्य-ड्विवान इंस राज्यकों 
अपने अधिका रमें लेकर नष्ट-प्रष्ट कर डालता है। इसी कारण परमकारुणिक 
जगदीशने स्त्री ओर पुरुष दोनोको निःखार्थी होकर गाईस्थ्यका पालन करनेकी 
आज्ञा दी है और उसीको गा हईँस्‍थ्य कदते हैं । इस परम प्रयोजनीय निःस्वार्थ- 
ताको टिकाऊ बनातेकी यह बड़ी अच्छी रीति है, कि पुरुष अपने जीवनफो 
स्रीके निमित्त और स्री अपने जीवनको पुरुषके निमित्त समझे । 

उपरोक्त त्योहारम इसी विषयको कैसा अच्छा चरिताथ किया गया है । 
खीका ध्येय सांसारिक कार्योके करनेमे तो पति रहता ही है, परन्तु पारमार्थिक 
कार्योके करनेंमे भी यही हेतु रहे,--“मेरे इस शुभ कमसे पति चिरज़ीची 
हो” कैसी सुन्दर निःखाथंता है। परन्तु खेद है कि आज कल इस सोभाग्यप्रद्‌ 
बतको करनेवाली सख्त्रियोंके अन्तःकरणमें यह तादात्म्य भाव उत्पन्न नहीं होता । 

स्त्रयोकोी इस त्योहारसे यह शिक्ता लेनी चाहिये,--“हमारा जीवन पतिके 
जीवनाथ है। जिस प्रकार एक सच्चा इैश्वरभक्त समस्त कार्योको करता 
हुआ, कृष्णापंणक द&रा सब कर्म-बन्धनोंसे विनिमुक्त होकर मोत्षको प्राप्त करता 
है; उसी प्रकार एक सच्ची पति-परायणा स्त्री भी संसारके अखिल कार्याक्रो 
पतिकें निमित्त करती हुई, सौभाग्यको भोगकर अ्रन्तम पति-लोक-गामिनी होती 


है।” स्त्री-जन्मका यही खाफल्य हे। 
5 





्अ अ 


| 


१० .. अतोत्सवचन्द्रिका । 
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इस त्यौहारसे एक झौर भी लाभ है । वह यह कि, जिस प्रकार पुरुषों 
का आपसमें किसी न किसी निमित्तसे मिलना श्रातृभावको उत्पन्न करता है, 
उसी प्रकार इस त्यौहारम परस्पर ख्रियोका सम्मेलन भी सख्य श्रर्थात्‌ एकताको 
उत्पन्न करता है। जिस देशमें इस प्रकार पारस्परिक स्नेहकी धारा बह 
धलतौ"है, उस देशकी दशा श्रवश्य ही सुधर जाती है। अतः इस पवित्र 
थौद्दारका विशेष प्रचार होना परम श्रेष्ठ काये है। 





३-अरुन्धती-बत । 


इस अरुन्धती घतके पुनः प्रचारकी भारतमें बड़ी भारी आवश्यकता है। 
झाजकलके बतोत्सवोम जितने पुरुषसम्बन्धके हैं, उनका तो अच्छा प्रचार है, 
परन्तु स्री-सम्बन्धी त्रतोत्सवोका प्रचार जैसा चाहिये,|वैसा नहीं है। “गण 
गौरी” आदि वतोत्सवोका कुछ कुछ प्रचार भी है, परन्तु उनका लोक-प्रवाह 





स्त्री ओर पुरुष दोनोमें समान रूपसे बट गया है। इस कारणा स््रियोके 


लिये “अरुन्धती” जैसे ब्रत या त्यौहारोफी बहुत ही आवश्यकता है। समयकी 
बात है, कि इस पवित्र त्यौहारका प्रचार आजकल भारतके किसी किसी प्रान्तमे 
रद गया है, जो न दोनेके बराबर है। 
| शाखाय स्वरूप | 

इस अरुन्धती ब्रतका बणणन थोड़ासा ब्तराज़ ओर विशेष कर स्कन्द 
पुराणमें इस प्रकारसे आया हैः-- 

अथ चेत्रशक्लप्रतिपद्मारभ्य त्िराज्रपूर्वक॑ तृतीयायां अरुन्धती-ब्रतम। 
तत्र 'ख्रीणामेवाधिकारः । अवैधव्यादिफल-अवणात्‌ । तत्रादो सड्भल्पः 
“मम इद्द जन्मनि जन्मान्तरे वा बाल-वैधव्य-नाशनाथे अनेकसौमाग्य-पुज्रुप 
सम्पत्तिसमझ्धथ अरुन्धतीत्रतमहं करिष्ये”?। 
.. शर्थांतू--“चेत्र शुक्ल प्रतिपदासे आरस्म करके ततीयां तक अरुन्धती-बत- 
के करनेकी व्यवस्था है। इस ब्रतमे केबल स्त्रियोंका द्वी अधिकार है, क्योंकि 
इस ब्रतका फल विधवा न होना? लिखा है। इस ब्तके प्रारम्भमें जो संकल्प 
किया जाता है, उसका अर्थ यह है,--“इस जन्म या दूसरे जनन्‍्ममें मुभको 
बाल-वैथव्यका दुःख न हो और पुत्ररूप सम्पत्ति मिले, एवं पतिके जीवनसे 
मेरा सोभाग्व स्थिर रहे, इस कारणु मे अरून्चतोब्रतको करती छू (१? 


अरुन्धती श्रत । 
म्मवयमसलममनापरमकन कलम रन नभर० «५9५ सकल चल लक परत तन मतललतपरनित चल टनलरटनरनमततन 
चैत्र-शुक्ल द्वितीयाकी राजिको बहुत झुन्द्र सुबरणँकी तीन सूत्तियां बनाके। 
जिनमें एक घुवकी, एक बशिष्ठकी ओर एक अरुन्धतिकी हो। प्रथम वशिष्ठकी 
पत्नी अरुन्धतीकी सूक्तिका स्थापन और आवादन पूर्वक षोडशोपचारखे पूजन 
कर यह प्रार्थना करे:--- 
अरुन्धति ! महाभागे ! घशिष्ठ-प्रिय-धादिनि ! 
सोभाग्यं देहि मे देवि | धन-पुत्रांश स्वोदा। 
अर्थात्‌ू-हे महासागे! वशिष्ठजीसे प्रिय बोलनेवाली देवि! अरू- 
न्‍थति ! मुझको सौभाग्य, धन और पुत्र दे।ए इसके पश्चात्‌ इस घतकी 
कथा है| 








कहानी # 


धाचीनकालमे सर्व-शास्त्र-निष्णात घक ब्राह्मण था। डसकी अत्यन्त 
सुन्द्री एक कन्या वाल्यावस्थामे ही विधवा हो गई। वह कन्या भ्रीयमुनाके 
तीरपर तप कर रही थी। दैतात्‌ वहाँ पावंतीके सहित महादेव आगये। 
पावतीने उस कन्‍्याके ब्त्तान्‍्तको जानकर भद्दादेवसे प्रार्थना की,--“भगवन्र ! 
यह कन्या किंस कारणसे बाल्यकालमें दी विधवा होगई है?” महादेव जीने 
कद्दा,--“प्राचीन समयमे एक ब्राह्मण था। उसने एक कुल-शीलवाली 
सवर्णा ओर समान-वैयरस्का कन्याके खाथ विवाह किया। विवाह करके यह 
ब्राह्यय सदेवके लिये परदेशम चला गया और वहाँ जाकर किसी परख््रीके 
साथ प्रीति उत्पन्न कर ली | उसी दारुण पापके कारण वही ब्राह्मण खी-जन्ममें 
आकर यह कन्या हुई है |” 
इस स्थानपर महादेवजीने पावंतीसे कुछ |डपदेशात्मक वाक्य और 

भी कहे हैं। जो सूल कथामे इस प्रकारसे हैं 

यः स्व-नारीं परित्यज्य निर्दो्षा कुल-संभवाम । 

याति देशान्तरे चाथ अन्धा इच महाणंवे ॥ 

परदाररतो वां स्थाइन्यां वा कुरुते ख्रियम। 

सो5न्य-जन्मनि देवेशि ! स्री भूत्वा विधवा भवेत्‌ ॥ 

या नारी तु पति त्यक्तुवा मनोवाक्ायकर्मनिः । 

रहः करोति वे जारं गत्वा वा पुरुषान्तरम्‌ ॥ 

भोगान्शुक्त्वा च या योषिन्मदेन प्रमदा सती । 

तेन कर्मंविपाकेन सा नारी विधवा भवेत्‌ ॥ 


हुई ब्रतात्सवचन्द्रका | 


अर्थात-- हे पार्वति | कुलीन और निर्दोष अपनी खस््रीको छोड़कर जो 
_ भजुथं सदैवके लिये देशान्तरको चला जाता है, वह अन्‍्धे पुरुषकी भांति 
महासागरमें डूब जाता है। जो पुरुष निज ख्त्रीको छोड़कर परख्त्रीसे प्रीत् 
करता है अथवा पर खीोको घरमें डाल लेता है, वह जन्मरान्तरमे स्त्री होक 
बालपयेव्यके दुःखकोी भोगता है। जो स्त्री एकान्तमे अन्य-पुरुपके साश 
व्यभिचार करती है, चाहे वह व्यभियार मनसे हो अथवा कमंसे हो, उस 
पापके कारण बाल-बैंघन्यके असहाय दुःखको भोगती है ।” इस प्रकारके उपदेश! 
सुतको अवण कर और करुणा-वश होकर पार्चतीने शिवजीसे प्रार्थना की,- 
“भगवन्‌ ! इस वैधव्य-दुःखकी निवृत्तिका कुछ ऐसा उपाय भी है, जिसरू 
पुनः इस पापके फलको न भोगना पड़े १” यह खुनकर महादेवजीने डपरोस् 
झरस्घति-बतका विधान बतला कर कहा, कि जो स्त्री इस बतको करेग 
उसको वाल-कैधव्यका असहाय दुःख न भोगना पड़ेगा। अर्थात्‌ डसकी बुरे 
पाप-कमसे परांछुख हो जायगी | 
* ल)॥ कक स्वरूप | । 
देशी ओर विदेशो लोगोके छारा संग्रहीत, दिन्दुस्तांनके श्र्वांचीन इतिहार 
को देखनेले विद्त होता है, कि दो हजार वर्षोले इधर इस त्यौहारका प्रचा 
नहीं है, परन्तु मेंने अपनी श्रमणावस्थामें अ्रवश्य देखा है, कि जो. स्म्रियां कथ 
वार्ताको श्रवण कस्ती हुई, बारह-मासके सम्पूर्ण बतोका पॉलन करती दें-- 
इस अरुन्धती-वतको भी करती हैं । 
शिक्षा । 
इस अरुन्धती बतसे हमारी माता, भगिनी एवं कन्याओंको निम्न-लिखि 
शिक्षाएं अहण करनी चाहिये । 
१--संसारम मजुष्यका जन्म काम-सोगके निमित्त नहीं, किन्तु मोक्ष 
निमिस है । इस कारण क्राम, क्रोध, लोभ, मोह,दंभ और पाषएड-आदि पापों 
ओर विशेष कर कामके परिशाम-भूत व्यमिचारसे मनुष्य-मात्रकों बचः 
चाहिये। ..जो ख््री थोड़ेसे सुखाभासके कारण पर-पुरुषसे स्ंगति कर लेती | 
वह थोड़े कालमे ही पसलोकमें ज्वकर महारौरव आदि नरकोंके अ्रस्य-दुःखो५ 
भोगती है ओर उस समय पिछले कर्मोक्ो याद करती है। 
२--किर्सा भी स््रीको दैवात्‌, बाल-बैधव्यका दुःख भोगना पड़े, 
डसको यह समझकर भोगना चाहिये, कि यह पिछुले जन्ममें किये ह 











व्यकिचारका फल है। आगामी जन्ममें इस दुःखसे बचनेका यद्दी उपाय है, - 
कि जितेन्द्रिय रहकर ओर मत पतिकी आज्ञाको उल्लंघन न करके वतंमान- 
जीवनको व्यतीत करना चाहिये । ह 

३--माताएँ. अपनी कन्याओकोी सदेव “पतित्रतधर्म”की शिक्षा देँ। 
ओर आजकल कामज-सष्टिके समयमे रजोदशनसे पूव द्वी कन्यादा 'विंवाद 
करद्‌ । क्योंकि मजुजी महाराजने लिखा है -- 

तरिशद्वर्षो वहेत्कन्यां हयां द्वादश-वार्षिकीम । 
ब्यष्ट-वर्षा ४्ट-वर्षास्था, धर्म सीदति सत्वरः ॥ 

अर्थात--“तीस वर्षका वर बारह वर्षकी कन्यासे विवाह करे और 
चौबीस वर्षका वर आएउं वर्षकी कन्यासे विवाह करे; इससे जलदी करने वाला 
दुःखी होता है ।” 

४--ख्त्रियां दो प्रकारकी होती हैं,--/ १) सदच्योचधू और (२) बहा- 
पाविनी। उनमेंखे गार्गी और मैत्रेयी श्रादि अलौकिक स्थ्रियां ब्रह्म-वादिनी हैं 
झौर सावित्री, सीता तथा अलुसूया झादि सद्योवधू हैं। संसारमें सच्योवधू 
होना ही ख्रीका आदर्श है, अह्म-वादिनी तो उसका अपवाद है। इसलिये 
स्प्रियोंकों साविन्नी आदि सद्योवधुओंके सदश ही होना चाहिये ओर उनको 
यही शिक्षा भी देनी चाहिये। स्मरण रहे, कि स्रीको आदश-स््री बनानेवाली 
शिक्षा ही स्त्री-शिक्षा है। स््रीको पुरुष बनानेवाली शिक्षा स्त्री-शिक्षा नहीं, 
. किन्तु कुशित्ता है। आजकल स्थियोको जो एम० एप, बी० ए्‌ बनाया जारहा है 
अथवा संस्कृतकी शास्त्री परीक्षार्म उत्तीर्ण कराया जारहा है--यह उनको 
प्रण्ट करनेका मार्ग है। में स्रियोंको सुशिक्तिता न बनानेके पक्तमे तो नहीं हूं, 
परन्तु रूवीको उतनी ही विद्या पढ़ानी डचित हे, जिससे वह पवि-बघत, 
बालकोका पालन, भोजन बनाना, वस्त्र सीना आदि गुह-सम्बन्धी कार्यों: 
को सीखले । 

५-स्त्रीजाति खभावसे ही कोमल बुद्धिवाली होती है और पुरुषकी अ्रपेक्षा 
ख्रियोमे काम भी अष्ट-तुण अधिक होता है; इसलिये 'डनको बाल, योवन और 
वाह्वक्य--किसी भी अवस्थामे स्वतंत्र रहनेकी “घर्म-शास्त्र”' आज्ञा नहीं देता | 

सारांश--डउपरोक्त संपूर्ण शिक्षाएं एक अरून्धती-बतके ही तादात्म्यसे 
अनायास प्राप्त हो ज्ञाती हैं; अतः अत्येक ख्लीका परम धम है, कि श्रद्धा और 
भक्तिसे इस ब्रतको करे। 





४-श्रीरामनवमी महोत्सव । 
जाई 3 3 
शालीय स्वरूप । 
..._ औरामनवंमीके बतमे मध्यान्द-यापिनी तिथि लेनी चाहिये; जैसा कि 
अगस्त्य संहिितामें लिखा हैः-- । 
चैत्र-शुक्का तु नवमी, पुनर्वसु-युता यदि । 
सेव मध्यान्द्योगेत, महां-पुणयतमा भवेत्‌ ॥ 
नवमी चाश्टमी विद्धा, त्याज्या विष्णु-परायरों: । 
उपोषण नवस्यां वै, द्शस्यां पारणं भवेत॥ 
चैत्रे मासि नवास्यां वै, जातो रामः स्वयं हरिः । 
पुनरवस्वत्ष-संयुक्ता, सा तिथि: सर्वकामदा ॥ । 
“लैत्ञ-शुक्ला नवमी यदि पुनवंस नक्तत्र-युक्ता हो और मध्यान्दव्यापिनी 
दो, तो डसको मद्दा पुणयवाली जानना चाहिये। विष्णुभक्तोंका अश्टमी-विद्धां 
नवमी कसी भी न लेनी चादहिये। नवमोमें उडपचास और दशमौको पारण 
करना चाहिये। चेत्र-शुक्ला नवमीको स्वयं भगवानका जन्म हुआ है; सो पुन- 
बेस नचाजके सहित--यह तिथि सम्पूर्ण फलॉको देती है ।” 
' कहानी । 
अगस्त्य संहितामं लिखा है, कि चैत्-शुक्लां नवमीकों पुवर्वसु-नक्षतरमें, | 
गुरुनवांशमे, उच्चस्थ ग्रह पश्चकर्में और मेष-राशिमें कर्कटयोग होने पर कौश- 
ल्‍्यामें परम-पुरुष भगवान्‌ राम्रचन्द्रजीका आविर्भाव हुआ थां। इसलिये 
रामनवमीका वती उस दिन उपवास करे और राज़िमें जागरण करता हुआ 
मात:काल विधिके साथ भगवान्‌-रामचन्द्रजीका पूजन करे। अपनी सामथ्यके 
अजुसार बाद्ण भोजन करावे और गऊ, भूमि, सुवर्ण, तिल , वेस्र, अलड्भार 
ओर भूषण आदि दक्तिणामें दे । जो मनुष्य इस प्रकार रामनवमीके वतको 
करता है, उसके अनेक जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वि प्णुभगवानके 
परम पदको प्राप्त हो जाता है। जो पापिष्ठ मनुष्य रामनवमीके दिन भोजन 
करता है, वद कुंभीपोक नरकमे गिरता है। रामनवमीके ब्रतकों न कर--.. 
चाहे सब वतोको करे, परन्तु उनके फलको प्राप्त नहीं होता | पक रामनवमीका 
ही ब्त है, जिसको करके मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है, किन्तु भक्ति 
ओर भ्रद्धाके साथ करना चाहिये । 


श्रीरांमनवंमा महात्सव । 4 





डपरोक्त कथाको झुनकर “सुतीक्ष्ण” ऋषिने अगस्त्यजोसे प्रश्न 
किया है।--- 
भीरामप्रतिमादानं, विधानस्वा कर्थ मुने ! 
कथयस्व मुनि-श्रेष्ठ ! भक्तस्य मम विस्तरात्‌ ॥ 
अगस्त्यजी कहते हैंः-.- 
कथयिष्यामि तदहधिद्वन ! प्रतेमादानमुत्तमम्‌ | 
विधानशअ्वापि यत्नेन, यतस्त्वं वेष्णवोत्तमः ॥ 

“हे मुने | भीरामनवमीपर रामचन्द्रजीकी प्रतिमाका दान किस प्रकार- 
से दोता है, कृपाकर कहो । श्रगर्त्यजी बोले, हे खुतीक्य ! तुम वैष्णव हो 
इस कारण प्रतिधादानकी विधि कहता हूँ--अवरण करो |”? 

चेत्र-शुक्ल पच्चकी अष्टमीको जितेन्द्रिय रहे और नौमीको प्रातःकाल द्न्‍्त- 
घावन पू्वेक नदी या तालाबमें स्नान करके, सन्ध्यावन्दन करे एवं भगवान. 
रामचन्द्रजीका ध्यान कर पश्चात्‌ मकानपर आकर हरि-भक्ति-निष्ठ और वेद 
शासत्र-निष्णात ब्राह्मणको बुलाकर प्रार्थना करे,--“सगवन ! आप मेरे आचार्य 
बने । में आपको प्रतिमा-दान करूँग।। कारण कि आप मेरे लिये साक्षात्‌ 
रामचन्द्रजी हैं।” इतना कद्द कर, आचार्य्यको तैल़ास्यंग स्नान कराकर, भूषणोसे 
अलंकृत कर और गन्ध आदिसे पूजन कर, प्रीतियूवंक भोजन करावे और 
हृद्यमें भगवान्‌ रामचन्द्रजीका स्मरण करता हुआ खय॑ं भी भोजन करे। यद 
सब अष्ट मीका छत्य है। 

नवमीको प्रातःकाल उठकर दन्त-धावन ठथा स्नान करे और ध्वजा, 
तोरण आदिसि घरको सजा कर एक भव्य मएडप बनाकर, उसमें चेदी स्थापित 
करे । उस सवंतोभद्र वेदीपर दो पल वजन वाली खर्णंकी भगवान 
रामचन्द्रजीकी द्वि-धुजी सूर्ति बनवा कर स्थापित करे और विधिसे उसका 
पूजन कर राजिमे जागरण करे। दशमीको प्रातःकाल उठकर, सन्ध्या- 
वन्दन आदि छृत्यसे निवृत्त होकर, भक्तिपू्वक प्रतिमाका अर्चन करे तथा 
घृत ओर खीरकी १०८ आइतियाँ देकर हवन करे। पश्चात्‌ , आचार्यका 
पूजन कर प्रार्थेना करे;-- 

“इमां खणु-म्यों रामप्रतिमाँ समलंकृताम । 
चित्र-वस्र-युगच्छज्ञां, रामो5हं राघवाय ते ॥* 
भीरामभीतये दास्ये, तुष्टो भवतु राघवः ॥७ 


है 
_ घतोत्सवचन्द्रिका । 
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इस मंत्रको उद्यवारण कर आचायेका प्रतिमाका दान करे और प्रति- 
माके साथ गऊ, खरण आदिकी दक्षिणा दे तथा शक्तिके अनुसार ब्राह्मण-मोजन 
कराकर उन ब्राह्मणोंकों भी दक्षिणा दे। इसर प्रकारसे अ्तकां उद्यापन कर, क्‍ 
आप भी भोजन करे। इसका सविस्तर वर्णन प्रगस्त्य-संहितामें लिखा है। 
वहाँ यैहभी बतलाया हे,--“रामनवमी ब्रतके करनेसे अनेक जन्म-कृत पापौका क्‍ 
क्षय होकर, अनायास ही मजुष्यको भुक्ति और मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है ।” 
लोकिक स्वरूप | 
जिस प्रकारसे इस्र त्यौहारके मनानेकी रीति अगस्त्य-संदिता अथवा 
झन्य शास्त्रोर्मे बतलाई गई है, भारतमें डस प्रकारसे तो प्रचलित नहीं, परन्तु 
इसमें संदेह नहीं, कि चेत्र-शुक्तला नवमीके दिन भगवान्‌ रामचन्द्रजी एवं भगवान्‌ 
फृष्णचन्द्र आदि अवतारोके मन्द्रोम इस महोत्सवको यथाशास्त्र मनाया जाता 
है। सम ल्ोगोंसे पंच-देवोपासनाको समान अधिकार रिया गया है; 
अतः ।उनके .सल्द्रिमें तो राम-जयन्ती होनी दी चाहिये, परन्तु यह बड़े 
हषकी बात है, कि अपने इष्टको अनन्‍्य भावसे पूजन करनेबाले साम्प्रदायिक 
लोग भी अपने सन्दिरोमं रामजयन्तीकों बड़ी भ्रद्धासे करते हैं। श्रीमद्वल्लभ- . 
. खस्पदोय, जो श्रीयशोदोत्संग-लालित भगवांन्‌ बालकृष्णको ही अनन्य भावसे 
अपना इश्ट समभता है--डसमें भी वामन, चसिंह और रामजयन्तीके दिन बड़ा. 
भारी उत्सव किया ज़ाता है। ._ रा क्‍ 
आजकल कितने ही अनभिज्ञ लोग कह देते हैं, कि सनातन-धर्मी लोग 
सम्पदाय-भेदके कारण एक दूसरेके इएकी निन्‍दा करते हैं; परन्तु यह उनका 
भ्रममात्र है । रामनवमीके उपरोक्त विवरणसे जाना जाता है, कि सम्प्रदाय- 
भेद अधिक उपासनार्थ है, द्वेषघूलक नहीं । यही कारण है, कि राम-जयन्तीका ._ 
महोत्सव प्रायः सब मन्दिरोमें भक्तिपूवंक मनाया जाता है। द 
.. मन्दिरोके अतिरिक्त गृहस्थ लोग अपने अपने घरोपर भी रामनवमीके 
दिच उत्सव मचाते हैं श्र बत करते हैं। रामनवमीके दिन कितने ही मनुष्य 
तो उपवास करते हैं ओर कितने दी बत। क्रत करनेवाले मध्याहके समय 
मिष्ट-भोजन करते हैं । ् ्ि 
औरामचन्द्रजीके मन्दिरोमें प्रायः चैत्र शक्का प्रतिषदासे नवमी तक 
नवाह नव दिनोकी कथा होती है | किसी किसी मन्दिरमें “वाल्मीकि रामायण” 
झौर किसी किसीमें गोखामी तुलसीदास कृत “रामायण” का नवान्द होता है | 








शा! 








आदि कवि वाल्मीकि महाराजने भ्रीरामचन्द्रजी के चरित्रको २७ हजार अलनुष्ंटुप | 
छुन्दोंम लिखा है; जिसको भवण कर भलजुष्य अनायास ही परात्पर परमात्मा 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीफे लोकको प्राप्त कर लेता है। 
चाल्मीकीय रामायण संस्कृतमे होनेके कारण सर्चंगस्य नहीं थी, इसलिये 
भद्दात्मा तुलसीदासजीने तुलसी-कृत रामायणकों भाषामे रचकर “सॉनेमे 
छुगन्धि? के न्यायको चरिता्थ कर दिया। सत्य तो यह है, मुसलमान बाद- 
शाहोके अ्त्याचारसे जिन दिनो सनातन धर्मकी नाव अनेक आपत्तियोंके भेंवर में 
पड़ कर इबनेकी तयारीमे थी श्रोर हिन्दुओंके मस्तकपर चोटी, तथा सरुूकन्‍्ध 
पर जनेऊका रहना असम्भव सा हो गया था; उस विषमाव्रस्थामें तुलसीकृत 
रामायण रूप मल्‍्लाहने ही समासनधमंकी नोकाका उद्धार किया। यद्यपि 
तुलसीदासखजीकी यह “रामायण” भाषामें लिखी गई है; परन्तु संस्क्तके चेद, 
वेदाज्ष, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, षट-शासत्र, धम-शासत्र, पुराण और इतिहास प्रन्थौका 
भक्ति एवं शानके साथ ऐसा .समावेश किया है, कि जिसको देखकर, बड़े बड़े 
विद्वान भी चकित होजाते हैं और मुक्तकंठसे कह देते हैं,--“तुलसीदासजीके 
हारा इस ग्रंथरलको जीवोके डद्धारार्थ अञ्नी-सुत हनूमानने ही कहा है।” 
सारांश--भायः सब मन्दिरोमे उक्त दोनों रामायणोकी कथा होती है, जिसका 
होना परम श्रेष्ठ है। क्योंकि शाखकारोंने कहा है,--“श्रुत्वा घमं घिजानीयात” 
अर्थात्‌ श्रवण करनेसे ही धर्म जाना जाता है। बर्तमान कालमें शास्रोंके 
अवरण करने की विधिका हास हो गया है, इसी कारण आज समाज़ञोंसे धर्म 
नष्ट हो रहा है। 
कथाके अतिरिक्त मन्दिरिम कीर्तन और भजन भी होते है। अ्रब थोड़े 
समयसे रामचरित्रौंका श्रभिनय (रामलीला) भी होने लगा है। इस रामलीलाके 
अभिनयको लेकर भारतमें मजुष्यौके दो दल हो रहे है, एक दलका कथन है , कि राम- 
लीलाका अभिनय अनर्थमूलक है। क्वितीय दुलका कथन है,कि रामलीला अवश्य होनी 
चाहिये; क्योंकि इससे मनुष्यको उपदेश मिलता है। मेरी समभझसे उपरोक्त 
दोनो दलोमें कुछु सत्य और कुछ असत्यका मिश्रण हे। भगवान छष्णचन्द्र 
जब महारासमें अन्तर्धान हो गये थे, तब सब व्रजबालाओंने भगवानकी लीला- 
झोका अनुऋरण किया था, इससे भगवानकी लीलाओफा अभिनय करना पाप 
नहीं, किन्तु शाख्रविहित काय्ये है। परन्तु यह अवश्य विचारणीय है, कि वह 
गोपियोका लीला-अन॒ुकरण किस डद्श्यसे था और ग्राजकलकी रामलोला एच 
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रासोका क्या उद्देश्य हे ? श्च तो यह है, कि आप जब इस विषयका विचार 
करेंगे, तो गोपियोंके और हमारे उद्दश्यम पृथिवी एवं आकाशका अन्तर प्रतीत 
होगा। पहली बांत तो यही है, कि गोपियोका प्रेम भगवानमें पराकाष्ठाका था; 
जिससे उनका वियोग भी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। ऐसी दशामें अपने 
प्रभार प्रत्येक पूच अनुष्टित काय में भक्तोका खाभाविक ही अलुुराम हो जाया 
करता है। दुसरे जिन गोफियोका भगवानमें श्रति श्रज्लुराग था, वे ही तन्मय 
होकर अपने प्यारेसे मिलनेके लिये लीलाओका अज्लुकरण करती थीं। आज 
कल जो लोग रास किम्वा रामलीला करते हैं, वे भाडेके टट्टू होते हैं.। न तो 
डनको भगवान रामचन्द्रजीसे अनुराग हे, न तन्‍्मय होकर भगवांनसे मिलने के 
लिये ही रामलीला करते हैं; किन्तु उनको तो अपने टकौसे मतलब है। जब 
लीला करने वांले पात्रॉकी ही यह दशा है तो दर्शकौका तो कद्दनां हीं क्या ? क्‍यों 
कि उनकी तो तन्मयताके निमित्त प्रवृत्ति ही नहीं है। वे तो केवल नयनानन्द 
तथा कर्ाननन्‍्द्के मिमिर्त दी जाते हैं । यही कारण है कि, रात और रामलीलाः- 
की यात्राओमे एवं प्रेक्षकोमं समय समयपर ऐसे दुराचरण हो जाते हैं, जिनको 
लिखते हुए लेखनी भी लजासे लज्जित हो जाती है। इन पात्र और प्रेक्षकों- 
फी विषयाकार प्रवृत्तिका ही फल है, कि आजकल रामलीला एवं रासलोला- 
ओमे नोटंकी ओर दाद्रा आदि अत्यन्त घरृंणित गायनोंकां भी प्रवेश हो गया 
है। भगवानक़ी लीलाओका अजुकरण करना शास्त्रसम्मत अवश्य है परन्तु 
गोपियोकी तरह तन्मयताके कारण सच्चे हरिभक्तोंको निजानन्दके लिये करना 
चाहिये; न कि भाडेके टह्दुओके द्वारा क्‍ 

कहीं कहीं समनममीके दिन विमान भी निकलते है | श्रयोध्या, तिरुपति 
ओर रामेश्वर झादि स्थानोंमें तो इस महोत्सवकी बड़ी भारी धूम होती है। 
लाखों मलुष्योका समारोह होता है ओर दूर दूर देशोंके यात्री भी आते हैं। 
आजकल यू० पी० और पंज्ञाबकी कितनी ही सनातन धर्म सभाओमें भी राम- 
नवमीका उत्सव मनाया जाता है। भारतके किसी किसी प्रदेशको राम- 
मणडलियाँ भी रामनोमी के उत्सवको मनाती हैं | 

शिक्षा । 

रामनवमोके चरित-नायक भगवान्‌ रामचन्द्रजीकी कथासे हमको कौन 
कौनसी शिक्षाये ग्रहण करनी चाहिये--यह बात निम्नलिखित .घटनाओपरजे 
क्रमशः पाठकोकी समभझमे आवेगी। यद्यपि यहांपर भगवान्‌ रामचन्द्रजीके 
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चरित्रको लिखनेकी आवश्यकता थी, परन्तु राम ओर कृष्ण इन दोनों अव- 
सारोकी सम्पूण बातोको प्र॒यः भारतके आवालबृद्ध सभी लोग जानते हैं, 
इंसलिये नहीं लिखा गया । 

१--क्षत्रियोका कर्चव्य । 

राम, लद््मण, भरत और शत्रुघ्न इन चार्से साइयोके कुछ बड़े हो 
जाने पर, “खिद्धाश्रम” के निवासी महर्षि विश्वामित्रको विद्ति हुआ, कि राम 
ओर लक््मणका अवतार धर्मकी रक्ताके लिये हुआ है। उन दिनो विश्वामरित्र 
ओर समस्त ऋषि समूहको मारीच, त।डका और खुबाहु आदि राक्तसोने बड़ा 
दुश्खी कर रक्‍्खा था ।झतः इस शुम सम्वादको सुनकर विश्वामित्रजी अयोध्यामें 
राजा दशरथके पास गये ओर राक्षसोंके वध करानेके लिये राम तथा लक्मणको 
मांगा। यद्यपि महाराज दशरथ बड़े विवेकी थे, परन्तु भगवानकी बाख- 
क्रीडाओसे मोहित हो कर कहने लगे:--- 

चोथे पन पायहु सुत चारी, विप्र | वचन नहि कहे विचारी 

“नाथ ! वृद्धावस्थाके कारण पुत्रोपर मेरा प्रेम अ्रधिक है; इस कारण में 
खयं तो आपकी आंज्ञाका पालन करनेको तयएर हूँ, फ्रन्‍तु राम और लकच्मणके 
देनेकी चित्त नहीं चाहतों। यड सुनकर, महर्षि विश्वामित्रको क्रोध आ गया 
ओर वे रूमासे उठकर चलनेको. ही थे कि राजा दशरथने अपने मनमें यदद 
विचार किया: 

क्रद्दधन्कुलं नंक्यति विप्र-वन्हि$, यास्यन्खुतस्तप्स्यति माँ समनयुं । 

इ्त्थं न॒ुपः प्वेमवालुलोचे, ततोष्नुजशें गमन खुतस्य ॥ 

“दुक तरफ तो पुत्रका वियोम है और दूसरी तरफ ब्राह्मणका शाप, 
इनमेसे ब्राह्मणके शापकी ही विशेषता है, क्योंकि बह समस्त कुजकों नष्ट 
करनेवाला है ।” रात्सोंह्े वध प्रजारच्षण भी है; अतः महाराज दशरथने 
अपने प्राणुसे भी अधिक प्यारे राम लक्ष्मणको विश्वामित्रके साथ कर दिया। 

ऋषि और मुनि लोग इसलिये यज्ञ करते है, कि उन यशोके प्रभावसे 
समयपर वर्षा होकर संसारके लोग सुखी रहे, किन्तु जबसे राक्तसके अ्ग्नणी 
सुबाहु आदिने यज्ञ-यागाद्को रोक दिया, तबसे प्रजा बहुत दुशखी हो रही 
थी--इस ज्ञत्रियोचित कारणसे दी महाराज द्शरथने भगवान्‌ रामको विश्वा- 
मभित्रके साथ कर दिया। इस कथासे प्रत्येक मनुष्यको यह शिक्षा अ्रवश्य लेनी 
चाहिये, कि प्रजाके सुखके लिये कठिनसे कठिन भी विपत्तिका खागत करनेको 
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तत्पर रहना चाहिये, 
कि समय आनेपर प्राणोकी भी परवाह न करे ओर जिस प्रकार भहाराज दश- 
रथने प्रजाहितके लिये अपने प्राणोंसे भी प्रिय राम-लच्ष्मणको दे दिया, उसी 
प्रकार देश एवं धर्मके लिये छत्रियोंको हर तरहसे प्रस्तुत रहना चादिये | 
है २--प्रजातन्त्र राज्य-प्रणाली । हे 
भगवान्‌ रामचन्द्रजोका चरित्र ब्लेताकालीन होनेके कारण प्राचीन 
भारतकी रीति-नीतिषर गहरा प्रकाश डालता है। यद्यपि प्राचीन कालमें भी 
सांसारिक काय्ये चत्तेमानकी तरह ही किये जाते थे, परन्तु एषणाके अतिरेकसे 
खाथ्थेकी मात्रा अधिक न बढ़ जाय, इसलिये उस कालपें वैराम्यकों ही अधिक 
श्रेष्ठ माना जाता था। वैराग्यके यथावत्‌ पालनके लिये ही एक मनुणकों 
आयुके चार विभाग किये गये थे।  ब्रथम विभागमें वेदादि सच्छास्त्रोंका 
अध्ययन करना ही मुख्य प्रयोजन था--जिसको ग्रह्मचय्ये कहा है। द्वितीय 
विभागम सवर्णा और कुलीन कन्याका पाणि-अहण कर, धर्माचुकूल गाईं- 
स्थ्यका चलाना ही ध्येय था और इसीको गाहंस्थ्य कद्दा जाता है। ततीय 
विभागमे परिवारके सुखसे मोह छोड़कर, स-पत्नीक अथवा एकाकी तीथौमें 
पंयेटन करता हुआ ही शेष जीवनकों बितावे--इसीको वानप्रस्थाश्रम कहते 
हैं। चतुर्थ भागके आ्राप्त होनेपर, निवृत्तिमागं--संन्यासका अवलम्बन किया 
जाता था। दशरथ मद्दाराजको भी उपरोक्त नियमाजु तार ही वैराग्य प्राप्त हो 
गया था-इस प्रकारको एक कथा रामायणमे आती है।--एक वार मह्या- 
राज दशरथ हाथमे काचको लेकर अपने मुखको देखने लगे, तो कानके पास 
एक सफेद केश नज़र आया । उसको देखकर ही महाराजने स्थिर कर लिया, 
कि अब हमारी आयुके चतुर्थ भागका प्रारम्भ है और रामचन्द्र भी राज्य 
करनेमे स्वंथा योग्य हो गये हैं, अतः अब हमको वैराग्य धारण कर विरक्त हो 
जाना चाहिये ओर इस राजकाजके भारको भगवान्‌ रामचन्द्रपर छोड़ 
देना चाहिये । ह ला, हु 
.._ यद्यपि भारतवर्ष में अपेक्षाकृत प्राचीन कालसे लगाकर अब तक प्रजाको 
राजाके अधीन रहना दी अच्छा माना गया है और इसी कारणसे राजाकों साधा- 
रण मलुष्य मानना प्रहांपाप है, यह बतलाते हुए भुजी महाराजने कहा हैः--. 
बालो5पि नावमन्‍्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । 
महती देवता छोषा नर-रुपेण तिष्ठति ॥ 
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४ राजा यदि बालक भी हो, तो भी उसका अपमान न करना चाहिये 
कारण कि भनुष्यके रूपमें यह बहुत बड़ा देवता है।” तथापि तुलसीकृत 
एवं वाल्मीकि रामायणके अवलोकनसे विद्ति होता है, कि उस कालमें भी 
पेसा “ जुप-तन्त्रराज्य ?” नहीं था, कि जिसमें प्रजाका कुछ मी दृस्तच्षोप न हो 
ओर राजा चाहे जैसी श्रनीतिसे काम ले सके; प्रत्यत उस समय यह दृढ़ 
बन्धन था, कि राजा जब किसी मौलिक काय्ये जिससे प्रजाकी हानि लासका 
सम्बन्ध हो--करे, उसको विना प्रजाकी सम्मतिके न करे। भागवतसे 
मालूम होता है, कि महाराज वेणुने पजाकी विना सम्मतिके ही राज्यकाय्येको 
करना चाहा था, परन्तु अजाके प्रतिनिधिरुप ब्राह्म॒णोने प्रजाके दितके लिये 
उसको भस्म कर दिया था। क्‍ 

. खारांश यह है, कि उसी नियमके अनुसार संसारसे अथवा राज्यकाजसे 
उपराम होते खमय महाराज दृशरथने भी शत्रेतायुगरमें जब रामचन्द्रजीको 
“युवराज” पदसे अलंकृत करना चाहा, तब प्रजा लोगोंकी एक विरादू सभा 
कर कहा:-- | 

जो पश्चद्दि मत लागे नीका, तो हठि देव राम कहँ टीका | 

“यदि आप प्रजाजनोको खीकार दो, तो रामचन्द्रजीको युवराज पद्‌ देना 
चाहिये ।” इससे स्पष्ट हे, कि प्राचीन फालमें शासन राजाके अधिकारमें था 
ओर राजा प्रजाके अधिकारमें । अर्थात्‌ व्यक्तिगत जीवनमें राजा खतन्त्र था, 
किन्तु समध्गत जीवनमे परतन्त्र था। 

३--माता ओर पिताको आश्ञाका पालन । 

यहं तो पाठक जानते दी है, कि भगवान्‌ रामचन्द्रजीका अवतार संसारयें 
लोकमर्यादा स्थापित करनेके निमित्त ही था। इसी कारण आपने अपने अच- 
तारकालमे वेद ओर लोक दोनौकी मर्यादाको रक्खा था। लोकमें जिस प्रकार 
माता पिता ओर आचारयंकी प्रतिष्ठा करना मनुष्यका प्रथम कर्त्तव्य माना गया 
है, वैसा ही--“माठदेवों भव” “पितृदेवो भव” “आंचायदेवों भव” इत्यादि 
वाक्योसे माता पिता ओर आचार्यकी ग्राज्ञाकां पालन करना भी वैदिक धर्म 
है। इस धर्मको भगवान्‌ रामचन्द्रजीने केसा अच्छा निभाया है यह बात 
नीचेकी उक्तिसे अनायास समममे आजाती है । ४ 

स॒ तन्नियोगात्‌ खलु सत्यवादी, सत्यां प्रतिज्ञां च्प पालयंसस्‍्ते । 

इतो महात्मा वनमेव रामो, गतः सुखार्यप्रतिमानि हित्वा ॥ 











श्र व्रतोध्सवचन्द्रिका । 





“राजा दशरथ बड़े सत्यवादों थे; अतः उनकी प्रतिशञाका पालन करनेके लिये 
अआयोध्याके चक्रवर्ती राज्यको तृणके समान छोड़कर मगवान्‌ राम घनको जले गये।! 

इस अवसरपर रामचन्द्रजीको वन-गमनसे रोकनेके लिये अथवा 
उनकी खत्यनिष्ठाको जांचनेके लिये, वशिष्ठजीने एक प्रतारणा की थी। 
चशिष्ठजी बोले,--“राम ! तुम्हारा घन जाना इस समय अच्छा नहीं है। 
यदि तुम हठात्‌ वन चले जाओगे, तो तुम्हारे इस कत्तव्यसे राजा दृशरथकों 
नरक-गामी द्ोना पड़ेगा ओर उस हण्ततमें तुम्हारा पुञ्रात्मक धर्म नष्ट हो 
जायगा। कारण कि राजा दृशरथने अपने मुखसे यह प्रतिज्ञा की थी, कि “में 
कल रामचन्द्रको (राज्य दूंगा ।” यदि राजाकी प्रतिशाके अनुसार आपको 
आज ही राज्य न मिला, तो उनका वचन मिथ्या हो जायगा।” यह 
केसी विचित्र बात है? प्रथम तो दुस्त्यज राज-लद्मीका त्याग करना ही 
मनुष्यके लिये दुधेट है ओर कदाचित्‌ पितृ-भक्तिके कारण त्याग करनेको भीं 
समर्थ हो जाय, परन्तु पिता दुर्गंतिका अ्रधिकारी होता दै--इस वचनको खुन- 
कर कौन ऐसा पितृ-भक्त पुश्र होगा, जो फिर भो राज्य-लक्ष्मीको खीकार न 
करे और अपने दृढ़ विचारपर अटल रूपसे जमा रहे ? परन्तु लिखते हुए हष 
होता है, कि इतना होनेपर भी भगवान्‌ रामचन्द्रजीने अपने निश्चयको पूर्ण 
रक्ता की। भगवान रामचन्द्रजीने कहा,--“गुरू-वय्ये ! इसमे सन्देह नहीं कि 
सदहाराजने मुझको आजही राज्य देनेकी प्रतिज्ञा की थी, परन्तु उस प्रतिश्ञामे यह 
निदेश नहीं था, कि अयोध्याके राज्यान्तर्गत वनक्ा राज्य देंगे अथवा जन 
पदका राज्य देंगे। जब जनपद ओर घनका मूल प्रतिज्ञा निर्देश ही नहीं 
ओर चौदह वर्षके बन-बासकी आज्ञा स्पष्ट है, तो आज में दशरथकी श्राज्ञाके 
अनुसार ही चोदह वर्षके लिये सु-विशाल वन प्रदेशका राजा होकर जा रहा हूं । 
ऐसी दशामे में नहीं समझता कि महाराज द्शरथके किस वाक्यकी हानि 
होगी ?” अ्रन्तमं वशिष्ठजीके अनुमोदन करनेपर सगवान्‌ राम वनको पधार ही 
गये | इससे हमको यह शिक्षा लेनो चाहिये कि हम माता, पिता ओर आचार्य 
की आज्ञाको अवश्यमेव पालन कर | 

४--ख््रीका पातिवत्य घमे। 

रामनवमीके पविन्न त्योहारसे जितना सम्बन्ध भगवान्‌ रामचन्द्रजीके 
चरित्रांका है, ठीक उतना ही सम्बन्ध श्री ज्ञानकीजीके चरित्रोका हे, इस लिये 
“पातितत्य चर्म” की शिक्षा सीताजीके चरित्रोसे बतलाई जाती है । 


श्रीरामनवंमी महोत्सव । श्इ 
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जब ख्रीधर्मकी मीमांसा की जाती है, तो शास्रौँंके ग्रवलोकनसे ख्ीका 
परमधर्म पतिसेवा ही विदित होता है। यहां तक कि मच्ुुजी भद्दाराजने तो 
स्त्रीका गुरु भी पति ही बतलाया है;-- 

पतिरेको गुरु: ख्रीणाम्‌। मचु० 

“स्रीका गुरु पति ही है [? 

उपरोक्त आज्ञाका भगवान्‌ रामके वनगमन-कालमें श्रीमती जनक- 
नन्दिनीने जैसा पालन किया है, उसपर आदशे हिन्दू भमहिलाओंकों ध्यान 
देना चाहिये। ह 

भगवान्‌ राम जिस समय माता कौशल्याके पास आज्ञा लेनेको गये 
थे उस समय वहांपर भ्रीजनकनन्दिनी भी उपस्थित थी। सीताने राम- 
चन्द्रजीके वनगमनकों श्रवण कर, पहले ही अपना खिद्धान्त स्थिरकर लिया 
था,-- जब मेरे पति-देव बनको जाते हैं तो मेरा यहां रहना व्यर्थ द्दी है, 
अतः मुझको अवश्य ही भगवानके खाथ बनमें जाना चाहिये |” सीता भगवान: 
के आनेसे प्रथम यह सोच रही थी “भ्रीरामचन्द्रजी वनको पधारते हैं। देखे, 
मैं शरीर और प्राणके सहित रामचन्द्रजीके साथ जाती हूं या केवल प्राण ही 
जाते हैं ?” अभिप्राय यह है कि, यदि भ्रीरांमचन्द्रजीने साथ चलनेकी आज्ञा 
दे दी, तब तो शरीर और प्राण दोनों ही साथ जांयगे और यदि मनाई कर दी 
तो खामीकों आशज्ञाको उल्लंघन करके शरीर तो जा नहीं सकता, परन्तु प्राण 
अवश्य ही उनकी सम्पत्ति है, सो वह निश्चय ही भगवानके साथ जायगा । 
जनकनन्दिनी इस प्रकारकी कठिन मीमांसामें लगी हुई थीं, कि उसी समय 
वहाँ भगवान रामचन्द्रजी आ गये । 

माता कौशल्याको अनेक प्रकारसे समफाकर और आज्ञा लेकर फिर 

भगवान्‌ राम सीतासे कहने लगे,--“प्रिये | वास्तवमें यह समय तुम्हारे और 
मेरे लिये “कसोटोके” समान है। यद्‌ इस समय तुमने मेरी शिक्षापर ध्यान 
दिया तो निःसन्देह हम इस “कसौटीकी” परीक्षामें उतीर्ण होंगे । तुम्हारी 
और मेरी भलाई इसीमें है कि, तुमको इस समय घरपर दही रहना चाहिये। 
भथम तो मेरी आज्ञाका पांजन और दूसरे सास एवं श्वशुरकी सेवा प्राप्त 
होना, तुभ्दारे लिये ये दोनो बातें श्रच्छी हैं। जब कभी भात्य मेरी खुधि करे 
तब हे सुन्द्रि | अच्छी २ पुरातन कथाएँ कहकर उनको समभाती रहना | 
क्योंकि में तुमको इसी कारण घरपर छोड़ता हूँ । दिन जानेमें देर नहीं लगती, 


श्छ . झ्रतोत्सवचन्द्रिका | 


इधर तुम सास श्वशुरकी सेवामें और उधर मैं पिताके वचनपालनमें लग 
जाऊंगा, तो अचिर-कालमें ही यह चौद॒द बर्षकी अवधि समाप्त दो जायगी। 
मोहबश कदाचित्‌ तुमने मेरे वचनोका पालन न किया, तो वनके असहा' 
डुशखोको सहन करनेके श्रतिरिक्त तुमको परिणाममे बड़ा भारी दुःख होगा |: 
चनके दुःखोको तुम जानती नहीं हो; गर्मी, शीत और वायु आदिकी पौड़ाको- 
-सहना ओर मार्गमें नंगे पेर चलनेसे कुश, कंकट तथा कंटक आ्रादिकौ वेदनाओं- 
'का सहन करना, ज्ञिन वनके पशुओका चित्र देखकरभी तुमको डर लगता था 
उनका साक्षात्कार दोना, खरेरी पृथ्वीपर सोते हुए बदकलके वस्त्रोका धारण 
करना, प्रतिदिन नहीं, किन्तु दूसरे तीसरे दिन कन्द्‌ सूलके आराह्रका मिलना, 
मलुष्योका भच्तण करनेवाले राक्षसोंका वहां रहना और पहाडके जलसे 
उत्पन्न अनेक रोगोकी वेदनाको सहन करना इत्य।दि अगणित दुःख बनमें 
हैं। इस कारण प्रिये | तुम्हारा यहीं रहना सर्वथा डचित है ।” कम 
भगवान्‌ रामचन्द्र जीकी उपयुक्त शिक्षाको श्रवणकर सीता आाश्चयमे 
रह गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, “प्रभो ! संसारमे खवामीका खामी तो | 
कोन है, किन्तु-- 
ये त्वया कीर्तिता दोषाः बने वास्तव्यतां प्रति 
गुणानित्येव तानवेजि, तव स्नेहपुरस्कता ॥ 
जो जो दोष झापने वनके चलनेम और वहांके निवास करनेमें बतलागै 
हैं, में आपके साथ रहनेपर उनको दोष नहीं, किन्तु गुण मानती हूं।” अन्तर 
खीताने यहां तक कह दिया है कि, हे 
प्राणनाथ करुणायतन, सुन्दर खुलखद सुजान। को 
तुम बिल रघुकुल-कुमुद-विधु, सुरपुर नरक समान ॥ । 
' भगवान्‌ रामने तो मयांदा स्थापित करनेके लिये अवतार ही लिया थां, 
परन्तु जनक-नन्दिनीने कैसा अच्छा मार्ग बतलाया है। हमारे देशकी खियाँ 
की सीताके इस मनन्‍्तव्यसे “पतित्रत-धर्मश्की शिक्षा अवश्य ही अहयण 
करनी चाहिये। . . कव. 
५--छोटे भाईका बड़े भाईके प्रति कर्तव्य । ह 
.. सजद्ारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः . नीतिः। 
संसारम किसी पुरुषको भाई कद्द देना तो अत्यन्त सरल है, परन्तु भाई- 
. पनेका लिवांद .करना कठिन_ है इसी कारण नीतिवालोका कुथन  है,-- 


भीरामनवंमी महोत्सव । र्प 
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“राजद्वार और श्मशानमें जो साथ देता है, वह सच्चा भाई |” खारांश--कठिनं 
से कठिन विपत्ति आने पर भो साथ न छोड़े, वह सश्चा भाई। इसका मूर्सि- 
समान उदाहरण लक्ष्मण है। रामचन्द्रजी चोदद वर्षके लिये बनमें पधारते 
हैं इस खबरको छुनकर और अत्यन्त व्याकुल होकर लक्ष्मणजी तत्काल ही 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीके पास पहुंचे और पुलक-गांत्र होकर, नेत्रॉसे जलमो्चन 
करते हुए, अति प्रेमले चरणोम गिरकर, जलविद्दीन दीन-मीनकी तरह भगवान्‌ 
रामके पास खड़े हो गये तथा मुखसे कुछ भी न कद सके | अन्तर्यामी रामचन्द्र- 
ज्ञीने मनकी बातको जानकर भाईसे कहद्दा,--“लक््मण | इस कठिन खमयमें 
भरत और शश्रुप्न तो यहां हैं नहीं ओर महाराज दशरथ वृद्ध होने पर भी मेरे 
वियोगजन्य दुःखसे दुखी हैं। यदि इस समय तुमको भी में अपने साथ 
स्धेकर बनमें चला जाऊं, तो राजधानो सूनी रहती है। इस कारण मेरी 
पभ्वल इच्छा है, कि तुम यहां रहकर मेरे वियोग-जन्य दुःखसागरमें डूबते हुए 
अयोध्यावासियोके कर्णंधार बनो। ” इसको अ्रवण कर लक्ष्मणके मनोराज्यमें 
जो आन्दोलन हुआ, उसको गोखामी तुलसीदासने इस प्रकारसे कहा है :-- 
उतर न आवत प्रेम वश, गहे चरण अकुलाय । 
नाथ ! दास में स्वामि तुम, तजडू तो काह बसाय॥ 

है रघुनन्दन ! आपने मेरे हितके लिए जो भी शिक्षा दी है, थद धास्तवमें 
सरल है, परन्तु मेरी कद्राईके कारण मुझको असहा प्रतीत हो रही है। 
पुरुष धमकी घुरको धारण करनेमें समर्थ हो, वीर हो, शानी हो, वही निगम 
और नीतिका अधिकारी हो सकता है। में तो आपके स्नेहसे पलाइआ बालक 
हूं; अतः इस निगम-सिद्धान्तके समभनेमे असमर्थ हूं। जिख प्रकार स्तनन्‍्धय 
बालकको केवल माताका द्वी आधार द्वोता है, उसी प्रकार मुझको तो फेचल 
आपका दी आधार है । धर्म-नीतिका डपदेश तो उसको देना योग्य है, जिसको 
मोक्ष तथा चैसवकी आवश्यकता हो । जो मन, वाणी, करमसे सर्वथा 
थापका ही अनन्य दास हो, उसको आपके सिवाय अन्य वस्तुकी इच्छा हो 
नहीं, तो आप मुझको किस प्रकार छोड़ सकते है ? सारांश, इस लक्ष्मण॒के 
प्रसक़से हम लोगोको यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये,--“आपतस्ति कालमें छोटा 
भाई बड़े भाईके साथ जानेफो.यहाँ तक तंयार है, कि सर्व प्रकारके वैभव झौर 
मुक्तिको भी तिरस्कार करता है, परन्तु बनमें जाते समय भाईका संग छो डनेको 


तयार नहीं है ।” 
९ 


90) | 
छू नत्रतो | 
२६ व्सवंचन्दिका । 











६--आंदर्श-नरेशका कर्शव्य । १9999 ४5%: । 
भगवाब्‌ संमका अवतार ज्षैजियवंशम हुआ था; अतः समय समय पंर 
भगवानने अपने आचरण से ज्षत्रियजातिको भी सावधान किया है। बनवासके 
खमय जब भगवान्‌ रामचन्द्रजी ऋषियोसे मिलकर आगेको चले, तो मार्गी 
एक बहुत विशाल पव॑त देखा। उसको देखकर ऋषियाोंसे पूछा,--“बह 
सांमने अति विशाल पव॑त कैसा है, जिसमें बृत्त आदि कुछ भी नहीं है #' 
भगवानके इस कथनको अ्रवण कर मुनियोने जो उत्तर दिया और उस समय 
भगधानने जो श्रतिज्ञा की--उसको गोखामी तुलस्ींदासजीने इस प्रकार 
रामायणुमें लिखा है 
अस्थिसमूह देख रघुराया,!पूछा मुनिहि लागि अति दांया । 
जम्नतहू कस पूछिय। खामी ! समद्रशी उर अन्‍्तर्यामी 
निशिचर-निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुनाथ नयन जल छाए। 
दोहा । 
निशिचरहीन करो मही, भुज उठाय प्रण कीन । 
सकल मुनिके आश्रमनि, जाय जाय सुख दीन ॥ 
प्रजाके कष्को भ्रवण॒ कर भगवानके नेत्रो्मं श्राँस बह निकले और उसी 
समय निशाचर-हीन पृथ्वीको करनेकी प्रतिशा की । इससे भगवानने क्षत्रियोंका 
कत्तंव्य दुशेको दरड देना और प्रजाके दुःखसे ठुखी होता स्पष्ट बतला दि 
है। आदर्श-नरेश घही है, जो अपने जीवनको प्रजा-हितके लिये मानता है. 
3--नीति और ;घधर्मका आदर्श भरत। 
भरतजीका नानाके यहाँसे आकर दश गात्र आदि्को करना और भगवार्‌ 
रामचन्द्रजोखे “चित्रकूट” पर मिलकर, पादुकाओंकी अ्रधीनतामें रहकर 
राज्यके कार्यको चल्ााना-इतने प्रसड़्ले हमको जो उपदेश मिलते हैं, उनको 
यहाँ लिखः जाता है। 


स्लेडा- 





अकब्यणओ- पथ पथ 
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क्स्ड --+ > अकपललम नमन नल 


पित-भक्ति | 

भरतजीका पितामें इतना प्रेम था, कि इधर राम्चन्द्रजीके वियोगम 

राजा दृशरथके धाण निकले, डघर अपने नांनाके यहाँपर भऋरतजीको खप्नमें' 

_महाराजको खसुत्युका निश्धव हो गया। यदद निश्चय झन्तःकरणके टढ़-प्रेम विना। 

-बह्ीं होता । इस्रोसे जाना जाता है कि, भरतजीका पितामे अच्छा प्रेम था। । 
पिताके साथ प्रेम करना, यद्द पुत्र॒का परम धर्म हे। जो लड़के जीवित पिता 


है 
है (2 


कपफपमस सता. कक कक पड 
कर आज ज्ट कक पर 


श्रीरामनवर्मी प्रहोत्सक । श्कु 


अवज्ञा करते हैं और फिर घर्मकार्यार्थ तीथौंमें सटकते हें--मेरी समभकमम वे 
बड़ी सूखता करते हैं; कारण कि धर्माधमंके निर्णायक वेदमें “पितृदेवों भव?--- 
यह बांक्य प्रथम दिन ही पढ़ाया जाता है। जिस प्रकार क, ख के विना 
घर्णमालाका आना असम्भव है, उसी प्रकार माता, पिता ओर आ चार्यकी 
भक्तिके बिना मुक्तिकी वर्णमालामें भी प्रवेश नहीं हो सकता। अतः पुत्रका 
सर्पोत्तम धर्म यद्दी है, कि तन मन और घनसे पिताकी सेवा करे । 
। घैराग्य । 

भरतजीमे वैराग्यकी मात्रा भी कम नहीं थी, किन्तु बैराग्यका आदर्श 
किसीको देखना हो, तो भरतजीके निम्न चरित्रमें देख सकता है। अयोध्या 
जैसे राज्ययो अब रानो कैकेईने भरतजाको दिलाना चाहा तो भसतने उस 
राज्यका तिरस्कार ही नहीं किया, किन्तु मश्ताको भी ऐसे अनुचित शब्दोसे 
सम्योधित किया कि भरत जैसे धार्मिक पुरुषको न करना चाहता था, परन्तु 
यह भरतजीके पूर्ण वैराग्यका ही कारण था। समीपमें प्राप्त हुए वैमवका तिर- 
स्कार करना--यही सच्चे विरागीका कर्तव्य है। 

' ... प्लेस 

भरतजीके अनिर्भच नीय प्रेमको भगवान राम ही जानते थे; यहाँ तक 
कि छोटे भाई लच्मणको भी विद्ति नहीं था। गोखामी जीने: दिखाः हैः-- 

अगम स्नेह भरत रघुबरको, जँह न जाय मन विधि, हर दरिको.। 

अगम प्रेमसे यहाँपर अनिवेचनीयताका उल्लेख किया हैं। यही कारण 
है, कि लक्ष्मणजीने भी उस प्रेमको नहीं जाना। यदि लच्मणजी भरतके डस 
अपूर्वे प्रेको जानते तो. “भरत निष्कंटक राज्य करनेके लिये हीं हमसे लड़ने 
आया है? यद कभी भी न कहते। लक्ष्मणके इस अभिप्रायकों ख़ुनकर भगवान 
राम कहते हैं;--“लब्मण ! जदाँतक ब्रह्माकी बनाई सृष्टि है, डसमें भण्तके 
सदश न तो खुना न देखा। घत्स ! तुम्हारा यह विचार कि अयोध्याके राज्य- 
को पाकर भरतकों राज्यमद्‌ हो गया है--नितान्त भूठा है ! ब्रह्मा, महादेव 
ओर विष्णुके पदका अधिकार पाप्त होनेपर भी भरतकों मदका होना असस्सतर 
है। लच्मण ! क्‍या कॉाजीके दो चार बिन्दु पड़नेसे क्ीरसागरका क्ञीर विकार- 
को प्राप्त हो सकता है ? कदापि नहीं। भध्यान्द कालके सूर्यको चाहे अन्देरा 
निगल जाय, कदाचित्‌ सुविशाल आकाश बादलमें छुप जाय: गोपदके खडे में 
समुद्रका आचमन करनेवाला “घटयोनि” डूब जाय, पृथ्वी छामाकों छोड़ जाये 


* कट अंतोत्सवचन्द्रिका 
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लाल % कर सजा कतार भैलाम जक्ाा फेक पिलाने “पक फेम च्द्क चला कण>भअ १०२५० ५ ध५० | 
मं; 


और मच्छुरकी फ़रकसे चाहे सुमेरु डड़ जाय, परन्तु भाई भरतको राज्यमदया 
दोना श्रसस्मव है |” इसका नाम प्रेम । 
भस्वाथता || 
सय खवार्थोर्म राज्यलद्मी ही प्रबल खार्थ है। शअ्योध्याके चक्र, 
वर्त्ती राज्यको लेकर भगवान्‌ राम और भरतमे क्‍या सम्बाद हुआ है यह 
लिखा जाता है; जिससे आपको यह विद्ति हो जाय, कि एक दिन चकवत्ीं 
राज्यकी गेंद बनाकर भारतके दो वीर निःखार्थ दोकर किस प्रकारसे टकरा रहे 
थे। खेद है कि आज उसी भारतमे एक दूमड़ीके निमित्त भाईको भाई मारने 
के लिये तैयार है। ह 

चित्रकूट पर मिलनेके पश्चात्‌ भरत चाहते थे, कि किसी प्रकारसे भी 
भीरामचन्द्रजीका पधारना अयोध्यामें होजाय और रामचतद्धजी चाहते थे,फ्रि 
किसी भी प्रकारसे अयोध्याका राज्य भरत ही कर, तो पिताकी आशाका पातन 
दोजाय। भगवान्‌ रामचन्द्रजी बोले।--- 

द अरण्ययाने सुकरे पिता मां, 
प्रायुंक्त राज्ये वत दुष्करे त्वाम । . 
मागाः शुवं घीर ! भरं वहामुं 
आभाषि रामेण कचः कनीयान ॥ 

“भरत ! यह में जानता हूं कि पितांजीने ऑओपको अति कठिन श्रयोध्याका 
राज्य दिया है ओर मुझको अति सुकर सरल बनका राज्य दिया है। परन्तु वीर | 
तुमको और मुझको अनेक कष्ट सह कर भी पिताकी आज्ञाका अवश्य द्वी पालन 
करना चाहिये? और भी कहते हैं।--- 

अस्माकमुर्त बहु मन्‍्यसे चेत्‌ , 
तदीशिषे त्वं न मयि स्थिते' स। 
. जिह्वेष्य तिष्ठन यदि तातवाक्ये 
। जहीहिं शुकां त्ज शाथि पृथ्वीम ॥ 

/मेरी उपस्थितिमें तुम श्रयोध्याके राज्यकों नहीं करना चाहतें--इससे 
घिदित द्ोता है, कि तुम मेरी आशांका पालन करनेवाले हो । थदि यह सत्य 
है, तो मेरी आज्ञाको मानकर तुमको अवश्य ही अयोध्याका राज्य करना चाहिये 
और यदि पिताके चचनकों मानना अभीष्ट है--ठो भी अयोध्याके राज्यका पालन 


भीरामनवमी महोत्सवे। ... ०. 





करना चाहिये |” इस प्रकारकी भगवान्‌ रामकी उक्तिको खुनकर धमंसिनव 
भरतजी बोले,-- 

उजसखलं दासहस्ति तुरंगमेतत्‌ , 

अमूनि रत्ानि च राज-भांजि | 

राजन्यकं चेतदहं ज्षितीन्द्र, 

त्वयि स्थिते स्थामिति शान्तमेतव ॥ 

“नाथ ! हाथी, घोड़ा, रल्ल और राज्य आदि जितने भी पदार्थ हैं, सब 
आ्रापके सम्मुख उपस्थित हैं और में खयं भी उपस्थित हो गया हूं। ये सब 
पदार्थ चक्रवर्त्ती दशरथके हैं अथवा उनके ज्येष्ठ पुत्र आपके हैं ।” 

भरतके इस न्यायानुमोदित वाक्यकों अवण कर भगवान रामने सोचा 
कि भरतको नियमाजुसार गद्दी पर बिठलाना तो अशक्य है। हाँ, बलात्कारसे 
दी हुई आश्ञाका भरत अवश्य ही पालन करेगा। इस कारण आज्ञाकरे 
रूपमे कहा।-- द 

इति निगद्तियन्तं राघवस्त जगाद, 
ब्रज भरत ! शद्दीत्वा पादुके त्वं मदीये । 
च्युतनिख्रि लविशंकः पूज्यमानो अमोघैः, 
सकलभुवनराज्यं कार्यमस्मन्मतेन ॥ 

“परत ! युक्ति प्रयुक्तिसे नहों, किन्तु आज्ञाके द्वारा यह कहता हूँ, कि 
सम्पूर्ण शंकाओंसे निःशंक होकर और अखिल मलुष्यौँसे पूजित होकर, सकल 
भ्रुवनके राज्यको मेरी सम्मतिसे तुम करो ? अर्थात--परेरी खडाऊँको िंहा- 
सन पर बिठाकर, मेरी आज्ञासे तुमको ही प्रजाका पालन करना चाहिये ।” 
बड़े भाईकी इस. अनिवाये आशज्ञाको शिरोधायंं करके ही भरतजीको 
नन्‍्दीआरामम रह कर, अयोध्याका शासन करना पड़ा । इतने पर भी 
भरतजी शासन मात्र ही करते थे, राजसिहासन-पर तो भगवानकी पादुकाश्रों 
को बिठलाया था। इस प्रक्रारकां निःस्वार्थे प्रेम जब तक हमलोगाम न होगा 
तब तक देशोन्न ति, देशोन्नति कहना प्रलाप मात्र ही है । 

८--साध्वी स्त्रीका कत्तेव्य । 

खंसार भरमे “पति-बत” धमकी शिक्षा जैसी भारतवर्ष है, प्रतिश्ञाके 
साथ फहना पड़ता हे कि, उसका शर्तांश भी इतर देशाम नहीं | हाँ प्राचीनकालीन 
शिक्षा ओर अर्वाचीन-कालीन आचरणुम अवश्य ही अन्तर पड़ गया है, परन्तु 


शक अतात्सवलजान्द्रका | 
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इतना होनेपर भी हिन्दू लल॒नाओंका प्राचीनकालीन “पतित्रत धर्म” आज भी । । 
संसारको मोहित कर रहा है। हु 

भगवान्‌ राम जब बनमें गमन करते हुए अजि ऋषिके आश्रम पर पहुँचे 
थे, तब माता अनसूयाने जनक नन्दिनीको जिस “पतिब्रत धर्म” का उपदेश किया हि 
है, कौन ऐसा आयं-पुरुष होगा कि उस प्रकारकी प्राचीन प्रणालीकी मुक्तकरठ- 
से प्रशंसा न करेगा ? गोखामी तुलसोदासजीने डस मौलिक डउपदेशको इस 
प्रकारसे लिखा हैः-- 


जग पतिमत्रता चार विधि अहहीं ; बेर, पुराण, सन्त, अरस फहहीं । 

उत्तमके अस बसे मन मांहीं , खप्नेहु आन पुरुष जग नाहीं। 

मध्यम परपति देखह्ि केले , श्राता, पिता, पुत्र, निज जैसे । 

धर्म विचार समुभ मन रहहीं; सो निकृष्ट तिय श्रुति अस कहहीं। 

. बिन अवसर भयसे रहे जोई , जानहु अधम नारि जग सोई । 
पतिवंचक परपति रति करद्दी, रौरष नरक करप शत"परहों | 
“खीते ! पतिव्रता स्त्रियाँ चार प्रकाश्की होती हैं, यह शासत्र और पुराण . 

सबका मत है । उत्तम कक्षाकी पति-ब्रता वद स्त्री है, जो “यह पुरुष है? इस . 
दृष्टिसे केवल अपने पतिको ही देखली है, अन्य पुरुषोंको स्त्री ही जानती है, - 
अर्थात्‌ मेरे पतिके म्तिरिक्त संसारमें कोई और भी पुरुष है इस प्रकारका है 
जिसको ज्ञान द्वी नहीं है । अनसूयाको इसी प्रकारका ज्ञान था, ऐसा पुराणान्तर- 
में लिखा है। जो स्त्री अपनेसे बड़ेमें “पिता” भाव, बराबरीकेमें “भाई” भाव, और | 
छोटेमें “पुत्र” भाव रखती है, वह मध्यप्रकत्षांकी है। क्‍योंकि पिता भाई और 
पुत्र मानने पर भी अन्य पुरुषका ज्ञान तो रहता ही है, अतः उत्तम कक्ाकी नहीं - 
हो सकती । निकृष्ट कत्षाकी वह स््री है, जो यह समझकर व्यभिचारसे रुऋती " 
है, "मेरा धर्म नष्ट हो जायगा |” यह डर कर धर्मका पालन करती है। डरदो 
प्रकारका होता है, ( १ )इदलौकिक और (२) पारलौकिक। डरकर घमका - 
पालन करना उत्तम कोटिये नहीं किन्तु निकृष्ट कोटिमें ही गिना जांता है। अतः ह 
यह निकृष्ट कक्षाकी ख्री है। जो स्री अवसर न मिलनेसे और सम्बन्धियोंके डर- - 
से पतिबतका रक्षण करती है वह निश्चय ही अधम है । क्योंकि ऐसी स्री ह 
अवसर मिलने पर ओर सम्बन्धियोंसे आंख चुरा कर व्यभिचारमे प्रवृत्त हो 
सकती. है । अपने थ्रतिको ठगकर परपतिके साथ जो रति करती है वह 
अवश्य ही कुलटा द्ोती हैे। और कल्पोतक “मदारौैरव? नरककी अधिकारिणी 
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होती है, यह शास्रोंका मत है।” हमारे देशकी ललनाओंकों इस अनसूयाके 
उपदेश पर अवश्य ध्यान देना चाहिये । 
&-.-क्षत्रियोंका जितेन्द्रियत्व । 

भगवान-रामचन्द्रजी अवतार थे ओर अवतार सम्पूर्ण लाककी रक्ता एवं 
शिक्षाके निर्मित्त तो होता ही है, परन्तु मलुष्योंके जिस जातिमें अवतार होता 
है, उसी जातिके विशेष धर्मको रत्ता पूर्ण रूपसे करता है। “रमावतार” शत्रिय 
जातिमे था। इसलिये धर्मशाझ्रानुसार एक धार्मिक च्त्रियका क्या कत्तेब्य होना 
चाहिये, इसको भगवान्‌ रामने पद्‌ पद्म बतलाया है। कज्त्रियोंके असाधांरण 
घममेसे मनुजीने अत्यावश्यकीय घम “विषयेष्वप्रसक्तिश्व” अर्थात्‌ विषया्मे 
अप्रसक्त होना ही बतलाया है | इसका कारण यह है कि, ज्षत्रियोंका जन्म प्रजा- 
की रक्षाक़े लिये ही होता है। प्रजाकी रक्ता एकपत्नीत्रतवाला अथवा नैछिक 
अक्षयारी ही कर सकता है, श्रतः क्षत्रियकों पूर्ण जितेन्द्रिय रहना चाहिये। 
विषयी जीव कभीभी रणखत्षेत्रम अपने शञ्रुको पराजित नहीं कर खकता। सभी 
जानते हैं कि ज्त्रियोंके नामके अन्तमे “सिंह” शब्द होता है। यदि वद ख्ी- 
लम्पट हो तो सिंह कुतियाक़े पीछे पड़नेसे जैसे सिंड न रहकर कुचा बन जाता 
है, उसी प्रकार ज्त्रिय ज्त्रियत्वसे स्रष्ट होकर पामर बन जाता है । 

जिंस समय सीता ओर लक्षमणके सद्दित भगवान-राम “पंचवर्टीमें”? 
निवास करते थे, उस समय गक द्नि कामबश होकर रावणकी भगिनी शुर्पनखा 
धहां पर आकर भगवान-रामसे कहने लगी, “तुम्हारे समान पुरुष और मेरे 
समान स्त्रीकां जो दैवात्‌ संयोग हुआ है सो अपूर्व है। आज तक मुभको मेरे 
स्वरूपानुकूल बर नहीं मिला था, इसी कारण में कुमारी रही अब आपको 
सर्वथा योग्य पाकर आशा करती हूं कि आप मुझको अवश्य ही सनाथ करोगे ??? 

इस प्रकारका अ्रवसर संसारमें प्रायः मनुष्योकी परीक्षाके लिये ही ऋया 
करता है। सबे प्रकारके रूप लावण्यसे युक्त यदि कोई युवती बन पदकान्‍्तमें 
प्राथेना करे, फिर साधारण भलुष्यकी क्या शक्ति है जो उसके चक्करसे बच 
सके, परन्तु भगवान-राम तो भगवान ही थे, वे भला किस प्रकार बिषयाग्निके 
पतंगे बन सकते थे। विषय लोलुपा शूर्पनखाको प्रथम तो द्या-दष्टिसे सगवान- 
ने बहुत सभकांया, परन्तु अनेक पकारसे समभाने परभी वह अपने दुराचरण और 
कुचेष्टासे नहीं रुकी, तब बिवश होकर भाई लक्ष्मणके द्वारा नाक कान कटाकर, 
मानो दुष्ट रावणको डंगकी “चिनोती” दे दी। महात्मा भृहरिजीने ठीक कहा है;--- 
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घन्या सत एव तरलायत-लोचनानां, 
तारुणएय-रूप-घन-पीन-पयीधराणाम । 
कल्ञामोद्रोपरि लसत्रिवली-लतानां, 
दृष्ठांकति विकृतिमेति मनो न येषाम्‌ ॥ 
तरल नेश्नाघाली, तरुणावस्थावाली, पीनपयोधरी, छकृशोद्री और 
उदरमे जिबली रेखावाली ख्रीकी आकृतिको देखकर जिनके मन मोहित नहीं 
होते, ये लोग धन्य हैं। 
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भातृ-भाव । 

झाजकल हम लोगोके मनोराज्यमें “देशोश्नति” यह झत्यन्त प्रयोजनीय 
महामन्त्र प्रति दिन ही नहीं, किन्तु प्रतिक्षण जमा जाता है; जिसका 
होना हमारे लिये परम सौभाग्य प्रद्‌ है, परन्तु यह स्मरण रहे, कि जबतक 
हमारे देशमें भातभाषकी अभिद्ृद्धि न होगी, तबतक देशोश्नतिकी आशा-- 
आकाश कुसुमके सदश है । हमलोगोने भगवान्‌ रामके चरित्रको एक 
नहीं, अनेक बार देखा और सुना होगा, परन्तु उससे शिक्षा कुछ भो नलो 
अ्ातृभाव” का जैसा उदाहरण भगवान्‌ रामचन्द्रजीके चरित्रमें मिलता है 
मेरी समरूसे समस्त संसारके इतिहास और धर्मग्रंथोमें भातृभावका ऐसा 
इृष्टान्त आपको न मिलेगा | रामायणमे इस घटनाको यो लिखा हेः--- 
द भातभावका उज्ज्वल दृष्टान्त । 

“ब्रातःकालका समय है, भगवान मरीचि-मालीका उदय होनेको है। 
अरुणोशय हो गया हे--उसी समय अपने नित्य-कृत्यसे निवृत्त होकर, लच्ष्मणजो 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीके पास पहुंचे ओर अभिवादनके पश्चात्‌ अतिनम्र भावसे 
प्राथेता की,--“/भगवान | आज रावणके पुत्र मेघनादके साथ संग्राम है; अतः 
इस दासके लिये आशा हो जाय !” द्योनहारको लक्ष्यमें रखते हुए भगवानने 
खद्मणके अत्याग्रदको देखकर, आशा दे दी। प्रथम तो मेघनांदके साथ 
खद्मणका घोर युद्ध हुआ, परन्तु अन्तम इन्द्रकी दी.हुई चीरघातिनी सांग जिसके 
निष्फल न होनेका वरदान ब्रह्माने दिया था उससे लक्ष्मणजी मूरछित होकर रण- 
'भूमिम गिर गये । मूर्लित लक््मणको गोदमे लेकर भगवान्‌ बिलाप करने लगेः-- 

| जेहों अवधि कवन मुँह लाई, नारि द्वेत प्रिय वन्धु गँवाई। 
निञ्ञ जननीके एक कुमारा, तात तासखु तुम प्राण अधारा । 
उत्तर काह देहों तेहि जाई, उठ किक मोहि सिखाउच भाई । 
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यद्यपि रामचन्द्रज्ी अवतार होनेके ऋरण लकद्मणयके भवितव्यकों जानते 
, तथापि लोक मर्यादाके दो प्रवल देतुओको लेकर द्वी यह उनका विलाप 
7,--[ १] प्रतिशा हानि और [ २] ब्राव-साव । 
प्रतिज्ञा-.हानि । 
ज्ञिस रघुकुलमे सगवान्‌ रामका जन्म हुआ था, उसका असाधारण 
में यही था--प्राण भलेही चले जाँय, परन्तु चचन न ज्ञानां चाहिये ।» 
ठकोौको स्मरण होगा, कि रानी कैकेयीके वरदान प्रसहुृम राजा दशरथने यही 
हा था।--- 
रघुकुल रीति यही चलि आई, प्राय जादि बरु चचन न जाईं। 
भगवान्‌ रामके चतुदंश वर्षीय बनवाखमें भी यही प्रतिज्ञा कारण थी। 
[स्तु। 
इसी प्रकारकी एक झोर प्रतिज्ञा भगवान्‌ रामचनच्द्रने की धी,--“आओ, 
केश [?--ब्लरर्थाव्‌ विभमीषण जिख समय श्रपने बड़े भाई रावणसे तिरस्कत 
कर भगवानकी शरणमे आया, उस खमय “आओ, लंकेश !” यह कह कर 
मचन्द्रज़ीने पुकारा था, मांनो लंकाके राज्य देनेकी प्रतिशा को थी। लक्ष्मय॒को 
क्ति लगने पर भगवानके मनमें यद्दी चिन्ता हुईं कि तदमय तो अब रहा नहीं 
गैर मेंने कंदाचित्‌ रावणको मार भी लिया, तो विना लक्ष्मणके विभीषयणको 
काम जाकर राज कोन देगा ? क्योंकि में तो चोद्ह वर्ष बीसे विना किसी ग्राममें 
ग नहीं सकता और चोदद वर्ष के उपरान्त यहां एक दिन भी ठद्वृर नहीं सकता 
ग़रण कि “चोद्ह घके उपरान्त यदि एक दिन भी राम न आये, तो मैं अवश्य 
। प्राण छोड़ दुगा?--यह प्रतिश्ा भर्तकी है; श्रतः लक््मणका मरण इस समय 
डा कष्ट देनेवाला दै--यही समझ कर भगवान्‌ विल्ञाप करते थे। डपयुक्त 
करणको एक भाषाके कथिने इस प्रकार लिखा हैः-- 
मातुको मोद्द न द्रोह दुमातसूँ शोच न तातके घात भयेको, 
राज्यको लोभ न पराणको क्ञोभ बन्धु विज्लोह न अवधि रहे को । 
नेकहु चित्तमे आवे न हे शिव ! शोच न सताके संग रहेको, 
ता रखभूमिमे राम कहल्यो मोहि शोच “विभीषण भृूप” कहे को ॥ 
सोरांश--भगवान्‌ रामचन्द्रजीका यह विलाप “प्रतिज्ञा-.हानि” के 
नेमित्त था। रामायणके पाठकोरो, प्रतिब्राहनिले बढ़कर पाप नहों--इस को 


गे भूलना चाहिये । 
वि 


३७ घ्रतोत्सवचन्द्रिका । 





भ्रात-भाव । . 

संसारमें भाईको भाईके साथ कितनी प्रीति होनी चाहिये, यदि इसका 

उत्तर देखना हो, तो भगवान्‌ रामके इसी विलापमे मिलेगा । क्योंकि 
उस विलाप-कालमें भगवानने खय॑ ही कहा है।--- 

अर विचार जिय जागह ताता | मिले न जगत सहोदर श्राता ॥ 

“संसारमें पुज, फलत्र, घान्धव ओर मित्र आदि सब मिल सकते है, परन्तु 
लक्ष्मण ! सहोद्र भ्राताका मिलना बहुत कठिन है; इसका कारण तू उठकर 
मुझको समझा ?” इसी प्रकरणको झादि कवि बाल्मीकजीने इसी प्रकारसे 
लिखा है:-- | 

देशे देशे कलत्र।णि, देशे देशे च वान्धवः । 
त॑ं देश नैव पश्यामि, यत्र श्राता सहोद्रः ॥ 

इससे जाना जाता है कि जो लोग भाईके दुःखसे दुःखी नहीं होते, उनका 
जन्म व्यर्थ है। अब इसीफो विशेष स्पष्ट समभनेके लिये, लच्मणजीके चरित्र . 
पर ध्यान देना चाहिये। 

जिस समय मद्दाचीरजी सञझ्लीविनी बूटीको लेकर आगये ओर लच्मणकी 
मूर्छा दूर हो गई, तो सब रीछु बन्द्र लद्मणजीके पास जाकर बोले,--“भगवन! 
मेघनादके हाथसे छूटी हुईं जिस शक्तिसे आप मूर्छित हुए थे और उसंसे जो कुछ 
कष्ट आपको हुआ, उसको धमं॑ लोग नहीं .जानते कृपाकर आप बतलाये।?. 
सोछु बन्द्रोके इस प्रश्नकी सुनंकर शेषावतार लक्ष्मण बोले,--“मेरे प्यारेः 
योद्धाओं ! इस विषयमे जितना आपको ज्ञान है, उससे अधिक मुझको नहीं, 
कारण कि मूछित-मनुष्य मूछी दो जानेके पश्चात्‌ अपने दुःखका अजुभव नहीं 
कर सकता और न कह ही सकता है। यदि आप लोगोंको दुःखको 
जाननेकी अधिक उत्करठा है, तो भगवान्‌ रामचन्द्रजीसे पूछना चाहिये | 
क्यों फि;--- 

ईघरामात्रमहं वेदुमि, स्फु्ट यो वेत्ति राघवः | 
... वेदना राधवेन्द्रस्थ, केवल बणिनों वयम्‌॥ 

“धोड़ेसे डुःखका मैंने मनुभव किया है, समथ्र दुःखका वृत्तान्त तो 
रामचन्ध्र ही जानते हैं। अर्थांत्‌--मेरे शरीरमें तो घाव मात्र था, दुःख तो 
भगवान्‌ रांमके हृदयमें हुआ है।” स्तारांश यह है, कि जब तक हम भारतवासी 
श्रात्‌ भावके सूल्यकी न समझ जायँगे, तवतक हमारा अभ्युद्य होना कठिन 
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है। दुःख तो इस बातका है, कि रामकथाके. सुननेवाले और रामनवमीके 
माननेवाले भाई भाई भी -परस्परम॑ लड़कर मुकददमाबाजी करते हैं ओर एक 
दूसरेको नष्ट करनेकी भरसक कोशिश करते हैं । 

११--भगवान्‌ रामके कुछ अन्ुकरणीय चरित्र । 

“राम-राज्य” यह कहांवत प्राचौनकालले चली झाती है। श्र्थात्‌-- 
जो धर्मांत्मा राजा धर्मानुकूल राज्य करता है, उसके राज्यको “राम-राज्य” 
कहा जाता है। इससे जाना जाता है, कि रामके राज्यमे प्रजा सब प्रकारसे 
सुखी और वैभवसम्पन्न थी। माता, पिता, गुरु और दूसरे चयोवृद्ध एवं 
ल्ञानवृद्धोंका .राम-राज्यमे यथोचित सम्मान होता था। राम-राज्यमें एक 
मनुष्य दूसरे. मजुध्यके साथ इतना प्रेम करता था, कि “सिंह ओर गाय एक 
घाट पानी बीते हैं? -यह कहावत ही प्रचंलित हो गई थी। समय पर 
पानी पड़ता था ओर अपस्त्यु एवं अकालस॒त्युसे राम-राज्यमें कोई नहीं 
मरता था । बापके रहते हुए पुत्रकी झत्यु नहीं होती थी, केबल एक ही घटना 
इस प्रकारकी हुई थी। बह इस प्रकारसे हे,--अश्रयोध्यामें किसी ब्राह्मणका 
छोटा बालक पिताकी उपस्थितिमे मर गया। ब्राह्मणने समाधिके द्वारा प्रथम 
तो यह देखा, कि यह बालक कदाचित्‌ मेरे अपराधसे तो नहीं मर गया है! 
परन्तु जब यह निश्चय हो गया कि हम दम्पतिमेसे किसीके- पापसे नहीं मरा, 
तो समझा लिया कि निश्चय ही यह राजाके पापसे मरा है। उस झत बालकको 
भगवान्‌ रामके पास ले गया ओर बोला,--“राजन्‌ ! . यह . बालक आपके ही 
पापसे भरा है।” ब्राह्मणके इस. कथनको-तभगवान्‌ रामने यथा मानकर 
अन्वेषण: कराग्रा, . कि मेरे राज्यमें ऐसी.क्या धर्महानि हुई है, कि जिससे 
पिताकी -डपस्थितिम यह ब्राह्मण कुमार मर गया । अन्वेषण करके गुप्त चराने 
खबर दो, कि आपके राज्यमे एक “शस्बूक” नामका शुद्ध ब्राह्मणोचित तप कर 
रहा है; अतः इस अनधिकार चेष्ठाके कारण ही ब्राउणकुमार मर. गया है.। 
यह सुनकर भगवानने उस शद्कों दएड दिया और उसी समय ब्राह्मण- 
बालक जीवित हो गया। इससे विदित होता है, कि उस समय वर्णाभ्रम 
धर्मकी रक्ता करना ही राजाका प्रथम घकत्तव्य था। आजकलकी सो 
भनमानी घरजानी? नहीं थी, कि भ्रम विभागके राष्ट्रीय नियमकों तोड़कर जो 
चाहे, सो वर्सुधर्मकी बदल डाजे। की फंड की ४ 

ओररामचन्द्रजी धर्मके केवल वक्ता ही- नहीं थे, किन्तु. खय॑- भो पालन 
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करते थे; जिससे प्रजामें अ्रधर्म नहीं होता था। जो राजा कूद नोतिका श्रव 
लम्बन करता है, उसकी प्रजा भी वैसा दी करने लगती है; अतः रामचन्द्रजीके 
सभी कार्य न्याय एवं धर्मालुकूल थे । राज्याभिषेकके समय अयोध्ाके 
राज-खिंहासनको लात मारकर म्राता झोर पिताके घचननोंको पालन करनेक्े क्‍ 
लिये घनमें प्रयान करना, घानर-सैन्यफी लेजाकर तथा अनेक कष्ट उठाकर 
सीताके चुरानेवाले अन्यायी रावणका यथ करनों एव स्रीताको विपत्तिसे 
छुड़ाना और खमय पड़नेपर उसी सौताफों छुद्र पुरुषशे अपवाद करनेड 
कारण त्याग कर, यद्द स्पष्ट बतला देना, कि में प्रजाके अति छुदसे भी चुद 
पुरुषका इतना पान करता हूं, कि जिसके लिये प्राता, पुत्र तथा स्त्री तकको 
भी त्याग वेना कठिन नहीं श्वमझता; ये ऐसी बा।ते है, कि शिनसे भगवान, धर्म- 
पालक थे यद पता अनायास लग जाता है । 

रावण जिस समय लड़ाईमे मारा गया, उस समय विभीषणको रोते 
देखकर भगवान्‌ राम बाले,--“बिभीषण ! रणमें जय किम्बा पराजय तो नियत. 
ही है, परन्तु रावणके परांजय श्रथवा घधका शोक करना व्यर्थ है। क्योकि 
परम चीर यह तुम्हारा भाई पराक्रम करके रणप्रें मरा दै। क्षत्रिय वीरका रेसा 
ही मरण प्रशंसवीय है। तुमको इस प्रकारकी क्षत्रियोचित मत्युसे मरनेवाद्े 
तेजखी रावणका शोक न करना चाहिये किस्तु आगेके कत्तंव्यमें दत्तचित्त होना 
चाहिये । हमारा बेर इसके मरने के साथ ही गया। अब यह जैसा तुम्दारा 
भाई है, बेसा ही मेरा भाई है? । इसीका नाम है उदारता। 

१२--रामावतार और राजनीति । 

संसारम प्रकतिक्की जितनी भी वस्तुएं दश्गोचर दोती हैँ, उनमें सच्मसे 
सूच्म जो वस्तु है, वद थिवशक्ति है। अर्थांत्‌-चित्‌शक्तिका द्वी स्थूल खर१ 
संसार है। भ्रथवा जिस चरम सीमागत वस्तुसे यह अयत्‌ बना है, उसके 
सूचम रूपको चेतन ओर स्थूल रूपको प्रकृति कदते हैं। सारांश यह है, वि 
उस मूल तक्त्वकी ही ये दो झवस्थायं हैं। इसी कारण वेदोमें लिखा है-- 

नेह नानास्ति किश्वन० 

पक तत्त्वके अ्रतिरिक्त या दूसरा कुछ भी नहीं है । इस चेतन सत्ताक 
दी ब्रह्म कहा गया है।.... क्‍ 

सावारणतया यह चित॒शक्ति तामलिक, राज़सिक और खात्ततिक सम 
बस्तुओमे रहतो है, परन्तु यह केवल सर गुणर्म हो प्रगट होती है। अर्[व््‌- 


श्रीयमनवमी महोत्सव । न] 





राजसिक और तामसिक पस्तुओंमे तो चित्शक्ति अनुदभूत रूपसे रहती है 

ओर सत्त्यगुणमे उद्भूतरूपसे । जिस प्रकार सूर्य्यकी किरणें संसारकी प्रत्येक 
. पस्तु पर पड़कर भी श्रपनी दाहकत्व शक्तिका परिचय नहीं करा सकतीं, परन्तु 
वे ही किरणें आतशी शीशेपर पड़कर अपने गुण और घर्मको प्रगट कर देतो 
हैं, उसी प्रकार चित्‌ शक्ति भी सत्तगुणमें ही प्रगद दोती है। भांगवतादि 
शास्त्रोमें इसी कारण “सस्‍्वधामन्‌ !” पद देकर बह्य की स्तुति की गयी है, कि 
आप सर्वव्यापी होनेपर भी सच्तवगुणमें ही प्रकट होते हैं। 

वास्तवम तो ईश्वर निराकार ही हे, परन्तु प्रकृतिमे आन्दोलन हो जाने- 
के कारण--जहां सत्वगुणका पृथक्‌ संग्रद हो जाता है घह्ां चेतनादि ईश्वर्के 
शुख धर्म स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं. ओर उसी अवस्थाकों खाकार कहते हैं । 
भगवान्‌ राम ओर रृष्णके अवतारोका यही मूल है। 

'. भगवानका अचबतार होता हे, या नहीं ? इस विषयको लेकर तो आज 
कल विद्वन्मए्डलीमे किसी प्रकारका विवाद्‌ नहीं होता, परन्तु अवताए किस 
कारण ओर किस अवसर पर होता है,इस विषयपर अवश्य ही जिवाद होता रहता 
है। आज में डपयुक्त मीमांखाकों लेकर दी बतलाना चाहता हूँ कि जेताके भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीका अवतार क्यों और केसे हुआ । । 

सामान्य रीतिसे तो प्रायः अचतार के कारण पर सभी शास्त्रोमं विचार 
किया गया है, परन्तु गोखामी तुलसीदासजीने अपनी राम।य "में रामावतार 
क्यों हुआ इसकी अच्छी तरह विवेचना की है। उन्होंने अवतार होनेके तीन 
कारण बतलाये हैं, परन्तु घचद्द उनकी अपनी सम्मति नहीं अन्य शास्रोकी 
अचतरणिका मात्र है। 

(१ ) स्वेच्छासे । 

महाप्रलयके पश्चात्‌ जब दूसरी रृष्टि रचनेक्ी आवश्यकता होती है तब 
जो अवतार द्ोता हे वह स्वेच्छा पृषंक होता है। इसी कारण वेदामे लिखा है 
“पको5ह बहुं: स्याम” कि में इस समय एक हैँ और बहुत दोनेकी इच्छा 


करता हूँ । । 
२--प्रकृतिम परिवत्तन होनेसे । 


यहां प्रकृति शब्द्स उच्च नियमको अहण करना चाहिये जो इस समस्त 
अद्याायडकों एक विशेष लक््यपर चला रहा है। जगन्नियत्नण-शक्ति श्रथवा 
कुद्रत ही इसका पर्याय शब्द हैे। परमात्माने जगत्‌ रो बताकर इसके मूलमें 


8 बतोत्सवचम्द्रिका । 
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एक इस प्रकारका नियम्र स्थापित कर दिया है जो बिना किसी अन्यकों 
सहायताके संसारके सभी कार्योको खय॑ं करता रहे। यदि दैवात उसके क्‍ 
कायमें विसी प्रकारका विध्न उपस्थित हो जाय तो वह खय॑ अपनी शक्तिसे 
डसको हटा दे । जिस प्रकार समुद्र डाली हुईं प्रत्येक वस्तुकों समुद्रका द 
प्रवाह पृथक्‌ कर देता है, उसी प्रकार अपने पथमे विध्न डालनेवाले कारणाको 
प्रकृतिका प्रवाह भी हटा दिया करता है। इस विषय मभज्॒ष्यके शरीरका 
उदाहरण विशेष विचारणीय है। जिस समयसे प्राकृतिक नियमानुसार 
मलुष्यका शरीर उत्पन्न हो कर बढ़ता रहता है, उत्ती समयसे बाढ़कों रोकने: 
वाली शक्तियां भी अपना कार्य करती रहती हैं, परन्तु शरीरकी नियन्त्रण शक्ति 
उन विध्नकारिणी शक्तियोंकों अपने मार्गले हटाकर बाढ़की प्रगतिको सखच्छुन्द्‌ 
रखती है। यदि ऐसा न होता तो यह मल्ुष्य ज्ञण ज्णमें जनन-मरणको प्राप्त 
इआ करता। इसी आधारपर शास्रोमें चणिक प्रलय माना गया है। 
अक्ृतिका यह -वबाह केवल मलुष्यके शरीरमें ही कार्य वर रधा हे--यह बात 
नहां है, किन्तु वस्तु मात्रमे यही आन्दोलन हो रहा है | यदि विरुद्ध शक्तियाँ- 
को दूर करनेकी शक्ति स्टिके खसी पदार्थों न होती तो आप जिस दशामे 
इस विश्वको आज देख रहे हैं, उस दशामे न देखते । 

अब यहाँ यह शंद्र हो सकती है कि शरीरमें जब इस प्रकांरकी 
धक्ति है, तो फिर विरुद्ध शांक्तयोकी विजय होने पर बेय्य, हकीम 
ओर डाक्टरॉकी अपेक्षा क्यों होती है ? किन्तु थोड़ाएा प्िचार करनेसे यह 
शंका न हो जातो है। हकौम और डाक्टर लोग भी उस विघ्न दृटानेद्नली 
शक्तिको हो प्रबल बनाते हैं। इसका कारण यह है कि शरीर-पोषक-शक्तिको 
प्रति दिन और प्रति क्षण अनेक विरुद्ध शक्तियोके साथ सदा संग्राम करना 
पड़ता है। ऐसी दशामें कभी कभी विरुद्ध शक्तियोंमे भी कोई बलबती शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है ज्ञिसका निवारण शररकी पोषक शक्तिसे नहीं होता । 
सी कारणसे मनुष्य बीमार हो जाता है फिर वैद्य अथवा डाक्टरके बिना 
कम नहीं खलता । वेच या डाक्टर विरुद्ध-शक्तिके हटानेका पयत्न नहीं 
ऋरता किन्तु औषधोपचारसे शरीरकी पोषक-शक्तिको इस तरह संभालता है 
कि बह बलवती होकर विरुद्ध शक्तिको अपने मार्गसे हटा सके। इसमें 
सफलता न होनेसे ही स॒त्यु हो जाती है। ' 

जिस प्रकार मजुष्यके शरीरकी व्यवस्था है उसी प्रकार. त्रह्मांडकी भी 
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है। ब्रह्मांडकी प्रकति साम्यवादके नियमसे बह्मांडको बाढ़की तरफ ले जाना 
चाहती है और विरुद्ध शक्तियां साम्यवादकी श्ंखलाको तोड़ कर सृष्टिवो' न 
करना चाहती है। नियत सीमा तक तो पोषकशक्ति विरुद्ध शक्तिको द्बा 
कर अपना कार्य सफलताके साथ करती रहतो है, परन्तु विरुद्शशक्तिके 
बलिठए हो जानेपर वह अशक्त होकर खय॑ं दब जाती है। ऐसे अवसरपर 
सश्टिका डाक्टर ( परमात्मा ) अ्रवतार धारणु करके प्रकतिकोी बलवती बनाता 
है, जिसके कारण पोषक-शक्ति पुष्ठ दोकर विरुद्ध-शक्तिको अपने मार्गले हटा 
देती है। 

भगवान्‌ रामचन्द्रजीका अवतार ठीक ऐसे ही झवसरपर हुआ था। 
जबतक सास्यवादकों नष्ट करनेके लिये छोटे मोटे राक्षस प्रयत्न करते रहे, 
तबतक तो पोषक प्रकृति उनको हटावी रही, परन्तु जब्र रावण जैसा . बलवान 
शब्रु उत्पन्न होगया तब विश्वद्ल्‍डलता उत्पन्न हो गयी । रामायणके 
पढ़नेसे विद्त होगा कि त्रेता-युगमें रावणने संसारकी सभी प्रबल शक्तियांपर 
: अपना अधिकार जमा लिया था। यहांतक कि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, 
अग्नि ओर कुवेराद्पिर भी रावणका ही शासन था। 

पृथ्वी । 

भारत हो नहीं, किन्तु समस्त भूमएडलकी सम्पत्ति रावणके ही अधि- 
कारमे थी। भारत भूमिका भी राज़ा प्रकारान्तरसे रावण ही था। इसी 
कारण १थवी उसके अधिकारमे मानी गयी थी । 

आकाश । 

रावणकालीन देशम विमानौका बहुत प्रचार था, बढ्कि उस समयका 
सबसे बड़ा पुष्पक विमान रावणके ही पास था, जिसको वह कुवेर्से छीन 
. कर लंकामे ले गया था। इसी पुष्पक विमानके द्वारा रावणने अनेक देशौकी 
विजय की थी। आज-कल जद्दाजोंकी प्रवलता होनेसे जिस राजाके पास 
सामुद्विक बल अधिक होता है, उसीका बोलबाला समझा जाता है। इसी 
प्रकार उस समय विमानोंकी अधिकताके कारण जिसका आकाशपर जितना 
आधिपत्य होता था, बह उतना शक्ति-शाली माना जाता था। यही कारण है 
कि रावण आकाशका अधीश्वर था। 

जल | 
यह तो सब लोगोको श्ात ही है कि रोचणकी राजधानी लंका समुद्रके . 
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उस पार थी। रामायणले यद्द भी विद्त है कि, समुद्रके उस पारवाते 
प्रायः सभी देशोपर रावणका अधिकार था। जब डसने अपनी शक्ति विशेष 
बढ़ा ली तब भारतपर चढ़ाई की। इससे निश्चय होता है कि पूर्व समय 
भी समुद्र-पारवालोका काम बिना भारतके नहीं चलता था। इसी कारणसे 
अनेक चालाकियां करके रावणने भारतको हस्तगत किया | 

यह निश्चय है कि समुद्र उस पार रहकर इस पारके रहनेवाले भारत 
पर वही राजा आधिपत्य जमा सकता दे जिसके पास जदहाजोका पूरा बल हो। 
रावणके पास जद्दजोका अधिक बल था, इसी कारण चह समुद्र अर्थात्‌ 
जलका अधिपति. माना गया । | 








वायु । 
संभव है कि वायुसे जितना काम विज्ञानद्वारा वत्तमानकालमे लिया 
जाता है, उतना डस कालमें भी लिया जाता द्वो, परन्तु यद्द तो निश्वय ही है. 
कि उस कालमें जहाज मशीनासे नहीं चलाये जाते थे, किन्तु वायुसे दी उनका' 
संचालन होता था। जिन प्राचीन-पुस्तकोमें जद्याजोंके बनानेकी विधि लिखी 
है, उनमें पतवार ओर घद्मानका ही बूतानत श्राया है। यदि किसी मशीनसे' 
चलाये जाते तो अवश्य ह्वी उसका उल्लेख होता, परन्तु घायुपर आधिपत 
निश्चित रूपसे बतलाता है कि उस समयकी पतवार विशेष कौोशलेसे बनायी: 
जाती थीं कि जो प्रतिकूल-वायु होनेपर भी अज्लुकूलका ही काम देती थीं। £ 
अग्नि । " 
अग्निपर रावणका आधिपत्य कैसे था यह समभामे नहीं आता। यह। 
तो निस्संदेह है कि उस समयके वायुयान तो किखी न किसी मशीनके द्वारा: 
ही चलाये जाते थे क्योंकि श्रति प्राचीन “कथासरितसागर” में “कीलिका' 
दतमात्रेण” आया है, जिससे जाना जाता है हि किसी मशीनके घुमानेसे ही क्‍ 
धायुयान चलते थे। बहुत सम्भव है कि, डनके चलानेमें वास्पकी आवश्यकता 
पड़ती हो ओर इसौसे अग्नि रावणके अधिकारमें मानी!गयी हो। है 
.... कुवेर। द क्‍ 
यह .तो सबको भल्ीभांति मालूम है कि त्रेतायुगके भारतमें एक हो 
साप्नाज्य था। यद्यपि पुराणों अनेक राजाओका वृत्तान्त आता है, परन्तु वे 
सब माएडलिक राजा थे, सावभोम तो एक ही राजा था, जो चक्रतर्त्ती भी 
कहा जाता था। एक साम्राज्य होनेसे समस्त देशका एक ही खजाना 


श्रीरामनवमी महोत्सलंव । छ१ 
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(कोश) था और उसका कोशाध्यक्ष कुबेर कहलाता था। कुबेर खर्गलोक 
का खजाश्ली था। अपने पराक्रमसे उस समय कुवेरको भी रावशणने 
अपना मातहत बना लिया था। इसी कारण और यहांके ही घनसे 
रावणने लंकाकों खर्णमयी वँनायां थां जिसको कुसमय आजाने पर नर 
नहीं, किन्तु वा-नरने जलाकर भस्म कर दिया। बहुतसे लोगोंको सन्देह 
है, कि लंका-द्वीपमं सोनेकी कोर खान होगी, परन्तु यह सर्वथा निर्मृत 
है, क्योंकि आजकलकी सीलोन (लंका ) में इस प्रकारकी कोई खान नहीं 
जिससे लंका जैसी विशाल नगरी सोनेकी बनायी जा सके। समस्त 
भूमसएडलमे भारत ही कृषि-प्रधान देश है और इली कारणसे प्राचीन 
लोगोने इसी वसुन्धराको रल्ल-र्भा कहा है। इससे निश्चय है कि य ंके 
धनसे ही रावशने अपनी राजधानीको सजाया था। यह अपूर्वता भारतमें 
ही है कि अपने बालकोकों चाहे फूंसकी कोपड़ी न मिलती हो, परन्तु अपने 
विजेताश्रोके घर सोनेके बना देता था। अस्तु, यह कुबेर भी रावण के 
अधिकारमे था। ह॒ 

रावण इतना बलवान होकर भी भारतमे अपनी राजचानी 
स्थापित न कर सका। इस विषयमे शंका अवश्य होगी, परन्तु इसमें 
शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि उस समयके भारतीयोंमेँ खाभिमान 
झौर स्वांवलस्वनका अभाव नहीं था और न पारस्परिक विद्वेषका ही आधिकय 
था। यदि खाभिमान, खावलस्वनका अमाव ओर फूटका प्राधान्य होता तो 
अवश्य ही रावणकी जड़ मजबूत हो जाती ओर फिर उसका परास्त होना 
असाध्य हो जाता। अस्तु, राजा न होनेपर भी आधिपत्य उसीका था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि, राक्षस लोग बलवान होकर निर्बल प्रजापर अत्याचार 
करने लगे इसीसे कहा है-- 

सुन खगेश असको जग मांहीं, 
प्रशुता पाय जाहि मद्‌ नाहीं | 

प्रभुताकी पाकर प्रायः सभीको मद्‌ हो जाया करता है और यही कारण 
है कि, विजेता लोग विजयके मद्में चूर होकर “ये विजित हैँ और हम विजयी 
हैं” इस नीच धारणासे जनसाधारणवने दुःख देने लगते हैं। 

प्रकति खास्यवादरगे नष्ट करनेवाले इस प्रकारके 'विष्नोको टक्कर 
देकर हटाती रहँती है, परन्तु जब उसकी खामथ्यसे शजन्नु अधिक 

द 








२ वरतोत्सवचन्द्रिका । 
ब्न्ल्ट्‌ट्श्ट्ल्ड्श्ल्ल्य्ट्ल्ल्ल्टलटसटलललललललटटएड्लशडललडलललल्टलटटपललसटफललपएएए ए /:टडलटललटरपरारल्‍न-न०्०० नमक 
प्रबल हो तो फिर प्रकृतिका नियन्ता अ्रथवा ब्रह्माएडका वैद्य (परमात्मा 
झव॒तार लेकर उस विघ्नको दृटाता है। यदि उस समय भगवाद 
रामचन्द्रजीका जन्म न हुआ होता तो रावण जेसे प्रबत्न-शत्ुसे ।भारतका छुर- 
कारा होना श्रसंभव था । 
(३ ) भक्तेकी प्रार्थनासे । 
यद्यपि भक्तोंकी प्रार्थनासे भगवानके अनेक अवतार हुए हैं, परन्तु यहां 








पर केवल एक ही उदाहरण दिया जाता है। सत्ययुगमें स्वायंभुवमलु और सत्व- 


रूपा रानीने एक पेरसे खड़े होकर निर्जन वनमें एक सहस्त्ष वर्ष तक भगवान 
आदि पुरुषकी तपस्या की, जिससे सन्तुए होकर डसी वनमें भगवानने अपने 
चतुभुज रुपका दशंन दिया और कहा, कि मैं तुम्हारे कठोर तपसे प्रसन्‍न हुआ 


हैं। अतः जो वरदान मांगोमे मिलेगा। यद्यपि राजा और रानीने किसी. 


ऐेहिक लाभसे तपस्या न की थी, परन्तु भगवानके उस श्रलौकिक सौन्दर्य 
मोहित होकर कहा, कि हम “आपके समान पुत्र चाहते हैं'। वह समय यड़ा 


अलोकिक था। उधर तो राजा और रानीके बिना कहे उनके दिव्य प्रेमसे 


अधीर होकर भगवानने कद दिया कि, वर माँगो और इधर भगवांनके रूपसे 
मोहित होकर, किसी प्रकारका विचार न करके साधारणतया “आप जैजा पुत्र 
हो” यह बरदान दृम्पतिने मांग लिया। उस समय एक अकथनीय सप्नाटा 
छा गया। राजा और रानी भगवानकी तरफ देख रहे थे और भगवान 


दृस्पतिकी तरफ। जब कुछ क्षण व्यतीत हो गये तो भगवानने मज्जुजीको ः 


सस्बोधन करके कहा--. 
“आप सरिस खोओं कहे जाई, नप तव तनय होव मैं आई । 


मेरे समान में ही हूं अ्रतः तरेतायुगर्मं आप महाराज दशरथ होंगे और 


सत्यरूपा, महारानी कौशल्या होंगी, उस समय मैं रामचन्द्र होकर आपके यहां 
. अवतार लूँगा । । 

अवतारके विष्यमे गोखामीजीकी श्रपनी राय | 
अबतक जो कुछ भी अचतारोके विषयमे कहां गया है, यह अन्य श्मस्रौके 


आधार पर था। अब गोखामीजीका अपना मन्त॒व्य प्रगट किया जाता है। 
। 
। 
। 
| 


जब जब होय धरमकी हानी, बाढ़हि असुर ग्धम अभिमानी । 
.करदिं अनीति जाय नहिं बरनी, सरीद्द्दि विप्र धेु सुर घरनी । 
तब तब प्रश्भु धरि विविध शरीर, हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ 


श्रीरमनवंमी महोत्सव । ७३ 
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दोहो-- 
अखुर मार थापद्दि सुरहिं, राखहि निज श्रति सेतु । 
जग विस्तारादि विमल यश, राम जन्म कर हेतु ॥ १३१॥ 
तु० कण रा० बालकायड ॥ 

गोखामी तुलसीदासजी भनगवांन्‌ रामचन्द्रजीके अघतारको धर्म रक्षाके 
लिये मानते हैं, परन्तु देखना यह है कि, वह कौन सा धर्म है, जिसकी रक्षा 
निमित्त रामचन्द्रजीका जन्म हुआ।। बहुतसे सज्नोका मन्तव्य है-- 

घृतिः कमा दमोष्स्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रदः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्तजम ॥ 

“मजुजी महाराजके बतलाये हुए, दश लक्षणयुक्त धर्मकी रक्षा करनेको 
ही रामचन्द्रजीका जन्म हुआ था,” परन्तु मेरा मन्तव्य इससे भिन्न है और न 
यह सिद्धान्त गोखामीजीका ही. है। भगवान रामचन्द्रजी राजा थे, अतः 
स्थान स्थानपर उन्होंने राजधर्मका ही उल्लेख किया है। जिससे विदित 
होता है, कि उनका अचतार सामान्यतया सब धर्मों और विशेषतया राजघर्मके 
ही लिये थां। जिस प्रकार आजकल राजाओंके पृथक्‌ पृथक्‌ मोदो होते हैं, 
उसी प्रकार भगवान रामके मोटोका वर्णन तुलसीदासजीने एक चौपाईमें: 
किया है। 

“जांसु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो उप अवसि नरक अधिकारी [? 

इससे ओर भी स्पष्ट होजाता है कि भगवान्‌ रामका अवतार राजनीतिके: 
उद्धारार्थ ही था ओर उसीकों गोखामीजीने धर्म कहा है.। 

राजनीतिकी व्याख्या । 

साधारणुतया तो नीति ख-मन्तव्यको कहते हैं; परन्तु व्यापक अर्थ अपनी 
या अपने साम्राज्यकी उन्नतिके निश्चित सिद्धान्तको ही नीति कहते हैं। संसार 
त्रिगुणात्मक है, इसलिये उसकी प्रत्येक वस्तु भी तीन प्रकारकी होती है। इसी 
कारणसे धप्तनीति, कूटनीति.और र जनीतिके दिसाबसे नीति भी तीन प्रकारकी: 
दी होती हे। 





घमनीति। 
धमराज-युधिष्टिर धर्मनीतिके आदर्श थे। भर्री सभामें दुष्ट दुःशासन 
द्वारा साध्वी द्रोपदीका घोर अपमान होनेपर भी अपने चित्तको अशाबन्‍्त नह 
होने दिया। धमनीतिवाला पुरुष सदेव काम, क्रोधादि कौको' दिज़य करन 


३. 
४४ ब्रतत्सवचन्द्रिका । ॥। 


जे आफ स्प््््््््म्य््प्प्प्प्प्प्य्स्प्प्प्य्स्व्च्च्य्व्व् क्‍ 
ही अपना कर्च॑व्य समझता है। ज़ालिमके ज्ञुढ्अका सहन करना जितद 


अच्छा धर्मनीतिवाला जानता है, उतना और कोई नहीं। देवदत्तको जुल्म 
करते हुए देखकर यशद्त्त तत्काल बदला लेनेको प्रस्तुत हो जाता है, परन्तु 
धर्मनीतिवाला जालिमके ज्ुढ्मको बन्द करनेका प्रयत्न नहीं करता, किन्तु' 
अधिक बढ़नेका अवसर देता है--जिससे ज़ालिम और ह्ुह्म दोनोंकी आयु 
समाप्त हो जाय।धर्मनीतिवाला समभता है, कि यदि ज़ालिमके जुल्मको दबानेके क्‍ 
लिये हमने भी ज्ुढ्म करना प्रारम्भ कर दिया, तो हम दोनों एक ही अपराधके' 
अपराधी होगे। अत: अन्यायीके अ्न्यायका सहन करना ही धर्मनीति है। 
समर्थ होनेपर भी धर्मराजने बदक्ला लेना उच्चित न समझा यही कारण है कि. 
कोरव वंशका नाश होकर विजपश्नीने धमेराजाके चरणोका ही आश्रय लिया। 
कूटनीति | हे 
कूट-शब्दके अर्थ गुप्तके हैं। कूटनीति छुपी नीति है। जिस राजाका 
शासन प्रजाकी भलाईके लिये होता है, उसकी नीति क्ूटनीति नहीं होती, किन्तु 
जहाँ राजा ओर प्रजाके हितमें मिन्नता होती है और इसी कारण शासन प्रजाओ क्‍ 
हितके लिये नहीं, किन्तु अपने द्वितके लिये होता है--ब-ाँ कूटनीतिकी आब- 
श्यकता पड़ती है। प्राचीन साहित्यके देखनेसे मालूम होता कै, कि भारतीय: 
राजाओं कूटनीतिका प्रचार नहीं था। कारण कि वे धर्मात्मा थे और प्रजाका, 
हित हो उनका हित था। धर्मछा उपदेश है-- ; 
मनस्येक॑ वचस्येक॑ कार्यमेक महात्मनाम ; । 
मनस्यन्यद्‌ बचस्पन्यत्कायंमन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ । री 
जिनके मनमें, वाणीमें और काममें एकता होती है, वे सज्जन होते हे. 
. और जिनके मन, बचन, काममें मिन्नता होती है, वे दुर्जन होते हैं। इससे 
स्पष्ट है कि कूटनीतिवाला मजुष्य वा राजा पापी होता दै। कूटनीतिज्ञ अपनी. 
चालाकीसे ओरोके हितको नप्ठ करके अ्रपना भला करता है। बाहरसे “हम 
तुम्हारे ही हितका प्रयत्न करते हैं.” इस प्रकारके मोहक शब्दोका प्रयोग करके: 
कुछ भोले मजुध्योको अपने पक्तमें लेकर समस्त विश्वका नाश करना ही इसका 
उद्देश्य होता है। रावण प्रगट पापी होनेपर भी कूटनीतिज्ञ नहीं था, परन्तु 
पेसु अवश्य ही कूट नीतिज्ञ था। कारण कि उसने प्रजाके लोगांकों यह 
समझानेकी चेष्टा की थी, कि मेरे राज्यमें तुमको रूब प्रकारका आनन्द है। 
अतः तुमल्लोग मुझको ही ईश्वर समफो। किसो अज्ञात शक्ति को ईश्वर मान. 











और के ह१९..२ ६. 


ध्रीरामनव मी महोत्सव । ४पू 
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कर मेरी अव॑ज्ञा न करो, परन्तु यद कूटनीति उसकी प्रजाकों मालूम 
दो गयी और बडू अपनी करनीका फल पागया। सारांश यह है कि 
कूटनीतिज्न मनुष्पकी कूटनीतिसे बचनेके लिये धर्मननीतिका अ्दण करना दी 
श्रेयस्कर हे। 








राजनीति । 

धर्म और कूटनीतिसे राजनीति पृथक्‌ है। तिगुणमयी सष्टिमे शान्ति 
स्थापित करना राजनीतिका ही काम है। धर्मवीतिको कूटनीति नष्ट करती 
है और कूटनीतिको धर्मनीति नष्ट करती है, किन्तु राननीति इन दोनोंकों एक 
झवस्था तक स्थिर रखकर भी देशमे शान्ति स्थापित करती है। संस्क्ृतमे 
इस राजनीतिकी स्थिर सीमाका नाम मर्यादा है। इसी कारण भगवान 
रामचन्द्रज़ी मर्यादा-पुरुषोत्तम कहे गये हें। राजनीतिका वास्तविक तात्पयें 
यह है, कि समाजमे शान्ति स्थिर रखनेके लिये जो मर्यादा बांवी गयी है, 
उसका जो भी व्यक्ति जितने अंशम उल्लंघन करे, उसको उतना ही दरााड 
दिया जाय । परन्तु वह दु्‌रड उसके कल्याणके ओर समराजकी शान्तिके निमित्त 
ही हो। यह नहीं, कि दराड देनेवाला अपना बदला लेनेको दरड दे। मनुजीने 
भी यही लिखा है; कि जिस राज्यमे दुष्ोको दर्ड ओर शिष्टोकों पुरस्कार नहीं 
दिया जाता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है | 

भगवान्‌ रामचन्द्रजीने राक्नलोका वत झरने प्रयोजनके लिये नहीं, 
किन्तु उन राक्षलों ओर समाजके हितके लिये ही किया था। सबको विद्ित 
है कि जिस समय रावखने सीताको प्रश्नवटीसे चुराया था, उस समय 
भगवान्‌ रामने कोई प्रतिज्ञा नहीं की, किन्तु उससे प्रथम जब बनमें राक्षसासे 
भक्षित मुनि-अस्थिओओके ढेरको देखा था, तथ प्रतिज्ञा की थी--- 

“निशिचर हीन करो मही श्ुज् उठाय प्रण कीन्हः । 

इससे भर्यादा-पुरुषोत्तमकी राजनीतिका अच्छा पता लगता है। यदि 
यही प्रतिज्ञा सीवाहरणके समय की जाती तो बदला लेना ही उसका प्रयोजन 
होता, परन्तु भगवानमे वैसी कुबासनाकां होना असम्भव था । 

पाठक यह न भूल जायें.कि भगवान्‌ रामचन्द्रजी घम और कूटनीतिके 
आदश न थे, उनका तो ध्येय केवल राजनीति था। यदि वे केवल धर्मनीतिके 
ही माननेवाले होते तो राक्षसोको मारनेकी प्रतिज्ञा न करके उनके अन्यायोको 
सहन करनेका ही उपदेश देते ओर कदाचित्‌ मूलसे या अपने वानर खभावसे 


४ प्रतोत्सवचन्द्रिका 
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भी उनका कोई अनुयायी किसी अत्याचारी राक्षसको मार डालता तो संभव 


है कि वे लंकाकी चढ़ाईके आन्दोलनकों बन्द कर देते, परन्तु उनका तो 
ठुसरा ही सिद्धान्त था, अतः वे पापीको दूरड देना ही उचित समभते थे। 
इसी प्रकार भगवान्‌ कूटनीतिश्न भी न थे, क्योंकि उन्होंने कहीं भी “गन्दुम-लुमाई 
जो फरोशी” का सोदा नहीं किया थां। बालिको इच्तकी श्रोटसे मांस इस 
बत्तकों लेकर कितने ही लोग उनको कूटनीतिश्ञ मानते हैं, परन्तु यह भूल 
है| बालिने तो छुपकर भारनेका कारण खयं पूछा है, उसका उत्तर उन्होंने 
यह दिया है। 
अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन शठ ये कन्या सम चारी | 
इनही कुदृष्टि विलोके जोई, ताहि बधे कछु दोष न होई। 

अर्थात्‌ इन चारोको कुदश्टिसे देखनेवाले महापापीको किसी भी प्रकार- 
से मारनेमें कोई पाप नहीं, प्रत्युत मर्यादाका रक्षण, है। सारांश--भगवान्‌ 
रामका अवतार राजनीतिके लिये ही था और वही धं्म कहा गया है। 

किसी भी प्रजाके लिये यदि कोई बहुत बुरा शासन है, तो वह 
कूटनीतिका ही है, क्योंकि इसीका आश्रय करके चेणु आदि श्रत्याचारियोने 
प्रजाको नष्ट करना चाहा था । इस कूटनीतिको नष्ट करनेके दिये ही धर्म और 
राजनीति हैं, परन्तु यह स्मरण रहे, कि यदि क्ूटनीतिश प्रजाकी शक्तिसे 
अधिक बलवान हो, तो ऐसी दशाम घर्मनीतिसे अपने दुःखको. मिंदाना उचित 
है और यदि प्रजाक़ी अथवा कूटनीतिको नष्ट करनेवालेकी शक्ति प्रबल हो, हो 
फिर राजनीति ही राजमार्ग है। भगवान रामचन्द्रजी सर्वशक्तिमान थे इसी 
कारण रावण जैसे प्रबल शत्रुको राजनीतिसे ही परास्त किया और संसारकी 
मयादाको सुरक्षित रखा । इसी कारण उनका अवतार घर्मके लिये था। 





0 वकन्‍म चण न 


५-हनुमज्जयन्ती । 





शास्राय स्वरूप ।.. 

धमंसिन्धु एवं निर्णयसिन्धु आदि अ्न्थोर्में तो हनुमज्जयन्तीके विषयर्म 
विशेष विवरण नहीं.आंया है, परन्तु वाल्मीकि रामायण एवं अन्य पुराणोंमें 
अवश्य द्वी विस्तार सहित लिखा गया हे। यही फारण है, कि भारतवर्षमे 
इस जयन्तीकों भी बड़े ठाटसे मनाया जाता है | 

इस जयन्तीको किस समय मनाया जाय, इसमें विवाद है। उत्सव 
सिन्धुमे लिखा हे,-“महाबीरजीकां जन्म कार्तिक कृष्ण चतुदशीको खाति 
नक्षत्र, भौमवार ओर मेब लम्नमे हुआ था। यथा$-- 

“उजस्य चासिते पक्ते खात्यां भौमे कपीश्वरः । 
मेष लग्ने>जनीगर्भाच्छिवः प्रादुरभूत्खयम्‌ ॥४ 

इसके सिवाय एक ओर भी हेतु मिलता है--अर्थात्‌ , वाह्मीकि रामायण- 
के उत्तरकाण्ड सर्ग ३५, स्छोक ३१ में लिखा हैः-+- 

यमेव दिवसे होष ग्रहीतुं भास्करं सुतः । 
तमेव द्विसं राहुजिधृत्गति दिवाकरम॥ 

“जन्म होते ही महाबीरकी भूख लगी; इसलिये भाता फल लेनेकों गई 
थी। उस समय सूय्येका उद्य हो चुका था। भूखसे व्याकुल होकर हनूमानने 
सूय्येकों दी फल समझा और वे उसके खानेको आकाशमें कूदे। उसी दिन 
रोहु भी सूय्येको बसने आया था |”-..इससे अजुमान द्ोता है, कि खाती नक्षत्र, 
मंगलवार और कार्तिक कृष्ण चतुदंशीको महाबीरका जन्म राजिमें हुआ होगा। 
क्योंकि कार्तिकर्में मेष क्वग्न राजिमें ही आता है। राहु डसी दिन सूर्य्यको 
प्रसने आया--यह ठीक ही है, क्योंकि सूय्य्रदण अ्रमावसमें ही होता है। 

उपयुक्त व्यवस्थासे तो हनुमजयन्ती कार्तिकर्मे पाई जाती है, परन्तु 
पुराणोके विशेष विवरण और पश्चाह्ञोंके मतसे चैत्र शुल्छा १५ को ही हलुमझा- 
यन्ती मनाई जाती है; अतः डसीका यहां भी ग्रहण किया गया है। इस दो 
प्रकारकी व्यवस्थाको देखकर किसीको सन्देह न करना चाहिये। जहाँ जहाँ 
इस प्रकारका विऋरूप हो, वहाँ वहाँ करप भेद्से व्यवस्था लगा लेनी चाहिये 
यही पुर/णोम लिखा हे।-- 


वतोत्सवचन्द्रिका । है 
कचित्कचित्पुराणेत्रु विरोधो यदि लभ्यते । है 
कल्पभेदादिभिस्तत्र व्यवस्था सदूभिरिष्यते ॥ 
“पुराणों कहीं कहीं विकल्प देखकर विरोधका अज्चुमान होता है; परस्तु 
बुद्धिमानौको कल्प भेदसे व्यवस्था लगा लेनी चाहिये ।” । 
अथ कथा । 
भगवान रामचन्द्रजीके राज्याभिषेक्र हो ज़ानेपर एक दिन अयोधाओे 
अगस्त्य, चिमन, भरद्वाज, वशिष्ठ, धोम्य, वाह्वीक ओर नारद आदि मुनिवर 
पधारे। भगवान्‌ रामने उनका यथाशास्त्र सन्‍मान किया। प्रसन्न होकर, 
सत्र मुनि कहने लगे,--/लंकाको विजय करके आपने देवताओक़ा और हमारा 
बड़ा उपकार किया है ।”? इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ और अ्रगरूत्य मुनिर्म परस्पर: 
कुछ सम्बाद हुआ, जिसको वाल्मीकि रामायणके उत्तरकाएडके ३५ वे खगंसे 
उद्धत किया जाता है। 
अपूच्छुत तदा रामो दक्षिणाशाश्रयम्पुनिम । 
प्राज्जलिबविनयोपेत इद्माह बचोष्थंचत्‌ ॥ 
अतुलम्बलमेतद्े बालिनी रावणस्य च, 
न त्वेतांभ्यां हचुमता समन्त्विति मति मेंप् ॥ 
शौय दादय बल॑ चैये प्राशता नयसाधनम । 
विक्रम्श्व प्रभावश्च हनूमतिकृतालैयः ॥ 
रृष्य्येव सागरं वीदय सीदन्‍्तीं कपिबादिनीम । 
समाश्वा स्य महाबाहुयोंजनानां शर्त घ्ततः ॥ 
धषथित्वा पुरी लड्ढां रावणान्तःपुरं तेदा, । 
दृष्टा संभाषिता चापि सीता ह्याधश्वासिता तथा ॥ 
खेनाअगा मन्त्रिसुता: किकरा रावणात्मजः । 
पते हनुमता तत्र पएकेन विभिषातिता: ॥ 
भूयो वन्द्विमुक्तेन भाषयित्वा दशाननम | 
लड्ढडाग भस्मीकृता येन पावकेनेव मेदिनी ॥ 
न कालस्य न शक्रस्य न विष्णो चिंत्तपस्य च | 
कर्माखि तानि भ्रूयन्ते यानि युद्धे हनूमतः ॥ 
एतस्य बाहुवीयंण लड्ढा सीता च लच््मणः । 
ध्ाप्ता मया जयश्चेव राज्य मित्राणि वान्धवाः ॥ 


स्ड्ख््ख्ख्खज्ख्ख्ख्ख्ख्त्ट्नानयनयकनाककाना ् ्िििशिशडजजजस्ज्ज्स्स्स्स्टटटलनसननरमनमट करना न कान मपाण न नासा न कान न ०5» न« ० 
हनूमान यदि में न स्थाद्‌ वानराधिपतेः सखा। 
मवृत्तिमंयि को वेत्तः जानक्याः शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
किमथथ बाली चैतेन सुप्रीवप्रियकास्थया | 
तदा बेरे सम्नुत्पत्ने न दग्धो बीरुघो यथा | 
नहि देद्तियान्‌ मन्ये हजुधानात्मनों बलम । 
यदुदषठा जीव तेषान्तु शयाजन वानराधिपम ॥ 
एनन्मे सगवन्सव हनूमति महासुने ! 
विस्तरेण यथा तत्च कथयामरपूजित ॥ 

दक्षित-द्शामें निव।स' करनेवाले अगस्थ-ऋषिसे हाथ जोइकर झथ- 
वती वाणी द्वारा विनीत-भावापन्न भगवात्र रामचन्द्रजीने पूछा,--भगवन ! 
वाली और रावण-..इन दोनोंका यद्यपि अतुल-बल था, तथापि ये दोनो हनूमानके 
समान वली नहीं थे, ऐसा मेरा मत है। परता, चतुरतो, बल, धीरज, बुद्धि, 
नप्नता, विक्रम और प्रभाव आदि गुणने तो हचुमानकों अपना आश्रय ही 
बना लिया है। जिस सागरको देखकर प्रायः सब रींछ बन्द्र हतोत्साह' 
हो गये थे, उनको ्राश्वासन दिया और अनायास ही उस समुद्रका उल्लंघन 
किया। रावणुकी राजधानी लड़ाको जलाकर सीताको चैर्य बेँघाया | सेनाप्र- 
मंत्रीके पुत्र तथा रावणके पुत्र अत्षय-कुमारको मारडाला और खयं बन्धनपें 
आकर लड्डाकों भस्म कर दिया। युद्धके समयमें जो कुशलता हसुमानने 
बतलाई, वह न कालमे है, न वरुणमें है और न कुवेरमे है। लड्डाका विजय, 
सीताकी प्र,प्ति, लकब््मणका जीवन, राज्यकां मिलना और बान्धवोका सहवास 
यह खबर मुझको दचुमानके प्रभावसे ही मिल्ना है। यदि मेरा सहायक वबाॉनरा- 
थिप-सुश्री वका सखा हचुमान न होता, तो सीताका पता लगाकर मुझको उनसे 
कौन मिलाता ? सुग्रीवके प्रिय चाहनेवाले हजुमानने दग्ध-बलकी सांति न 
मालूम बालीको क्‍यों न नष्ट कर दिया ? विद्धित होता है, कि हचुमानकों अपने 
अथाह चलका स्मरण नहीं था, नहीं तो छुप्मीचके बैरियोंका क्‍या पता लगता । 
इसलिये, हे मुनिवर ! आप हलुमानकी कथाको विस्तार पूर्व कहें । 
ह अगस्त्य-ऋषिका उत्तर-- | 
भगवान्र्‌ रामके युक्ति-युक्त कथनकों सुनकर, हचुमानकी उपस्थितिमें 
ही अगस्त्यजी बोले,--“रघुअष्ठ ! हसुभानके विष्यमें जो आपने कहा है, बह 
सत्य है। क्योंकि और कोई न तो इनके बलमें, न चलनेमें और न बुद्धिमें 
को 





०  तब्रतात्सन जपच्द्ू का ।' 
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है ठ॒ल्य है। यंद्पि इनके विषयमें यह शंका हो सकती है, कि फिर इन्होने 
गलीको क्यों ने मारडाला ? परन्तु अमोर्ँशांप देनेवाले सु नियोने इनको बाल्य- .. 
शलमें ही शाप देदिया था,--यद्यपि तुम्हारे समान कोई बलवान न होगा, 
केन्तु तुम अपने बलको जांन न सकोगे। समय पड़नेपर जितना कोई जना 
'गा, उत्तना ही जान सकोगे |? इस कारण ही बालीको न मार सके। श्र में 
नके बालंक-पनका बैत्तान्त कहता हैं, आप ध्यान पूरक खुने। 

जिस प्रदेश हलुमानका पिता केसरी नामक वानर राज्य करता हैं, 
/स प्रदेश (पर्वत) को सूर्यने वरदान दिया है--जिससे वह स्वर्णाका होगया 
) और सुमेर उसका नाम है। फेसरीकी भार्याका नाम अश्जनना है ओर उसी- 
ई बायु देवने हलुमानको उत्पन्न किया है। हलुमांनके उत्पन्न होते ही अश्ना 
प्रति-गहन बनमें फल मूल लेने चली गई। माताके वियोगओर ्ुधाके दुःखसे 
इुखित होकर तथा प्रातः कालीन सूर्यको फल जानकर, हनुमान उसके खानेकों . 
आ्राकाशमें कूदे । बाल-कालकी चपलताके कारण हचुमान्‌ जब आकाशम चले, 
नो देवता, दानव और यक्ष--आदि्को महान्‌ विस्मय हुआ । क्योकि उस समय 
नुमानकी गति ब(यु, गरड़ ओर मनको भी लज्जित करनेवाली थी। विस्मय 
दोनेका यही कारण था कि जब वाल्यावस्थामे ही यह दशा है, तो तरुणाईमे न 
प्रालूम क्या करेगा। हजुमान ज्यों २ सूर्यके समीप पहुँचता था, त्यों २ ओलेसे 
भी अधिक शीतल पवन सूर्य को गरमीको निवारण करता जाता था। इस' 
प्रकार अपने बल और पिताकी सहायतासे हनुमान, सूर्यके श्रत्यन्त निकट पहुँच 
गया। : सूर्य-नारायणने यद समझ कर, कि प्रथम तो यह बालक है, इसलिए 
मेरी उत्तप्त किरणोका प्रभाव नहीं जानता ओर दूसरे, समय पाकर श्रीरामचन्द्र जी 
का कार्य करेगा ; श्रतः हनुमानकी न जलाया । । 

जिस दिन हन्ुुमान्‌ सूर्यफोी पकड़ने दोड़ा था, उस दिन भ्रहणका समय 
था; अतः उस समय राष्टु भी सूर्यके पास ही विद्यमान था। महावीरने. 
सूर्य-रथके पास आए हुए राहुकी ऐसा भूटका मारा, कि चह मूर्छित हो 
गया ओर बड़ी. देरमे होश झानेपर क्रोध करके इन्द्रके पास चला गया। ; 
वहाँ जाकर इन्द्रसे कहा,--/आज पर्व था, इस कारण में सूय्येको असनेके 
लिये गया था; परन्तु वहाँ तो एक सुझभसे भी बलवान, राहु देखा।” राहुके 
इल शब्दोंको सुनकर इन्द्र बहुत घबड़ाया ओर खणकी मालाकोी पहन, आसन- 
छोड़, कैज्ञाश प्ेतके सामान श्वेत चार दन्‍्तवाले मरन्ध एवं सब प्रकारसे 


हनुमल्ञयन्ती । पृ 
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भूषित स्व॒रणुके घंटे बँधे हुए तथा बल पूर्वक चिघाड़ते हुए--ऐरावत हाथी पं: 
सवार हो, राहुको आगे कर, जहाँ हलुमानके सहित सूय्यैनारायंण थे, वह 
पहुँच गधां। इन्द्रने राहुको ही प्रथम हलुमानके पास भेजा, किन्तु हज्ुमानन 
देखते ही राईको फिर मारा और वह लौटकंर इन्द्रके पास झआगयां। रांहुके 
रोदनको सुनकर इन्द्रंने कहा, कि तुम डरो मत, में अभी इसको भारतां हे । 
इन्द्र यह कह हो रहा था, कि हनुमान डसके पेरावत हाथीकी ही बड़ा फत्र 
मानकर पकड़नेको दीड़ा। इस तरह दौड़कर : आते हुए हनुमानकों देखकर 
और बालक जानकर इन्डने धीरेसे अपने वच्धौका प्रहार किया । वर्ज्न्‍के लगनेसे 
हँसुमांन्‌ पर्वेतपर मिर पड़ा ओर बाई हचु--ठोढ़ी->टूद गई । इन्द्र्के 
मारनेसे जब हजुमानकी ठोढ़ी हूंट गई, तो पवनदेवने बड़ा भारी क्रोध कियां 
और समस्त प्राणियोंमें जो डनका सथ्वाए है उसको बन्द कर तथा अ्रपने प्रिय 
पुत्र हचुमांनकों गोदमे लेकर, एक शुफार् जा बैठे। पवनके चिना प्रजा-वर्ग का 
भल्र सूत्र आदि खब बन्द हो गयां और पांण तथा श्वासूके बन्द हो जानेसे 
सब लोगाके शरीर काष्ठके समान हो गये ; जिससे स्वाह्य तथा स्वचा-- आदि 
शब्दोका उच्चारण बन्द होकर तैलोकार्मे हा हा कार मच गया। देवता, 
गश्वर्वे, दैत्य ओर मनुष्य--अति दोन होकर फूले पेटसे अह्माजीके पास पहुँचे 
ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना की,---"महाराज | आप ही ने हम लोगोौके जीवनार्थ 
चायुको बनाया है, परन्तु न जाने किस कारणसे वायुदेव हमारी रक्षा नहीं 
करते। वायुके बिना हुखी हो कर हो हम लोग आपको सेवामे आये हैं, 
अतः हृपाकर इस दुखको दूर कीजिये ,” इस प्रकारकी प्राथनाको अबरण कर, 
प्रजापतिने कहा,--“प्रजाके लोगो ! आज राहुकी शिकायतसे इन्द्रने वायुके 
उन हलुमानको मारा है, अतः पवनदेवके कोपसे ही तुम्हारी यह दशा हुई 
है। चलो, तुम और मैं उस गुफाम चले, जहाँ सूछित पुत्रकों लेकर वायुदेव 
विराजते हैं |” जब बह्याजीके खहित सब लोग वायुदेवके पांख पहुंचे, तब 
पुत्रकी मूर्छासे सलानघुख *पैवनदेवने नह्माका खागत किया और उनके चरणोमें 
ग्रिर गये! वेद्‌-वादी प्रह्मजीने अपने दाथसे प्रथम तो बायुदेवकों डठाया 
और पुनः उसी हाथसे हुमानको उठाया । डठनेके साथ हो हचुमानकी 
मूछा निबृत्त होगई और वायु भी पूवंबत्‌ सब प्राणियोंक्रे शर्सीसेमें सञ्चार 
करने लगा। इस प्रकार सब पाणियोंके दुःखका नाश होगया । 

तत्पश्षात्‌ चैलोक्यके पत्ति ब्रह्माजी पबनवो प्रसन्न करनेकी इच्छासे इस 
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प्रकार बोले,--“हे इन्द्र, अग्नि, कुवेर, वरुण ओर महादेव ! यद्यपि हलुमानके 


विषय आप सब जानते हैं, तथापि इस समय में कुछ कद्दना चाहता हूँ, आप 
ध्यान देकर सुने । यह पचनका पुत्र हसुमान आप लोगोंका बड़ा काम करेगा 


अतः इसको आप सब लोग ऐसा! वरदान दे, जिससे पवनदेव भी सन्तुष्ठ हो ७ 


ब्रह्माजीके सार-गभिव कथनको सुनकर सबसे प्रथम अपनी “कमल-माल” को 


हलुमानके गलेमे पहना कर, इन्द्रने कहा,-- मेरे वज्के लगनेसे जो इनकी 


सात 


हनु (ठोढ़ी) हट गई है; अतः आजसे इनका नाम “हनुमान” होगा और श्रव्‌ 


में यह वरदान देता हूँ, कि सविष्यतमे यह मेरे बज्से कदापि न मरेगा |! 
सूर्य-मैं अपने तेजका सौधां भांग देता हूँ और जब हनुभान्‌ शास्त्रोको 


पढ़ेगा तब में खयं सब शास्त्रोको पढ़ा दूंगा; जिससे यह शास्त्रोंका प्रचणद 


वक्ता होजायगा । 


वरुण--हमारी फाँसी तथा जलसे इनका कभ्नी भी मरण न होगा और 


लाखो वर्षोकी आयु होगी । 


म--हम अपने दुरडसे इसको अ्भयता देते हैं और सेवक लिये 


आरोग्य प्रदान करते हैं | 


कुवेर-नलमर में हनुमानकों कभ्नी भी विषाद न होगा और हमारो गद। - 


स्रेइनको सत्य न होगी । ह 
महांदेव--हमसे ओर हमारे समरुप-झयुधौसे यह अवध्य है । 


विश्वकम#--हमारे बनाये सब शर्प्ों ओर श्रस्नांसे इनकी खझुत्यु न होगी... 


तथा बहुत दिन तक जीवित रहेगे। 


अवध्य रहगा। 


अन्तमे ब्रह्माजीने पवन-देवसे कहा,--'पवन केव ! तुम्दारा यह पुत्र 


शत्रुऔको भय-कारो तथा मित्रोको श्रभूय-कारी होगा और इसको कोई भी 


न जीत सकेगा.। यह जैसा चाहेगा,वेसा रूप धारण कर लेगा और जहाँ चाहेगा,, 


ब्रह्मा--यह दीर्घायु ओर महात्मा होगा और सब प्रकारके बह्य-दरडोसे 


न 


चला जासकेगा। इसकी रोक-टोक कहीं भी न होगी और बड़ा भारी कीर्ति: है 
मान्‌ होगा। समरमे रावणकों भय-दायक तथा रामचन्द्रजोंको हर्ष-दायक 


होगा। युद्धमें बड़े बड़े रोमहर्बंण कार्य करेगा ।!--यह कहकर ब्रह्मादि 


देव हर्षित्‌ होकर अपने २ लोकोंको चले गये। स्थानपर पहुँचकर जब : 


पचनने सब बूत्तान्त अक्लूवासे कहा, तो माताको बड़ा हु हुआ । 


ऊ 

सुम झ्ञयह + 
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जिस समय हनुमानकों सब देवताओसे इस प्रकारका वरदान मिल 
या, तब तो वह ऋषियोके स्थानोपर जाकर बड़ा उत्पात करने लगा। श्रर्थात्‌ 
न लोगोंके ख्र॒ुवा, पात्न, अग्निहोत्रके पात्र, बह्कल और चीर--आ दिको 
डीड़ने-फोड़ने लगा । इस प्रकारके अनेक उत्पातोंको देखकर ऋषियोने मनमे 
वेचार क्या, कि सब .प्रकारके ब्रह्म-दराड़से अवध्य तो इसको ब्रह्माजी ही 
़र चुके हैं, तो ऐसी दशामें अब हमकों क्‍या करना चाहिये ? इनके पिता 
ऐैसरीने भी कितनी बार समभाया, कि तुम्र ऐेसा उत्पात मत करो, परव्तु 
एल-भावक़े कारण ये करते ही जाते हैं। अस्तु ! इनकी यह दशा देखकर, 
गु-अज्विरा आदिके वंशवालोने बड़ा भारी क्रोध किया; परन्तु वालक जान 
र थोड़ासा ही शाप दिया। बोले,--“चानर | तुम बड़ा बल पाकर व्यथं 
| हमको दुःख देते हो; इससे जब कोई जितना तुम्हारे बलको स्मरण करायगा 
तमा ही जान सकोगे, अन्यथा हमारे शापसे मोहित रहोगे |” जब इस 
कारका शाप हो गया, तब ये तेजोहत होकर कोमलतांके साथ ऋषियोके 
धानोमे विचरते रहे। इसी कारणसे हसुमान्‌ अपने बलको नहीं जानता था; 
तः बालीको न मारा |? 








जी नटी जल री नलफली जम फल 


लोकिक स्वरूप । ह 

चैत्र पोर्णिमाके दिन सूव्येके उदयसे प्रथम देवालयमें अथवा घरमें 
उमानकी सूतक्तिकी पूजा करनी चाहिये, यह शास््रकी विधि है ओर इसी 
गिर इस उत्सवकों लोकमे भनाया जाता है। हजुमानके दो खरूप हैं,-- 
; ) बाल-अह्यचारी [ वीर ] और ( २) दास । जिस सू्िके नीचे चराडीकी 
त्ते दबी हो, चह वीर हतुमान्‌ है। प्रायः इस चीर हलुमानको स्थ्रियाँ नहीं 
त्रती और न इसका प्रसाद ही खेती हैं । परन्तु. दाल हलुमानकी पूजा स्त्रियाँ 
' करती हैं और प्रसाद भी लेती हैं। हनुमावजीकी सूर्सियाँ मोर मन्दिर 
याकुमारीसे लगाकर हिमालय तक सर्वत्र ही देखे जाते हैं । कहीं कहीं तो 
त बड़े मन्दिर हैं और कहीं कहीं सू्ियाँ भी नौ नौ + दाथ तक लस्‍स्बी देखी 
ती हैं। दक्षिण हिन्दुस्तानमें तो ऐसा एक भी ग्राम न मिलेगा जिसमे एक 
मन्दिर न हो। बल्कि एक श्राममें अनेक मदिर तो मिल्षेंगे। और तो 
3, परन्तु जड़लमे भी कोई पत्थर या शिक्षा महावीरजीके नामसे जरूर पूजी 
प्री है। रुद्र अथवा शह्लरका आधिपत्य जिस प्रकार भूत प्रेतों पर है, उसी 


र महावीरकी सत्ता भी थ्रूत प्रेतों पर चलती है। किसी किसी देशके 
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त्रतीत्सलघचन्द्रिका । 


ग्रामीण लोगोंमें तो भैरव भवानीके खदश महावीरजीका भी भाव आता है। 
बहुतसे विद्वान्‌ इस भावके प्रकरणको लेकर विचार करते हैं, कि श्रमुक मनुय- 
को देवी अथवा देवताका भाव आता है इसका क्या कारण है? कुछ लोग-तोे 
स्पष्ट कह देते है,--“यह ठगी और बदमाशी है। ग्रामीण लोगोको धोखा 
देकर ठगा जाता है। भेर्व-भवानी दा भी तो इनके शर्णसेमें कैसे 
असकते हैं ?” हे 

इसमें तो सन्देह नहीं, कि शिर हिलाकर देवी भैंरव आदिके नामपर. 
घोखा देनेवाले धूर्त लोग आजकल भारतमें विशेष बढ़ गये हैं, परन्तु भाव: 
आनेका प्रकरण ही मिथ्या है, यद कहना ठीक नहीं। किसी मलुष्यमे किसी. 
देवताका आवेश अथवा भाव आं जाना, यह विज्ञानसिद्ध बात है। हैरडः 
टाइप ( हाथसे छापनेका यन्त्र ) का इस समय भारतमें अधिक प्रचार है। क्‍ 
'डस यन्ञके पिछुले भागमें अग्रेजीके अथवा हिन्दीके सब अ्त्तर तिरोहित 
रूपसे रहते हैं ओर उद्धोधघन करनेवाले संकेत उसके आगे रहते है. 





2 बिक आ 3 8 क को कली 









तथा वीचमें कागज रखकर छापा जाता है। कुशल कार्रीगरने इसमे. 
यह विधि रक्‍खी है, कि जिस अ्क्ञरका उद्बोधन करना हो, उसके संकेतकां ;' 
भचालन कर दिया जाय, तत्काल ही अभीष्ट अज्ञरका आविर्भाव हो जायगा। | 
ठीक इसी प्रकार संसार-रूप हैंड टाइपमें भी अनेक भाव (शक्तियाँ ) अदृश्य 
रुपसे विद्यमान हैं, अथांत्‌ तिरोहित हैं। उन तिरोहित भावोके सशञ्चालक 
संकेत प्रत्येक मनुष्यके अन्तःकरणमें विद्यमान हैं। इसी कारण कद्दा. जाता है, कि ' 
“जो ब्रह्माण्डमे है, वही पिएडमे है” । 

जिस प्रकार हेए्डटाइपकें संकेतोफो अज्लुलीसे ताड़न करनेपर तिरों:. 
दित अक्तरोंकां आंविर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार अन्तःकर णु॒के संकेतोंकों 
जब श्रद्धाकी अ्रगुलीसे चलाया जांता है, तब अदृश्य भाव भी दृश्य बन जाता 
है। इसी कारण वेदोंकी श्राज्ञा है, कि “अरद्धा-वित्तो भचत--अ्र्थात्‌ मजुष्यकों 
सबसे श्रथम श्रद्धालु होना चाहिये। संकेतोंके ताड़न बिना जिस प्रकार 
अच्तरोका आविर्भूत होना कठिन है, उसी प्रकार श्रद्धाके बिना अदृश्य शक्तियाँकां 
प्रकट होना भी कठिन है। देवीके मन्दिरमें जानेवाले पुरुष यह कहते हैं, “आज । 
रातको देवीका भाव आवेगा; अतः हम संब लोग मन्दिरमे जाते हैं ।”---यहाँपर | 
यह अचश्य स्मरण रहे, कि यात्री लोग “देवीका भाव आवेगा” ऐसा कहते हैं. 
“देवी आवेगी” ऐसा नहीं. कदते | - "हा क्‍ 
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देवी भावका डद्धोधन किसी एक व्यक्तिमे किस प्रकार होता है इसको 
समभना चाहिये। यह तो निश्चय ही है, कि देवीमन्दिरमें श्रद्धासंयुक्त 
चित्तवाले पुरुष ही विशेष जांते हैं। जहाँ भाव आता है, वहां जाकर जगन्नियन्त्री 
देवी कोई एक ब्रह्मकी शक्तिविशेष जो मलुष्यमात्रके अच्तःकरणम अरृश्य 
रूपसे निवास करती हे--उसका भ्रद्धासे उद्ोधन करके जिस पुरुषको देवीका 
भ्क्त बनाया है, उस पर देवी भावका आरोपण करते हैं। जिस प्रकांर 
“मैस्मेरिज़म” के द्वारा एक आमिल किसी बालक पर अमल करता है-..डसी 
प्रकार ये सो दोसौं आमिल उस देवीपूजकपर झमल फरते हैं और वह देवी- 
भक्त भी अपनी श्रद्धासे अन्तःकरणस्थ देवीभावका उद्घोधन करता हे । 
अर्थात्‌ वद देवीभक्त देवीके गुण-धर्मोको धारण कर लेता है। इससे वह 
अदृश्य देवीभाव उद्धृत हो जाता है अथवा आवेश हो जाता है और इसीको 
देवीका भाव कहते हैं। यही बात महावीरके गुण धर्मोकी भी हो सकती 
है, परन्तु यह किया अत्यन्त धार्मिक पुरुषके करनेकी है, अन्यथा घोख्ा होना 
सम्भव है । 

उपयुक्त विधिसे किसौ धर्मात्मा व्यक्तिम महांवीरके गुण घर्मोका 
तादात्य्यभाव अवश्य हो सकता है; ।परन्तु इससे कुछ लास नहीं, कारण कि 
बह तादात्य-भाव अल्पकालके लिये आवेशके रूपमें होता है। इससे तो 
-चिरकाल तक उस देवताकी भक्ति की जाय, तो अच्छा है। कारण कि सतत 
पारश्रम एवं भक्तिसे भक्तको जो तादात्य्य भाव होता है, थह स्थायी 
ओर शान्तिप्रद्‌ होता है.। अस्तु किसी किसी देशमें लोग हसुमानेका भाव भी 
करते हैं । 

दक्षिण देशमे मेहावीरजीकी विशेष भान्यताका यंह कारण है, कि उस 
देशम। समर्थ रामदासजी महाराजने रामभक्तिके साथ स्राथ महाचीर्की 
भक्तिको भी बढ़ाया था और महाचीरजीक बड़े बड़े मंन्द्रि भी बनवाये थे | 
इसके अतिरिक्त एक और भी कारण है। भहावीर युद्धप्रिय देवता हैं; इस 
कारणा युद्धप्रिय मराठीके पूजनीय देव हो गये। यहाँ तक कि छुत्रपति भ्री- 
शिवाजी भहाराजने राज्यप्रबध्धके लिये जहाँ जहाँ कोट, दुर्ग और गढ़ बनवाये 
थे, वहाँ वहाँ उनके द्वारोपर महावीरजीकी गदा-पाणि एक एक मूर्ति भी 
बनाई। इससे भी महाराष्ट्र देशमें महावीर पूजाका अच्छा प्रचार हुआ। 
महाराष्ट्र देश कहीं कहीं तो मूत्तियाँ कुशत्न कारीगरोंके दाथकी होनेसे प्राचीन ॥ 
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भारतकी कला कौशलका स्मरण कराती हैं। छोटे छीटे ग्रामो्में कहीं कहीं के 
टोल अथवा शिज्ञाको सिन्दुर लगाकर महावीर बना लिया है। हिन्दू लोग हो 
मारुतिके भक्त हैं ही; परन्तु बम्बई आदि स्थानोंमें परसी लोग भी तेल्ल सिन्व्र 
चढ़ाते हैं। कुश्ती लड़नेवाले महल लोग भी हलुमानूजीके अनन्य भक्त होते हैं। 
अज्जुनके रथपर भी हनूमान आरूढ़ रहते थे, सारांश--भारतचर्ष में महावीरजीकी 
उपासना प्रायः सत्र देशों है। भद्दावीरजीकी भक्तिके हो कारण हिन्दूलोग 
बन्द्रोंको नहीं मारते। 











शिक्षा । 

हजुमजञयन्ती अर्थात्‌ हछमानजीके जीवन-चरित्रसे ह मको क्या शिक्षा 

मिलती है, यह विचार करना प्रत्येक घर्मात्मा पुरुषका कर्तव्य है। 
ह १ सेवाघम । क 

अपने खामीमें किस प्रकारकी निष्ठा होनी चाहिये इसका तो महावीर 
अवतार ही है। “सेवाधर्भः परमगहनों योगिनामप्यगस्यः” अर्थात्‌ सेवाघरम 
परम गहन है और योगियोको भी अगस्य है ऐसा भत्तुं हरि महाराजने कहा है; 
परन्तु महावीरने इस वाक्यको निरर्थक बनाकर बतला दिया, कि सच्चा दास 
संसारमें दास्य-भावके प्रभावसे भ्रगरुय सेवाधमंकोी भी गस्य बना सकता हे । 
यही कारण था कि, से गवान्‌ रामचन्द्रजीकी भरी मुक्त करठसे यह कहना पडा।-- 
री. एतस्थ बाहुवीयेंण लड्ढा सोता च लच्मणः । 

प्राप्ता मया जयश्रैव राज्य मिन्नाणि बान्धचा: ॥ क्‍ 
. हलुमानके बाहुबलसे ही मैंने लक्का, सीता, लक्ष्मण, जय, राज्य, मित्र 

और बान्धवोको पाया है? । ्ि 
| भगवान्र्‌ रामका तो यह कथन और उधर हनुमान्‌का प्रेम देखो! जिस 
जमय रावशुका बध होकर विभीषणको राज्य मिला; उस समय विभीषणने 
भोतियोकी एक अमूल्य माला जनकनन्द्नीके चरणॉमे समपंण की। सीताने 
बहुमूल्य और अति प्यारी वह भाला परमप्रिय हनुमांनको दे दी । हलुमान्‌ 
जीने पहले तो डसके सुन्दर मोतियोको इधर डचर लोट फेरकर देखा और 
फिर एक एक मोतीकों तोड़ तोड़कर फेंकना प्रारम्भ किया। विभीषणको हलु- 
भानको इस चेष्टासे बड़ा दुःख हुआ और ऋरोधयुक्त होकर कहने लगे, 
आखिर तो बन्द्र ही हो, तभी तो इन अमूल्य मोतियोंको व्यर्थ तोड़ रहे हो? । 
विभीषणके इन व्राक्योंकी अ्वण कर + प्म रामभक्त हजुमाचजी हँसकर कहने लमे, 
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जिस वसुतुर्मे राम नाम न हो उसको पअसूल्य कहना व्यथ है। में इनको तोड़कर 
यही देख रहा हूँ, कि देखें इनके भीतर रामनाम भी है ? परन्तु जिस मोतीको 
रामनामसे शुन्य देखता हूँ, उसीको फेक देता हूँ ।” यद्पि यह युक्ति एक 
भगवदु्भक्तके लिये प्रबल थी, परन्तु मालाका मूल्य श्रन्तःकरणमें होनेके कारण 
विभीषण उसको न समझ सका और कहने लगा,--“यदि राम नामके चिना 
किसी वस्तुका ग्रहण नहीं करते; तो आपके शरीरके मांस तथा रक्तमें भी तो 
राम नाम नहीं है ? फिर इसको किस लिये धारण कर रहे हैं ?” यह सुनते ही 
हनुमानजीने अपने नखोसे शरीरकी त्वचाकों फाड़ डाला । माँसमें सर्चत्र “गम 
राम” के अक्तरोको देखकर विभीषण घबराया और गिड़गिड़ाकर हनुमान के 
चरणों पर पड़ा। इससे हनुमानके दास्य भावकी महिमा जानी जाती है। 
हतुमानके चरिज्रमे ख्वार्थव्याग कर मालिककी खेवा करनेका रहस्य कूट कूट 
कर भरा है। ख्वार्थत्याग, अ्रखण्डप्रेम, बैय्ये और सामथये इम खाधनाोका 
जिनके मनम॑ आदर हो, उनको प्रतिदेन दजुमानूजीके चरिज्रोका विचार 
करना चाहिये | 








२ ब्रह्मचय्ये । 

उपयुक्त सदुगुणोंका एकमात्र कारण हलुमानका अ्रखणड अहमचस्थ ही है, 
ब्रह्मचय्येके महच््वकों जानकर और उसके द्वारा अपने शरररमें दिव्य-सामथ्यको 
प्राप्त करके ही महाबीरने असाध्य कार्यौंको खाध्य कर बताया। ब्रह्मचय्येके अभाव 
शरीर शक्तिका हास हो जाता है और फिर उस मनुष्यके हाथसे कोई भी 
भापंचिक अ्रथवा पारमार्थिक काय्य अच्छी तरहसे नहीं होता । “ब्रह्मचय्येसे ही 
शरीरकी सामथ्ये बढ़ती है? यह वेद, शास्त्र और पुराण सबकी आज्ञा है| 
इसलिये हिन्दु ध८में मधुष्यके जीवनको चार भागोंमें विभक किया है,--.( १) बह्म- 
चय्ये (२) गाहंस्थ्य, (३) बानप्रस्थ और (४) संन्यास । ब्रगचय्ये, वानप्रस्थ और 
घंन्‍्यास ये तोनों आभ्रम ब्रह्मचय्यरक्षाके ही हैं। एक गाहंस्थ्य आधम ही ऐसा 
रै, जिसमें सन्‍्तानके निमित्त मैथुनकी विधि है। उसमें भी मेथु-को प्रवृत्ति 
हमोपभोगके लिये नहीं, किन्तु सन्तानोत्पत्तिके निमित्त ही रक्खी गई है। 
सी कारण शाख्ओोने कहा है, कि “ऋतौ भार्याप्रुपेपात” ऋतुकालमें ही सा्या- 
गे संग करे! वहाँ भी षोडश राजियोंको ही बिहित बतलाया है। उन 
डश रात्रियोमे भी पहली चार राजियोंका निवैध किया है और श्रण्मी, चतु- 


शी, पूर्णिमा, अमावस्या प्रवं, भाद्ध तथा उपवास ब्रत आदिम निषेध 
बन 


पूछ |. वरतीध्सवंचन्द्रिका | 





स्स्ज्स्स्स्स्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स्स्स्ल्य्स्ल्क्ल्स्स्ल्स्स्स्ल्स्य्क्फ्फ्स्स्स्य्प्फ्ल्प्प्प्प्प्प्प्य्ल्शः55 ८00 च22220222लललललज 0॥#७७७७४४ए०००शशा था आय का का का आन का आया अ माह भामपा जापान कब न 


किया गया है। इससे पता लगेगा, कि हिन्दू धममे ब्रह्मचय्य पर कितना 
ज़ौर दिया गया है। छान्‍्दोग्य डपनिषदुके आठवें अध्याय॑में अ्रह्मचर्यकष 
माहात्स्य शिखा हैः--« 

“तथ्य एवैत॑ अहालोक बह्मचर्येशालुविन्दति तेषामेचैष त्रह्म॑ल्रोंकस्ते्षा सर्वेषु 

लोकेषु कामचारो भवति।” “अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचय्यमेव तत्यक्नः 

चरण होव यो ज्ञातां तं॑ बिन्दते |” “अथ यत्सत्रायणमित्याचत्षते ता 

चंय्येमेव तद़कझचर्यंग छोव सत आत्मनस्त्राणं विन्दते ।# "अर्थ यदनाशः. 
काोयनमित्याचतते तद़ह्ामचय्येप्रेव ।? 

“यज्ञ, इष्ठा ( पूजा ), सत्रायण (मुनि ओर दीन जनाको अन्नदान ) 
मौन, अ्रनांशकायन ( उपोषण ) और अरशण्यायत ( झरण्यवास ) इन सबसे 
ब्रह्म॑चर्य्यका महत्त्व अधिक है । 
ब्रह्मचय्यंका भहृत्त दिखलानेवाले प्रीर भी अनेक प्रसंग पुराणों आते 

हैं। मेघनादका वध वहो वीर कर सकता था, जिसने बारह वर्ष पर्यन्त 
कठिन ब्रह्मचय्यंका पालन किया हो । यह सोभाग्य भीसुमित्रानन्दून लक्ष्मणतों 
प्राप्त इुशआ। भीष्मपितामइने ब्रह्मचय्यैके बलसे ही कालको जीत लिया था 
इसी कारण उनका इच्छामरण हुआ, जो बड़े बड़े योगियोक्रो भी दुलंभ था। 
चक्रव्यूहके श्रन्तमें अभिमन्यु जैसे बीरका कभी भी मरण न होता, परन्तु गमर 
खमयके वोयदानने द्वी उनको सदैवके लिये भू-शायी बना दिया। हिन्दुस्ताव 
के सखतत्रताका नाश उसी समय होगया था, जब यवनौके साथ लड़नेको 
युद्ध जानेवाले महाराज पृथ्वीराजकी कमरका शेला कामातुर होकर उनकी 
रानौने पकड़ लिया था। विषयवासना यह शौरयरूप सर्पके लिये गरुढका' 
'काम देती है। जो मनुष्य विषयवासनाको छोड़कर खदेश एवं खधमं-उद्धार 
के लिये प्रथल्ल करता है, उसीका जन्म सार्थक है। समय पाकर ब्रह्मचारो' 
भी मरता अवश्य है, परन्तु कीतिरूपसे उसकी सृत्यु कमी भो नहीं होती। 
इसका जागता उदाहरण उन्हीं वीरोका है, जिनका पूर्वमे नाम 'लिखा जा चुक॑ 
है। भीमहावीरजीको त्रेतासे लगाकर आज पर्यन्त लाखों वर्ष हो गये, परलतु' 
आज भी रामभक्तोंकी गणनामे ब्रह्मचारीके नातेसे प्रथम नाम उन्हींका श्राता । 
है। जब तक हमारे देशमें ब्रह्मचय्यैका पुनरुद्धार न होगा, तब तक वास्तविक: 
»हुचुमज्ञयन्तीका त्योहार न मनाया जा सकेगा | 


इन ब्रतोत्सवोके अतिरिक्त बहु और महाराष्ट्र देशमं चैत्र शु० को | 
| 





| 
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अज्नपूर्णापूजन और अशोक कलिका प्राशन, चैत्र शु० १३ ( मंदनत्योद्शी ) 
को दमनक समपंण, चैत्र शु० १५ को चासन्‍्ती पूजा ओर ब्रह्मपुत्नस्नानके उत्सव 
विशेषरूपसे मनाये जाते हैं । . पैज्ञें देशमें चड़क संक्रान्तिका भी उत्सव होता 
है। महाराष्ट्र देशमें चैत्र शु० १ को अह्याकी नहीं, किन्तु ब्ह्मध्वजकी पूजा 
होती हे । कहीं कहीं इन्द्रप्वजकी भी पूजा होती है । 


'प्रामराभयालकाइूसरद॥ारकाक/१७ कम की, 


९ पल 22 |३०पीि रे | । 
पेशाख-मासकं ब्रतोत्सवोंका विवरण | 
वखिआकटत >> आ--धट मिल ३-६....०२२५%»%.......... ने 
वैशाख भांसमें गणेशचतुर्थी नत, विषयती पव॑, चसन्‍्त प्रारंभौत्खवं, 
अमाञत, परशुरामजयन्तो, त्रेतायुगोत्पत्ति, चन्द्रदरर्शन बत, श्रक्तय्यत॒तीया चत, 
गंगांसपमी बत, मोहिनी बत, चुसिहचतुदंशी बत, पौर्णिमा वत, पौरणिमां पे, 
कूर्मजयन्ती, वैशाख स्नान और स्नानसमात्ति इत्यादि १५ त्यौहार होते हैं, 
परन्तु इनमें परशुरामजयन्ती, अक्षय्यतुतीया और नसिहंचतुदेशी ये तीन 
त्यौहार ही मुख्य हैं; अतः इनहोफे विधषयमें लिखा जांता है। 


१-पंरशुरांमजयथन्ती । 
४०००६ मे ३-७०+ 
शास्त्रीय स्वरूप | 

परशुरामजयेन्तीका विवरण प्राय; सभी पुराणों लिखी गया है। इसका 
कारण यह हे, कि विष्णुके अनेके अ्रथंवा असंख्य अवतारामेसे शास्रोने दशा: 
घतारको ही प्रधानता दी है। शैसा, कि दृहदारणयकोपनिष दर्मे लिखा है;--.. 

अयस्वे हरयो दश च सहस्मारि चानन्तानि बहूनि च। 

“हरिक दंश अवतार तो मुख्य हैं; सहस्त्रन भी हैं, अनन्त सी हैं और बहुत 
हैं?। इसी कारण जहाँ जहाँ चौबीस अथवा दृश अवैतारोंका थोड़ा बहुत 
भी विवरण आया है; वहाँ वहाँ परशुराम अ्रवतांरका वर्णन अवश्य ही आया 
है। दृश अंवतारोमें परशुरामजीका भवतार छुठां है। वाल्मीकरामायण 


और भागवतम परशुरामकां विशेष विवरण आया है, ज्ञो आंगेके लेखमें: 


दद० वतोत्सवचन्द्रिका । वललअ्ऋणनसगगनतस2पननसतन न ननतममान«नल»««स%++ ९५ 
वैशाल शुक्षपत्षकी तृतीयाकों एक प्रहर रात्रि जानेपर परशु7मजीक्ष' | 
अवतार हुआ है यह बात स्कन्दृ पुराण और भविष्य पुराणके अमाणसे निरंक 
सिन्धुमं इस प्रकार कही गई है:--- है 
सैशाखस्य सिते पक्ते तृतीयायां पुनवंसौ । 
निशायाः प्रथमे यामे रामाख्य: समये हरि; ॥ 
खोश्वगेः षड्प्रहैयुंक्ते मिथुने राइ-संख्िते। 
रेसुकायास्तु यो गर्भाववतीर्ण: खय॑ हरि: ॥ 
स्रा प्रदोषष्यापिनी ग्राह्मा । 
वैशासख मासके शुक्लपक्तकी तृतीयाको पुनवंध्ध नक्षञ्रमं एक प्रहर रात्रि है 
जानेपर “परशुराम” नाम्रक हरिका भवृतार हुआ। उस समय स्वग्नही होकर : 
सदी प्रहोसे युक्त मिथुन राशि पर राहु स्थित था । ठीक इसी समय श्रीहरिका. 
रेशंकासे प्राकस्थ हुआ। यह तिथि प्रदोषव्यापिनी ग्रहण करनी चाहिये#/ 
इसके अतिरिक्त निर्णुयसिन्धुमें भो आया हैः---- जे 
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इय तृतीया प्रथमयाभव्यापिनी ग्राह्या | तत्र प्रदोष लमये 
परशुराम संपूज््याघ दद्यात्‌ । श्रय॑ मन्त्रो :पि-- 
जमद्ग्नि्तों बीर | क्षत्रियान्तकर प्रभो ! 

गरद्यणाघ मया दत्त कृपया परमेश्यर ॥ 


यह तृतीया प्रथम प्रहरव्यापिनी लेनी चाहिये और उसी समय परहु- 
रामजीका पूजन करके अध प्रदात करना चाहिये। उसका मन्त्र यह है-- . 
हे नाथ | तुम जमदग्निके पुत्र हो और ज्षत्रियोंका नाश करनेवाजे दो, ञ्रतः 
कृपया मेरे दिये अघंको स्वीकार करो। 
जा अभ कथा। । 

परशुरामजीका जन्म वैशाख शक्ल तृतीयाको राजिके प्रथम प्रहस्मे इम्ना. दे 
था। इनके अवतारका प्रयोजन केवल “हैय हैय” बंशके पापी जियो 
नाश करनेका ही था। भागवतमें लिखा है, कि पुरुरवाके बेशमें ऋचीक ऋषि: 
थे। उनका विचार जब विवाद करनेको हुआ, तो गाधि नामक राजासे 
क़न्याकी याचना की । महाराज गाधिने कुछ श्यामकर्ण घोड़े लेकर ऋचीकको 
अपनी कन्या दे दी। गाधि-राज़की कन्याने विचाह हो जाने पर अपने पतिकी 
इतनी सेका को, कि जिससे प्रसन्न होकर ऋचीकने अपनी भार्यासे कहा, 


परशुरामजयन्तां डर 
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“प्रिये! तुम धन्य हो। तुमने अत्यन्त कष्ट उठाकर जो मेरी सेवा की है; 
उससे में बहुत प्रसन्न हुआ हूं। यदि तुमको किसी प्रकारकी इच्छा हो, तो 
कहो ! में उसको पूरी करनेके लिये प्रस्तुत हूँ ।” पतिक मनोहर भाषणकों 
घसुनकर ऋषिपलीने प्राथना की,--/प्रमो ! इस संसारमें ख्रीके दो. ही परम 
कत्तंव्य हैं, ( १) पतिका प्रसन्न हो जाना और (२) एक सनन्‍्तानकी प्राप्ति 
होना। इनमेंसे प्रथम कर्तव्य तो हो चुका कारण कि आंप प्रसन्न हैं। अब 
द्वितीय कत्तेव्य 'पुत्रोत्पत्ति” अवशिष्ट है; अतः कृपाकर ऐेखा बरदान दो, कि 
जिससे आपके समान ही पुनत्ररल्की प्राप्ति हो। साथ साथ यह भी प्रार्थना 
है, कि गाधिराजकी स््री जो मेरी माता हैडसको भी सम्तान नहीं है। 
यदि आपकी कृपा हो, ठो एक पुत्र मेरी माताकों भी प्राप्त हो ज्ञाय |” महर्षि 
ऋचीक अपनी सार्याँकी इस प्रार्थनाकों खुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उसी 
समय सन्तानके निमित्त दो चरू तयार किये,--( १) ब्राह्मणों चित, अपनी 
भार्यांके लिये ओर ज्ञत्रियोचित, गाधिराजकी भार्याके लिये | 

उपयुक्त दो चरुऔको तयार कर ऋषि गगातट पर चले गये और जाते 
समय अपनी सार्याको समझा गए, कि अ्रमुक चरू तुम्हारे लिये है और अमुक्त 
तुम्हारी माताक़े लिए हे। ऋषिके चले जाने पर गाधिराजकी स्त्री अपनी 
पुत्रीसे मिलने आई और जब दोनों चरुओऔका हाल सुना तो मनमें 
विचारा,---“ अपनी स्तीके लिये अच्छा तथार किया होगा? इसी भावकों लेकर 
झअपनो पुत्रीसे कहा,--कि बेटी ! यदि तेरी इच्छा हो, तो यह जो तेरे लिये चद् 
बनाया है इसको में भत्तण कर लूँ | माताके वचनको सुनकर ओर विशेष विचार 
न करके माताकों आज्ञा दे दी । पुत्रीकी आशा पाते ही रानीने ब्राह्मणोचित 
चरुका भक्षण किया और बेटीने क्षत्रियोक्तितका भत्तण कर लिया। थोड़ी 
देशके बाद जब ऋचीक अपने -आभ्रमपर आये और स्रीकी ओर देखा, तो 
दुःखित होकर बोले,--/प्रिये | तुमने चरूका विनिमय करके बड़ा भारी अनर्थ 
कर डाला है। तुम्हारे गर्भंसे ज्त्रियोवित कर्म करनेवाला और उच्च खभावका 
पुश्न उत्पक होगा और तुम्हारी माताके गर्भले ब्राह्मणोचित कर्म करनेवाला 
परम तपखी बालक होगा |” ऋशचीककी सार्याने अपनी भूल पर खेद प्रकट 
करते हुए प्रार्थवा की, कि नाथ ! मेरे गर्भले इस प्रकारका पुत्र न होना चाहिये । 
मद्दषि बोले,--“सन्जकी शक्तिका विफल हो जाना असस्सव है, परन्तु कालान्तर 


हो जाना सम्भव है। श्रर्थात्‌ू-इस समय तो तुम्हारे गर्भेले आ्रह्मणोचित कार्य 
थक 
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करनेवाला ब्राह्मण कुमार ही होगा; किन्तु पौन्न निःसन्देह मन्त्रशक्तिके श्रजुसार 
ही होगा ।”? 
ऋचीककी सासके गमेसे विश्वॉमित्रकी उत्पत्ति इु*, जिसने अनेक 
वर्षोंकी कठिन तपस्या करके “ब्रह्मषिं? पंद्वीको प्राप्त किया । खेद है, कि झाज॑ 
कलके कुछ साहसी लोग “विश्वामिश्र जत्रियसे ब्राह्मण हो गये” यह उदाहरण 
देकर विचारे अ्रनधिकारी लोगोको ब्राह्मण बनानेके चक्वरमे डालकर उभय 
लोकसे भ्रष्ट कर देते हैं। वे यह नहीं जानते कि विश्वामित्र ठो मन्‍न्क्र-शक्तिके 
कारण प्रथमसे ही ब्राह्मण थे। केवल मातृगर्भके सम्बन्धसे जो चात्रियत्व प्राप 
हुआ था--डसीसे क्षत्रिय कहलांण। परन्तु इस नाम मात्रके सम्बन्धको भी नए 
करनेके लिए विश्वामित्रजीको हजारों वर्षों तक तपस्या करनी फ्ड़ी थी। 
अस्तु, इस विषयमे “देशका भविष्य ही ऐसा है, कि धर्मका लोप हो” इसके 
अतिरिक्त ओर क्या कहा जाय | द 
ऋचीकको भारयाके गर्भले जमद्ग्नि महाराजकी उत्पत्ति हुईं, जिनकी 
खत्री रेसुका थी। इसी रेणुऋाके गर्भले भगवान्‌ परशुरामजीका अवतार हुश्रा, 
जो उस ज्ञत्रियोचित चरुका प्रभाव था। परशुरामजीका नाम वास्तवमे तो 
“राम” था, परन्तु परशु नामक आयुधको धारण करनेसे “परशुराम” हो मया। 
इनके सब गुण कम ज्षत्रियोकेले थे। समयकी भी विचित्र महिमा है! बह 
किसी समय सक्त्वप्रधान होकर संसारमं परोपकारकी प्रवृति कराता है और 
किसी समय तम्धान होकर खार्थभय संसारको बनाता है। सरवक्नी 
प्रधानतासे देशमे परम शान्ति स्थापित होती है और तमोगुणकी प्रधानतासे 
मजुप्योम खार्थकी मात्रा बढ़कर परम अशान्तिका अड्भुर उत्पन्न होता है। डसी 
अड्वए अथवा स्वारथंमय प्रश्नत्तको रोकनेके लिये कोई न कोई विभूति अथवा 
अवतार होता है; जो खार्थी लोगोंकों दुएंड देकर संसारमें शान्ति स्थापित 
करता है। इसी. प्रकारकी एक घटनाने!परशुरामका प्राकख्थ कराया था। 
भारतवर्षमं सदासे चर्णेत्रयीकी ब्राह्मण जाति ही पूजनीया रही हैं; 
परन्तु कालके परिवर्त्तनशील खभावसे उस समयके श्रत्यन्त बलवान हैय हैय 
जातिके क्षत्रियोमे आ्राह्मण जातिके तिरस्कार करनेकी बुद्धि उत्पन्न होगईथी। 
हैयहैय जातिका सुखूष नेता कार्तवीय सहस्ताज्ञुग चक्रवर्ती राजा माहिष्मती 
ऋगरी ( कुछ लोगोका मत है, कि माहिष्मती नगरी नमेदाके किनारे पर थी; : 
, जिसको अज्ञकल महेश्वर कहते हैं) में रहता था और ब्राह्मण जांतिका 


॥ 


परशुरामजयन्ती | ' ६ 
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बड़ा भारी द्रोही था। ब्राह्मण जांतिके विषयमे वह इस प्रकार कह 
करता था३-- 
' ब्राह्मणाः सन्चिताः क्षर्त न क्षत्र ब्राह्मणाश्रितम | 
श्लिता ऋह्मणोपथा बिप्रां: खादन्ति कत्रियान भूवि ॥ 
ज्षत्रियेष्वाश्िितों धर्म: प्रजानां परिपालनंम । 
चातराद वृत्ति प्रश्चिणानां तेः कथं ब्राह्मणों वरः॥ 
बाल्मीकीय रामायण सर्र १५३६ 
"जाह्मंण ज्षत्रियोंके आश्रित हैं, च्त्रिय ब्राह्मणोपर अवलस्बित नहीं। क्षत्रिय 
दी ब्राह्मणोंके पालक हैं इससे क्षत्रिय ही भेष्ठ हैं। जब घमंका परिपालन और 
प्रजाका संरक्षण ये दोनों काम ज्ञत्रिय ही करते हैं, तो आ्राह्मणोंको श्रेष्ठ कहना 
ध्रष्टता है |” कात्तेवीयंका यह विचार जब परिपक्त हो गया, तब उसने आह्यस 
पव॑ ब्राह्मणोके नेता ऋषियोंकों अनेक प्रकारसे दुःख देनेकी बात अपने 
मनमे ठान ली । 
एक बार सहस्ताजेन अपने सम्पूर्ण दल बलके संदित झाखेट' फरनेको 
जाता हुआ, महर्षि जमद्ग्निके आश्रमपर पहुँच गया। जमदग्निने विचार 
किया कि, आज दैवयोगसे माहिष्मतीका राजा हमारे आतिथ्यमें आरा गया है, 
अतः हमको इसका आतिथ्य करना चाहिये। यह विचार कर सहस््राजुनको 
निमनन्‍्त्रण दे दिया । और उसी खमय नन्दिनीगायके द्वारा पहुनईका सब साहित्य 
एकत्र होनेपर राजाकों दल बलके सहित नाना प्रकारके व्यंजनोॉसे भोजन करा 
दिया ।जब कात्तंवीयंको यह बिद्ति हुआ, कि इस निर्जन वनमें यह सब पदार्थ 
ऋषिने नन्दिनीके प्रतापसे ही एकत्र किये हैं, तो राज्यमदसे उन्मत्त राजाने 
वलात्कारसे नन्दिनीका अपहरण किया | इस नीच कमेको वेखकर परशुरामजी 
छुभित हो गये ओर पिताकी शआज्ञाके बिना ही कार्चवीयके पीछे दोड़े। जब 
कार्रावीयंने इनका भी तिरस्कार किया, तो फिर परशुरामने अपने परशुसे 
राजाकी समस्त सेनाको नष्ट कर दिया ओर अन्तर राजाको भी मारकर, 
नन्दिनीकों छुड़ा लिया। महाराज कार्त्वीयंकों मारकर परशुराम नन्दिदीकों 
लाया है यह खबर जब जमद्म्निको पड़ी तत॒ बहुत दुःखी होकर परशुरामसे 
कहने खगे--“पुत्र | तुम निस्लन्देह पराक्रमी हो; परन्तु देवताके स्थानापन्न राजा- 
को मार दिया यद्द अच्छा नहीं किया। “अभिषिक्त राजा प्रत्यक्ष विष्णु है? 
यद्द वेदका सिद्धान्त है भर गीतामें खयं भगवानने भी कहा है “नराणां च 
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नराधिपः” भनुधोंगें राजा में हँ--इत्यादि अनेक शासत्रोका मत हानेपर भी 
तुमने राजाकों मारकर अच्छा न किया। ब्राह्मणोंके शरीरमे दया, त्ञमा, सल् 
और शान्ति आदि शुणौका होना परम आवश्यक है। क्षमता तो आह्यगोका 
भूषण ही है, परन्तु इतनेपर भी तुमने राजाका वध किया, इस कारण तुमको 
समस्द तीरथोंका पर्यटन करना चाहिये | 
पिवाकी आ्ाशाकों मानकर परशुरामजी तो तीथेयाञ्राको चले गये गौर 

इधर सहस्नाज़ुनके पुत्रोते अपने पिताका बेर ल्ेनेके लिये गोष्टमे हवन करते 
हुए जमदग्निजी महाराजके मस्तकका छेदन किया । उस समय जमदरग्निकी 
भार्या और परशुरामजीकी माता रेणुकाने आह” भरकर पुत्रको पुकारा और 
इक्ोस बार वक्षस्थलको ताड़न किया। इतनेमे ही' द्ैवयोगसे वहाँ परशुराम 
आधगये और हेयहैय वंशके क्षजियोंसे २१५ वार पृथिवीको निःक्षत्रिय करूँगा--यह 
दारुण प्रतिशा की । इसी कारणसे परशुरामने २१ बार प्रथिवीको क्षत्रियोसे 
रहित किया। आजकल ब्राह्मणोके विद्वेषी कुछ अदूरद्र्शी लोग क्नत्रियोहा 
यद्द कहकर भड़काते है,--“ये ब्राह्मण थे ही हैं, जिनके पुरुषा परशुरामने २१ बांर 
पृथिवीको निःत्षत्रिय किया था। साँपका बालक भी सांप ही होता है, यहि 
अब भी ज्ञत्रिय जाति इन्दींको श्रपना नेता मानकर अपना और देशका आधार 
स्तंभ मानेंगे, तो निश्चय ही ये परशुरामके वंशज फिर भी समय पाकर क्जिय 
घंशको नष्ठ करनेका प्रयल्ल करेंगे।” किन्तु स्मरण रहे, कि ब्राह्मणोसे द्वेष करने: 
बाले वे लोग हैं; जो हिन्दू जनताको ब्राह्मण तेताओके हाथसे निकालकर और 
उसको पथप्रष्ट कर, सदेवके लिये अ्रनुचित शुललामीकी जश्ञीरमें जकड़ रखता 
चाहते हैं। बास्तवमें देखा जाय तो परशुराप्न ब्राह्मण डी नहीं थे और यवि 
थे तो जिस प्रकारके क्षत्रिय विश्वामित्र थे, डसी प्रकारके ब्राह्मण परशुराम थे 
दूसरी बात यह भी है, कि परशुरामने समग्र जातिके ज्ञत्रियोँका नाश नहीं 
किया; किन्तु अत्यन्त मदान्घ, गर्विष्ठ, धर्भ्रमार्गंसे पतित, नीतिसे' च्युत, डंप- 
कारी तथा ब्रह्मनिष्ठ जमद्झिका अ्रकोरण बध करनें घचाले और गति क्र सखशाव 
घाले हैयहेय बंशके क्षत्रियोका ही वध विया था। उनको यदि परशुरामजी ने 
मारते, तो भी मरना ही था। क्सेकि उनको अकारण प्रजापीइ़नकी स 
पाप्मि भस्म कर चुकी थी, परशुराम तो निमित्तमात्र हो थे। यदि यदुबंशके 
नाशका भार श्रीकृष्णपर, कोरवोके नाशका भार अज़ुनपर ओर. रावण आदिके 
नाशका * श्रीोशमपर हों; तो इनके मस्नेका भार परशुरामप्रर लगाया जा 
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सकता है; परन्तु इस बातको कोई भी सुविश् खीकार नहीं करेगा। भगवान्‌ 
कंष्णने तो गीतामें अ्रज्ञनसे स्पष्ट ही कहा है,-- | 
निमित्तमा्ज भव सव्यसाचिन ! 

“हे सब्यसाची अर्जुन ! यह कौरवोंका दल जो तुम्दा रे आगे खड़ा है, 
अपनी दुष्ट करनीसे प्रथम ही न हो चुका है, तुमको तो निमित्त मात्र होनेकी 
आवश्यकता है ।” इसी प्रकार रावणके मरनेपर भी गोखामी तुलसीदांसजीने 
फ़द्दा हैः--. रावण रावशणको हत्यो दोष रामको नाहि | द 

निज हित श्रनहित देख किन तुलसी आपहि माहि ॥ 

_रावणका मारनेवाला राम नहीं, किन्तु डसका कत्तंव्य ही है |? ठीक, 
इसी भकार कात्तवीयंके चंशजॉको परशुरामने नहीं, किन्तु उनकी करनीने मारा 
था। इसके अतिरिक्त परशुराम-अवतारमें सब गुण ओर धर्म ज्षत्रियोचित 
थे। यहांतक, कि उन्होंने पिताकी झाशानुसांर अपनी माताके मस्तकको भी 
गदट डाला था। यद्यपि पिताकी प्रसन्नतासे माताकों पुनः जीवित करा 
लिया; परन्तु यह निश्चय है, कि वह कार्य ज्त्रियभावसे भावित चरुका ही था, 
ज्ाह्मणका नहीं। इससे परशरामजीके चरिज्र्में लाच्छचन लगाना अधवा 
ड़नको कृतिका बोम बआह्यणोंके सिरपर मढ़ना मूर्खताका कार्य है । सारांश, 
हेयदैय बंशके अ्रधर्मी क्षत्रियोंके वधार्थ ही परशु रामका अवतोर था। 

लोकिक स्वरूप । 

जिस प्रकार राम और कृष्ण जयन्तीकां उत्सव मनाया जाता हे, उसी 
प्रकार परशुरामजीके उत्सव करनेकी भी शास्त्रोंमें आज्ञा है; परन्तु लोकमें इस 
जयन्तीका प्रचार बहुत थोड़ा है। दशावतारोमें गणना होनेके कारण या तो 
भारतके सभी मन्दिरोमें इस जयन्तीको भी मनाया जाता है; परन्तु मथुरा 
और काशीमें कुछ अधिकतासे मनाया जाता है । छुनां जाता है, कि आसामके 
आगे जहां “ कामाख्या” देवी है--डस प्रान्तमें जमदझिका भी आश्रम है। 
अतः उस देशम परशुरामजीकी भक्ति विशेष है और वहां परशुरामके मन्दिर 
हैं। कोंकणपट्टी ( दक्षिण देश ) में एक आख्यायिका इस प्रकारकी प्रसिद्ध 
है, कि वहाँ परशुरामजीने अपने बांणके द्वारा समुद्रको हटाकर पृथिवी निकाली 
थी और ब्राह्मणोंकों दान कर दो इसी कारण कोकणपट्टीफी आज भी 
“परशुरामत्षेत्र० कहते हैं। इस परशुरामक्षेत्रमं अकाल नहीं पड़ता ऐसी. 
उहांके लोगोेकी घारणा है और व्रास्तवमें चुहां अकाल पड़ता भी नहीं है। 
& 
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दक्षिण देशके बहुतसे ब्राह्मण परशुरामके भक्त भी हैं। _ रल्लागिरों जिले 
परशुरामजीका एक विशाल मन्दिर भी है। वहांपर यह जंयन्ती बड़े ढार 
बाटसे मनाई जाती है। 
* ८ शिक्षा । 

परशुराम अवतारके जितने चरित्र हैं, उनका सम्बन्ध अन्य लोगासे 
न॑ होकर चरित नायकसे ही है; अतः वे भ्रतुकरणीय नहीं । हाँ, इस जयन्तीसे 
इतना तो अवश्य ही बोध लेना चाहिये कि अ्रधिकार अथवा सत्तोकों पाकर 
किसीको भी उसका दुरुपयोग न करना चाहिये। अ्रधिकारको पाकर ही 
उहखाज्ुन एवं डसके चंशजने पाप करना प्रारम्भ कर दिया था और वह 
यहाँ तक बढ़ा, कि प्रजाके मुख्य नेता ब्राह्मणोंको कष्ट देना ही उन लोगोने अपना 
कर्तव्य समझा । 

यद्यपि, समयके प्रभावसे ब्राह्मणाम भी स्वार्थवुद्धिकां उत्पन्न हो जानों 
सम्भव है; परन्तु ऐसे समंयमें ब्राह्यणौको सम्हालना राजा ओर प्रजा दोनोका 
ही कक्तेव्य है। नोका सदैव गाड़ी ओर मनुष्यौकों नदीसे पार उतारठी रहतीं 
है; किन्तु समय पाकर वह भी छूट जाती है। ऐसे सप्रयमें क्या याज्नियोका 
यह कत्तेव्य होगा, कि उस टूटी हुई नोकाको एक और ठोकर मारकर डुबो 
दी जाय ? यदि ऐसा होगा, तो निश्चय समझो, कि नावके नष्ट होनेके साथ 
साथ नदीका मार्ग भी रुक जायशा और फिए कोई भी यात्री पार न दो सकेगा 
इस कारंण नोकाके टूट जाने पर यात्रियोंको चाहिये, कि पानीम कूदकर चारों 
तरफसे नौकाकों सहारा देकर पार कर दं। इसी प्रकार, यह ब्राह्मण नोका 
भी अनादि कालसे भारतियोंकों विपक्तिसागरसे पार करती रही है। यहदि 
वा रणविशेषसे किसी समय यह टूटती दीखे, तो राजा एवं प्रजाकों चाहिये, 
कि उसको सहायता देकर असली हालत पर लावं। खेद है! कि हैयहैय 
घंशी क्षत्रियोने ऐसा न करके उस नोकाको छिन्न भिन्न करना ही कत्तेध्य 
समभझा। इसी कारण विष्णु भगवानको परशुराम अवतार धारण करना 
पड़ा। आजकल भी भारतवषमे उसी प्रकारकी कुवासनासे ब्राह्मण एवं 
नेताओमे घृयाका अद्डर बढ़ रहा है। अतः इसके समूल उन्सूलनका प्रयत्न 
शीघ्रतासे कर देना चाहिये। अन्यथा, बढ़ [जानेपर इसके अनिष्टका फल 
हमकी दी भोगना होगा। 


इसके अतिरिक्त इस परशुराम जयन्तीके “ज्ज्मिय-वध” से शासक 
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बढ़ानेको होता है और उसी सम्ृद्धिके संरक्तण तथा परिवर्धनके लिये ही 
शाखकोकी आवश्यकता होती है। यदि न्यायके विरुद्ध शासक-वर्ग प्रजाकी 
सम्पत्तिको हर॒ण करने लग जाये, तो फिर डस शांसक पव॑- डाकूम कुछ भी 
अध्तर नहीं रहता। राजा ईश्वरका अंश इसी कोरणसे माना गया है, कि 
वह इंश्वरकासा काय्ये करे अन्यथा ईश्वरांश न रहकर राज्षसांश रहेगा। 
नन्दिनीका अपहरण बलात्कारसे कर लेना और जमदजे जैसे महात्माको 
मार डालना--यह राज़का नहीं, किन्तु रांच्ासका कत्तंत्य था। वास्तवमें 
देखा जाय, तो राजा और प्रजाका सम्बन्ध पिता और पुत्रकासा है। पुत्रको 
सम्दद्धिशाली देखकर जो पिता प्रसन्न नहीं होता, मेरी सम्मतिमें वह पिता 
कहलानेका अधिकारी नहीं। इसी प्रकार जो राजा अपनी प्रज्ञाकी सुख- 
सम्दद्धिको देखकर प्रसन्न नहीं होता; बल्कि डसकी सम्पत्तिको हरण करके 
आप विलासी बनता है, उसको राजा कहना महायाप है। जमदबिके अतुत 
वैभवको देखकर कात्तेवीर्यको प्रसन्न होना चाहिये था; परन्तु खेद है, कि वह 
वात्तविक राजा न होकर प्रजाका रक्त-शोषक खटमल था। राजाओंको इस 
प्रकारके अन्यायरे सावधान रहना चाहिये। 




















२-अक्षय्यतृतीया । 


शासखरीय- वरूप । 


तत्नेव वेशाखतृतीया या अक्षय्यतृतीया 
सा च पूर्वाश्हब्यापिनी ग्राह्या । 
या मन्वाद्या युगाद्याश्व तिथयस्तासु मानवाः | 
स्‍्नात्वा हुत्वा च जप्त्वा च द्त्वानन्त-फल लमेत्‌ ॥ 
भ्राद्धेएपि पूर्वांरह-व्या पिनी ग्राह्मा । 
पूर्वांस्हेतु सदा कार्याः शुक्लामचु युगादय+ । 
देवे कमंणि पेज्येच कृष्णे चैवाइपराणिहका ॥ 
वेशाखस्य तृतीयाश्व पूर्वविद्धां करोति वे । 
हव्ये देवा न ग्रएहन्ति कव्यं च पितरस्तथेति ॥ 


घेशाखस्य तृतीयायां श्रीसमेतं॑ जग दुगुरुम । 
नारायण पूजयेच्च पुष्पधूष-विलेपनेः ॥ 
यो यस्या-ददाति करकान वारिव्यअञ्नन-संयुतान । 
स यांति पुरुषो वीर ! लोकान्वे हेममालिनः ॥ 
| बैशाखशक्कपक्षे तु त॒तोयायां तथेच च । 
कई & अं गज्ञातोये नरः स्नात्वा मुच्यते स्वंकिल्विषें: ॥ “ 
“वेशाखकी शुक्भतृतीया ही अ्रक्षग्यतृतीया कहलाती है। इसको पूर्वाएह- 
व्यापिनी लेना (चाहिए। जो मन्‍्वादि और युगाद्तिथि हैं; उनमें स्नान, 
हवन ओर जप आदि झननन्‍्तफलको देते हैं । ह 
आाद्धमे भी पूर्वांसहव्यापिनी ही लेनी चाहिये। 
मन्चादि और युगादि शुक्ल पक्तकी तृतीया शदैव पूर्वाह्न्यापिनी ही 
लेनी चाहिए। देव और पितर इन दोनों कर्मोंमे रृष्णापक्तकी तृतीया 
अपराहव्यापिनी ही ग्रहण करने योग्य है। जो मनुष्य वैशाखशुक्ल ततीयाको 
पराशहव्यापिनी लेता है, उसके हृव्यको देवता और कव्यको पितर अहसरा नहीं 
करते। वेशाखशक्लतृतीयामें ल्द्मीखहित परमात्माको पुष्प और धूप आदिसे 
पूजना चाहिए। जो मजुप्य इस ठतीयामे ओलेके लड्डु और बीजना ( पंखा) 
दान करता है; वह वैकुरठ लोकको प्राप्त करता है । इस वेशाखशुक्लततीयामे जो 
मजुधथ्य गह्ञास्तान करता है; वह अवश्य ही समस्त पापौसे मुक्त होजाता है ।” 
इस अक्षय्यतृतीयाकी समस्त कथा भविंष्यपुराणमें इश् प्रकारसे 
लिखी है।-- 
कृष्ण उवाच । 
बहुनात्र किमुक्तन कि वच्हत्तरमालया | 
वेशाखस्य सितामेका तृतीयामक्षय्यां श्णु ॥ 
श्रीकृष्णभगवान्‌ राजा युधिष्ठिरसे कहते हैं कि राजन ! बहुत श्रक्तरौकी 
गला कहनेसे क्या मतलब है ? एक बेंशाखकी अक्षय्यतृतीयाको ही सुनो |” 
[समें स्नान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण और दृन आदि जो किया 
त्राता है वह अक्षेय्यपुरयको प्रकट करता है। इस तृतीयाकों “युगादिः 
धतीया भी कहा जाता है, जिसका अभिप्राय यह है, कि इस दिनसे सत्ययुगकां 
गरंभ होता है; अतः यह सम्पूर्ण पापोको नाशिनो है। युघिष्ठिर ! पूर्व: 
डालमे अत्यन्त नि्धेन, प्रिय्नवादी, सत्यत्रत- और देव ब्राह्मणोंका पूजनेवाला 


: अक्षय्यत॒तीया । && 
तथा श्रद्धालु एक वैश्य था। वह, बडु कुठुम्बी होनेके कारण सदैव व्याकुल- 
चित्त रहता था। उसने वेशाख शुक्लपक्तकी अक्षय्यतृतीयाके माहात्म्यको सुना । 
अत्षय्यतृतीयाम॑ दान, जप, हवन और स्तान आदिका महत्फल होता है इस 
माहात्म्यको सुनकर वह बेश्य गज्ञाजीको गया और वहां जाकर पितर तथा 
देवोका पूजन किया । पुनः घर पर आकर चैश्यने ओलेके लड्डू और बीजनोका 
अन्न एवं जल पूरित घटोका, जो, गेहूँ और लवण आदिका, सत्त दही और 
चावल आदिका, गुड़ झादि मिष्ठ-पदार्थोंका और स्वर्ण आदि द्रव्योंका भक्ति 
पूचक आह्मणोके लिए दान किया। खस््रीके निषेध करनेपर, कुडुम्ब चिन्तासे 
चिन्तित होनेपर, बृद्धावस्थाके कारण अनेक रोगोंसे ग्रसित होनेपर भी धर्मसे 
पराड छुख नहीं हुआ । इससे हे राजन ! समय पाकर उस वेश्यका आगामी 
जन्म कुशवती नगरीमें एक क्षत्रीके घरमें हुआ । पूवदत्तपुरयके प्रभावसे वह 
बड़ा धनाठ्य हुआ; किन्तु इतने वैभव पाकर भी उसकी बुद्धि धर्मसे विचलित 
नहीं हुई, प्रत्युत अधिक धर्म कमाया । यह सब्॒ अक्षय्यतृतीयाका ही 
प्रभाव था । 
आकृष्णभगवानने कहा, हे राजन ! अब अक्षय्यत॒तीयाकी विधिकों 

भ्रवण करो। तृतीयाके दिन स्नान करके और पितृ-तर्पण एवं देवताओंका 
पूजन करके वाखुदेव भगवानका पूजन करे तथा एकबार भोजन करे। यों 
(जओ) का हवन करना, यरवांसे ही विष्णुका पूजन करना और आह्मणोंके 
लिए यव, गेहूँ, उदककुम्म (जल-पूरित घट) ओले, सर्वरस, बीजना, जब चनाका 
सक्षु, द्धि, चावल ओर प्रीष्मऋतुकी वस्तुओंका दान करना। इससे शिव- 
लोककी प्राप्ति होती है। घटदानके समयका मन्त्र यह हैः--- 

“एब धमघटो दत्तो ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः । 

श्रस्य प्रदानात्तृप्यन्तु पितरोषपि पितामहा। ॥ 

गन्धोद्कतिलेमिश्वं साह्न॑ कुंमं सदक्तिणम । 

पितृभ्यः संप्रदास्यामि अक्षय्यम्रुपतिष्ठतु ॥ 

लोकिक-खरूप | 
खोकिकमे भी यह बत केवल धार्मिकद छिसे ही किया जाता है। इस 

कारण अन्य-ब्रतोत्सवोकी तरह ठाटबादसे नहीं मनाया जाता, परन्तु इसमें 


सन्देह नहीं, कि यह त्यौहार एक भ्रकारसे सर्वव्यापी है। अर्थात्‌ सर्च 
ही मनाया जाता है। मन्द्रोमे भी इस दिन ठाकुएजीके भोगमें सत्त रक्खा 
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जाता है और इसी दिनसे भगवानको सफेद पोशाक घारण कराई जाती है। 
इसी दिनिसे धर्मात्माओंकी ओरसे निर्जल मागमें प्रपा -( प्यायु ) बिठलाई 
जाती है। शास्त्रीय-खरूपमें जिन वस्तुओंका दान लिखा है; वे प्रायः अब श्री 
ब्राह्मणोंकों दी जाती है । 

ल्‍ शिक्षा । । 

यद्यपि अक्ञय्यतृतीया धार्मिक ब्रत है, तथापि दो शिक्षाएँ इससे महत्त- 

पूर्ण मिलती है,--(१) आहारशुद्धि और (२) देशसेचा । ' 
क्‍ १-आहारशुद्धि । क्‍ 
यह निर्विवाद है, कि महुष्यके सूहम और स्थूल दोनों शरीर भोजनके 
अजुसार ही बनते हैं और इसी तथ्यको छान्दोग्योपनिषद्ने भी लिखा है:-- 
अन्नमशितं त्रेधा विधीयते, तस्य यः स्थविष्टो घातु | 
स्तत्पुरीष॑ भवति, यो मध्यमस्तन्मांस योडशिष्टस्त- 
न्मनः ।१ आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते, तासा यः- 
स्थविष्टो धातुस्तन्मृत्र भवति, यो मध्यमस्तल्लो- 
हितं, यो5णिष्ट: सः प्राणः ।२ तेजो5शितं त्रेता विधीय- 
ते, तस्य यः स्थविशे धातुस्तद्स्थि भवति, यो म- 
ध्यमः स मजा, योडणिष्ट: स वांक्‌ ।३ श्रन्नमयं हि 
.... सोस्‍्य | मनः आपोमयः प्राणस्तेजोमयी बागिति। 

“खाया हुआ अन्न तीन विभागमें विभक्त होता है,--(१) स्थूलमागका 
पुरोष, (२) मध्यमभागका मांस और (३) अ्रति सूद्मभागका मन होता है । 
पीया हुआ जल तीन भागमें विभक्त होता है,--(१) स्थूलभागकां सूत्र, (२) 
मध्यमभागका रक्त और (३) अति सूच्मभागका प्राण बनता है। तेज खाया 
डुआ तीन भागमें विभक्त होता है,--(१) स्थूलभागकी अस्थि, (२) मध्यमसागका 
मज्ञा और (३) झति सूच्मकी बाणी होती है। हे सोम््य ! अन्नका मन, जलका 


नव 


भराण और तेजकी वाणी बनती है |” 

.. उपयुक्त छान्दोग्यके प्रमाण एवं वैद्यकके मतसे प्राण, मन ओर वाणी. 
ये सब खाद्यपेय पदार्थोंसे ही बनते हैं। इससे स्पष्ट है, कि जीवात्माके 
भतिरिक्त हमारे शरीरमें जो भी है, बह सब खाद्यपेय पदार्थोंका ही है। 
यहाँतक कि धर्माधम भी खाद्यपेय पदार्थोंसे ही सम्बन्ध रखते हैं; क्योंकि 
आत्मा तो निर्ध्म ही है। इस शरीरसे-जो कुछ धर्म अधमं, कप्े-प्रकर्म किया 
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लाता है, वह सब खाद्य एवं पेयके अज्ुसार ही होता है। जो लोग यह 
कहते हैं, कि खानपान और धर्मसे कोई सम्बन्ध नहीं, वे बड़ी भारी भूल 
करते हैं। में प्रथम ही कद चुका हूं, कि मजुष्यौकी आत्मा तो ब्ह्मांश होनेसे 
निर्धक है; धर्म-कर्मका सम्बन्ध केवल लिहृ-शरीरसे है और लिड्न-शररीरमें 
मन दी प्रधान है। वह मन अन्नके सूचमभागसे बनता है; अतः भोजनसे 
धर्मंका घनिष्ट सम्बन्ध है। जो लोग जिस प्रकारका अ्रन्न खाते हैं और पानो 
पीते है, उनका मन और प्राण उसी प्रकारका बनता है। इसी कारण असन्‍्तः- 
करणको सात्तिक बनानेके लिये सात्विकपदार्थोका भोजन करना ही शभ्रीकृष्णने 
अज्ञुनको बतलाया है और संलारमें भी कहा जाता है,--“जैसा खाओगे अन्न 
वैसा होगा मन्न।|” इससे सिद्ध होता है, कि भोजनमें स्पर्शास्पर्श आदि 
बातोका बड़ा भारी ध्यान रखना चाहिए। नीचकर्म करनेवाले तमोगुणी 
मजुष्यके दाथका भोजन खानेवालेकों भी नीचकर्मा बनायगां। इसके अतिरिक्त 
संसारयात्राका मृलकारण भी शरीरकी आरोग्यता हो है और आरोग्यता 
भोजनकी शुद्धिपर निभेर है। - जो लोग बिना बिचारे अट्ट सद्द वस्तुआंका 
भोजन करते हैं श्रथवा स्पर्शास्पर्शका विचार न करके भोजन करते हैं, थे 
अपने आप सृत्युकी निमन्त्रण देकर अपने शरीरको अनेक रोगोंका अडडा 
बनालेते हें । 
खनातनधमके धार्मिक अन्थोर्म जितना आवश्यकीय घर्मझृत्यको माना 
गया है, उतना ही धम्मके मूलभूत शारीरिक आरोग्यताको सी आवश्यक माना 
गया है। इसी कारण धार्मिकहृत्योमेँ सबसे प्रथम आहारशुद्धि मानी गई 
है। यह बात अक्षय्यतृतीयाकी त्रत बिघिसे स्पष्ट शेजाती है। ग्रीष्म ऋत 
में कालका प्रभाव बाहरसे हमारे शरीरपर कैसा पड़ता है; तथा डससे 
किस प्रकारके अनिष्टोकां होना संभव है और वह श्रनिष्ठ किस प्रकारके खाद्य 
पेयसे निम्वत्त होकर शरीरको आरोग्य रख सकता है इसको ध्यानमें रखकर 
ही ठंडा ओलेका पानी, यव, गेहूं चनाका सत्त और दधि आदिके खानेपीनेकी 
व्यवस्था की है। यदि प्रत्येक ऋतु मनमाना आहार किया जायगा, तो वह 
सात्विक न होकर राजखिक या तामसिक होगा और बुद्धिको बिगांड देगा 
अतः आहार शुद्धिकी शिक्षा अक्तय्यतृतीयां के व्यौहारसे अहण करनी चाहिये। 
२--देशसे वा 
बड़े आनन्दकी बात है, कि आंजकल्न प्रायः हमारे देशके सुशित्तित 
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समाजमें देशसेवाके भावोंकी जाग्रति हुई है। सत्य तो यह है, कि जिस 
एकताके लिये भआाजकल सब लोग अटूट परिश्रम कर रहे हैं, उसकी जड़ देशः 
सेवा. ( परोपकार ) ही है। इस परम सत्यकों न समझकर बहुतसे अदृरः 
दर्शी लोग कहते हैं,--“धर्म बन्धनको तोड़कर जबतक सब मलुष्योका खानपान; 
सैटी और बेटी एक न होगी, तथा एक जांति न बन जायगी; तब तक पकता 
कभी भी न होगी |” परन्तु यह इन लोगोंका निरथक प्रलाप है। यह इस 
बीशवीं शताब्दिम सिद्ध होगया है, कि खानपान या रोटी बेटीकी . एकतासे 
एकता कभी भी नहीं होसकती । यदि खानपान, रोटी बेटी श्रीर एक जाति 
त्वसे ही एकता होती, तो जो विश्वव्यापी संग्राम तीन वर्ष तक योरुपम रहा 
और जिसके कारण एशिया योरुपके अगणित नर रल थयुद्धाग्निमं खाहा हो 
चुके--वह कदापि न होता। क्योंकि, आया, जमनी, रूस, इंगलेएड, फ्रांस 
इटली और अमशीका--आदि परस्पर लड़नेवाली शक्तियोौका खानपान, रोटी- 
बेटी और जाति एक ही..थी। हिन्दुस्तानमें भी जिनकी रोटी बेटी और 
जातिपांति एक है, उनमें ही मुकददमेबाज़ी अ्रधिक होती है; श्रतः यह कहना, 
कि, रोटी बेटीकी एकतासे एकता होगी--निर्मूल और पश्रांतिसे भरा है। 
वास्तवमे देखाजाय, तो एकता परोपकार और प्रेमका फल है। जब हम 
किसीके साथ परोपकार करेंगे, तो वह भी दिलसे हमारी सहायता करनेको 
प्रस्तुत, रहेगा । उंपकार ओर प्रेमका प्रभाव मलुष्यपर तो क्या परन्तु 
पशु और पत्तियोपर भी पड़तां है, जिनकी हमारे खानपान श्र जातिघर्ममे 
एकता जन्मान्तरम भी होना असंभव है। चित्रकूटपर मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीने भाई भरतसे प्रेमके विषयमे दो चोपाई कही है, जिनसे 
पता ख्गेगा, कि उपकार और प्रेम ही एकताका मूल है। 

तात | कुतर्क करदु जनि जाए बेर प्रेम नहिं दुरहि दुराणए॥ 

मुनिगण निकट बिहँग सुग जाहीं। बाधक बधिक बिलोकि पराहीं ॥ 

परोपकार ओर प्रेम ही ऐसी वस्तु है, कि जो मनुष्य और पशुपत्षियाँमे 
भी एकता उत्पन्न करा देती है। प्रेम और परोपकारको तो पालिसी और 
ख़ुदगर्जीने चष्ट कर दिया; अब एकता किख प्रकार होसकता है। देशसेवाका 
सूल कारण परोपकार ही है; अतः उसी उपकारको लक्ष्यमें रखकर अक्ताय्य- 
तृत्तीयाके घार्मिकत्रतकी सष्टि हुई है। चैशाखशक्कासे आषाद्शुक्ला तक प्रायः 
. हैंड नदी, तलाव और कूप आदि सूख ज्ञाते हैं और. झावांगमनसे . मार्ग प्रायः 
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जी की आज 


निर्जेल हो जाते है। गर्भीके कारण पशु, पत्ती और । और मज्ु॒ष्योकों प्यास सी प्यास भी 


भर्सिहचतुरंशी । छ्छ 





अंधिक सताती है और पथिकौंकी व्यथाका तो ठिकाना ही क्या है। ऐसे 
समय पर प्रत्येक देशलेवकका करत्तैंव्य है, कि श्रपा ( प्याऊ ) के द्वारा लोको- 
पकार करे । यह धअत्यन्त प्रसन्नताकी बात है, कि अब भी कितने ही माईके 
लाल नि्जेल स्थानोंमें प्रषाका प्रबन्ध करके सच्ची देशसेवा करते हैं और आमौके 
सामान्य लोग भी अपने अपने स्टेशनोपर कहीं कहीं ठरडा जल पिल्ाते हे । 
चल्कि, कहीं कहीं तो ठण्डा शर्वतत भी पिलाते हैं यह शिक्षा हमको अच्य्य- 
तृतीयाके त्योद्ारसे ही मित्रती है। अक्षय्य-तृतीयाका अधिकतासे प्रचार होना 
देशके अभ्युद्यका कारण है। 


 ३-नसिंहचतु्देशी । 
“--+&#8४६४--- 
शास्त्रीय स्वरूप । 


इस तसिहचतुर्दशीवतका माहात्म्य बतराज, हेमाद्वि, चुसिहपुराण और 
हकल्र पुराणमे निम्न प्रकारसे लिख है और कथा, भागबत एवं महाभारतके 
अआधारपर लिखी है। 


१० 


भाहात्म्य-- 

अथ वैशासशुक्लचतुद॒श्यां दसिदचतुर्देशीयतम , 
तब्च प्रदोषव्यापिन्यां कार्यम्‌। तदुक्त नखिहपुराणे हेमादी च-- 
चैशाखे शुक्लंपक्षे तु चतुर्दश्यां निशामुखे । 
मज़न्मसंभवं पुण्य बत॑ पाप-प्रयाशनम ॥ 
धर्ष वर्ष च कर्र॑व्यं मम सन्तुष्टिकारणम । 

स्कान्दे;पि-- 
चैशाखस्थ चतुर्देश्यां सोमवारेपनिल्चेके। 
अबतारो उसिहस्य प्रदोषसमये द्विजः ॥ 

अनिलक्ष--स्वातिनक्षत्रम । 
अन्यद्पि--- 


स्वातिनक्षत्रयोगे च शनिवारे महृद्वते |. 
.-खिद्धयोगस्य संयोगे वशणिज्ञे करणे तथा॥ . 


पुंसां सोभाग्य-योगेन लच्यतें देवयोंगतः | | 


एमियोंगैविनाउपि स्यान्मदिनं पाप-नाशनम # 
 सर्वंषामेव बरफॉनामधिकारो5र्ति मदुबते ॥ 

“वैशाखशुक्लाचतुर्द शीम दर्सिहचतुदंशीका त्त होता है। उसको 
प्रदोषष्यापी करना चाहिए; जैला कि नुसिहपुराण ओर हेमाद्विमं लिखा 
है--“वैशाखशुक्कचतुदंशीकी राजिम मेरा जन्म हुआ; अतः सब लोगोको 
उसी दिन ब्रत करना योग्य है ।” प्रतिवर्ष किया हुआ बत समस्त पापोका 
नाश करता है |” . 

स्कन्द्पुराणम भी लिखा है-- 

“वैशाखकी शुक्लाचतुदंशी सोमवारको स्वातिनक्षत्रम नलिहका अवतार 
प्रदोषके समय हुआ था।” 

“स्वातिनक्षत्र, शनिवांर ओर सिद्धियोगर्मे यह त्रत करना परमश्रेष 
है। मलुष्योके भाग्यसे ही ऐसा योग झाता है। यदि ऐसा योग न आगे, 
तो भी मेरी जन्मतिथिका बत अवश्य करना चाहिये। इस मेरे ब्रतमे सब 
चर्णौंका अधिकार है।? 
्््ि | अथ कथा। | 

अत्यन्त प्राचीनकाल सत्ययुगम ओर खायंभुवमन्वन्तरम कश्यप महारॉर्ज 
थे। उनके वीयेसे दीतिमे दो पुत्र उत्पन्न हुए,-(१) हिरणायाक्त और (२) हिरणयक 
शिपु। . यह लेख भागवतका है, महाभारतमें तो “एक एवं दिंतेः पुत्र:/-यह 
कहकेर एक हिरणयाक्षका ही जन्म बतलाया है ओर यह भी कंहा है, कि इसी 
हिरण्याक्षके वंशम बेवस्वतमनुके समय एक दूसरा कश्यप हुमा था। इंसौ 
कश्यपके यथा हिरण्यकंशिपु 'लड़का उत्पन्न हुआ, जो हिरण्याक्षसे हजारों 
तथा लाखों वर्ष पीछे हुआ है। परन्तु भागवतके लेखसे विरुद्ध होनेके 
कारण महाभारतका यह लेख किंसी श्रन्यकल्पक्ा विदित होता है। भागवत 
हिरण्यात्ष ओर दहिरएयकशिपु ये दोनों संमकालीन तथा एक ही कश्यप 
महाराजके पुत्र बतलाए गए हें। यही ठीक भी है; कारण कि एकबार 
सनकसननन्‍द्न आदि चारोभ्ाई भगवानके दशेनोकों बैकुएठमें गए थे। द्वार 
पर जय और विजय पौरियोने इनको.भीतर जानेसे रोक दिया, तब इन्होंने 
. शाप दिया, कि तुम दोनों राक्षसका जन्म धोरण करोगे। इतनेमे ही 
भगवान्‌ भी आगएण और. खब.. कूत्तान्तकों खुनकेर कहा, “ब्राह्मणोका शाप 


ससिहचतुर्दशी । झ्पू 
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अन्यथा तो होगा नहीं, परन्तु तीनजन्म तक भेरे हाथसे मारे जानेके कारण 
शीघ्र ही वेकुएठमें आजाओगे |” वे ही दोनो पोरिया एकबार हि्र्ण्याक्त 
हिरएयकशियु, द्वितीयबार रावण कुंभकर्य और तृतीयबार शिशुपाल दन्तवकऋर 
डुए; अतः भागवतका कथन ही संगत है। अस्तु, इसी दविरण्याक्षको बाराह 
अवतार धरकर विष्जुने मारा था । ह 

भाईका बध करनेवाले विष्णुसें बदला लेनेकी इच्छा करके, हिरण्यकः 
शिपुने ब्रह्मां ओर महादेवजीका घोर तप किया । उससे सन्‍्तुष्ट होकर ब्रह्माजी 
बोले, कि “वर ब्रृहि?--बर भांगो। अज्माजीके बचनको सुनकर ओर मनमें 
बदला लेनेकी इच्छासे हिरएयकशिपु.बोला,--“मैं राजि किम्बा द्निम न मरूँ, 
सूखो अथवा गीली चौजसे न मरूँ और पशु अ्रथवा मलुप्यसे भी न मरूँ” 
इत्यादि अनेक वरदानोंको पाकर पीछे मकान पर आगया ओर अपनेको 
सर्वथा झजेय मानकर देवता, गऊ और ब्राह्मणोंको दुःख देने लगा। हिरण्यक- 
शिपु देहात्मचादी होनेके कारण श्रपनेसे पृथक्‌ किखीको ईश्वर नहीं सानता 
था और जो लोग किसी अज्ञात तथा अदृश्य शक्तिको ब्रह्म मानते थे उनको 
बड़ा भारो दुःख देता था। इसका विवाह जंभासुरकी कन्या “कयाघु” के 
साथ हुआ था ओर अज॒हाद, संहाद, हाद, शिवि, वाष्कल, प्रह्मद आदि छः 
पुत्र थे। उनंमेंसे “अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम” के न्याया- 
जुसार प्रद्वाद नामक छोटा पुत्र जन्मसे ही परलोक एवं इेश्वरका विश्वासी 
था ओर समय समयपर यह बालक “छोटे मुंह बड़ी बात” को चरितार्थ 
करता हुआ देहात्मबादका खश्डन करके, ईश्वरवादक़ी स्थापना किया करता 
था। समय पाकर यह बात हिरणयकशिपुने भी खुनी। खुनते ही तो वह 
आग बबूला होगया; परन्तु पुत्रस्नेहसे कातर होकर. बिचारने लगा, कि प्रह्माद- 
को गुरुकी पाठशालामें भेजकर राजनीति और कुलनीतिकी शिक्षा दिलवानी' 
चाहिये। गुरुके पुत्र शणडाप्ाकने राजाकी आशज्ञाचुसार छुःमास तक बड़े 
परिश्रमसे प्रह्मदको पढ़ाया; परन्तु उसने राजनीतिपर कुछ भी ध्यान न द्या, 
क्योकि-.. ह के ह 

राजनीतिमे होत है, शत्रु मित्रका भेद । 
समदंशी प्रह्मदको, सुनत होत अ्रति खेद ॥ जा 

ओर तो क्या परन्तु प्रह्मदने अपने गुरु और पिताको भी समय समय- 

पर यही समझाया, कि इस क्षणभद्ुर संसारसे किसी न किसी दिन विवश 
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होकर अवश्य ही जाना पड़ेगा; इसलिए कृपया आप इस देहात्मवादके 
नास्तिकपक्षको छोड़कर अह्मयवादकी शरणमें आंजायं, जिससे इईश्वरके दर्वारमें 
मुख न छिंपाना पड़े | " 

एकबार प्रह्दने पाठशालांके समस्त छात्रोको ईश्वर झौर परलोकवादका 
सार गर्सित उपदेश दिया। जिसको सुनकर सब बालकोने प्रार्थना की,--“ भरहाद! 
तुम और दम वाल्यावस्थासे इसी नगरमें रहते हैं और तुमने हमारी अपेक्षा 
अधिक नहीं, किन्तु थोड़ा ही पढ़ा है; फिर यद कया कारण है, कि तुम्हारी 
बुद्धि इतनी पवित्र और विशाल है?” इस प्रकार उन बालकोंके बचनोको 
सुनकर प्रह्मादने कहा,--“मित्रो | जिस समय मेरे पिता हिरएयकशिपु तपोवनओ 
तपस्या कर रहे थे, तब में अपनी माता कयाघधुके गर्भमे था। उस संभव 
देवताओका श्रधिप्रति इन्द्र मेरी माताकों चुराकर लेगया। मांगे जाते हुए 
इन्द्रसे महर्षि तारदने पूछा, कि आप इस कयाछुको कहां ओर क्यों लेजा रहे 
हैं? इन्द्र बोला, कि यह पापी हिरएयकशिपुकी ख्त्रीहै। में इसको मारूँगा; 
क्योंकि इसके गर्भ बालक है। एक दिखायकशिपुने तो संसारको अस्त कर 
रक्‍्खा है ओर यह न मालूम क्या गजब ढहायगा; अतः कयाधुके सहित इस 
गर्भस्थवालकको मभारूुंगा। नारदने कहा, कि देवेन्द्र | तुम इसको मारो मत; 
किन्तु यहाँ ही छोड़ जाओ। इसके गर्भेसे जो बालक उत्पन्न होगा, बहू 
: परमवैष्णव होगा और अपने पिताकी झृत्युका कारण होगा। यह खुनकर 
इन्द्र मेरी माताकों वारदके आश्रमपर छोड़कर, खर्गलोककों चल्लागया ओर 
तत्पश्चात्‌ बहुत दिन तक मेरी माता वहाँ ही रही। उस समय नारदजीं 
प्रतिदिन मेरी माताको उपदेश देते थे; जिसको में भी गर्में सुनता था। 
' इसी कारण मुझको भ्रम ही गीता, वेद, वेदाज्ष ओर उपनिषद्र्‌ आदिका श्ञात 
होगया था यही तुमसे मुझमें विशेषता है। अब, यद्वि तुमको जीवन सफत 
करना है, तो परमात्माकी नवधामक्तिमे प्रेम करो।.. " 
द भ्रवर्ण कीत्तेन विष्णी; स्मरणं पादसेवनम। 

अचेन॑ चन्दन द(स्यं सख्यमात्म-निवेदनम ॥ 

इश्वरकथाका श्रवण करना, कीत्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अचेन, वचन्दूत, 
दास्यभाव, सखा-भाव और आत्म-निवेद्न यद्दी नवधा भक्ति है। 
» « प्रद्भादके उपयुक्त उपदेशको खुनकर सब बालक विष्णुमें प्रीति करने 

से, जिससे ग्रुरूकी पाठशाज्षा ख़राब होने लगी, तत्न शुरूुने हिरणयकशिपुसे 














प्रह्ादकी शिकायत की। ह्रिएयकरिपुने क्रोधमें आकर यद्यपि अनेक 
ताड़नाएं दो, तथापि प्रह्ाद्‌ अपने मन्तव्यसे किख्विद्‌ भी नहीं हटा, भ्रत्युत 
अधिकाधिक अ्रतुराग करने लगा | यहाँ तक, कि माताके द्वारा विष पिलाया 
गया, बहुत ऊंचे पर्वत परसे गिराया गया, शूली पर लटकाया- गया हाथी के 
पांवसे बंघाया गया ओर हूंडाके द्वारा अग्निमें जलाया गया; तथापि अपने 
सत्याग्नदसे विच्चलित न हुआ। जब किसी प्रकारसे भी प्रहादने ब्रह्मतोद न 
छोड़ा, तब खय॑ हिरिएयकशिपुने अपने हांथमें खड़ लेकर कहा... कि अरे 
नीच प्रह्मद ! अनेक प्रकारसे समभानेपर भी तू ब्रह्मके गीतको नहीं छोड़ता 
तो ले, सम्हल जा। आज में तेरा मस्तक इसी खड़से काटता हैं । .बतला 
अब तेरा भगवान्‌ कहां है (इस सम्बादकों एक कविने।इस प्रकार लिखा हैं:-- 

प्रह्मादाइस्ति यदीश्वरों वद्‌ हरिः सर्वत्र मे दर्शय, . 

स्तंभे चेबमिति ब्रवन्तमखुरं तच्राविरासीद्धरिः । 

वत्तस्तस्य विदारयश्निजनखेवांत्सल्यमापादयन , 

आक्ते-आ्राण-परायणः स भगवाकन्नारायणो मे गति: ॥ 

“प्रह्मद | यदि इश्वर है. तो कहां है! प्रह्द बोला, कि सब जगह है । 
हिरिएयकशिपुने कहा, क्रि मुझको बतलाओ ? भ्रह्माद्‌ बोला, कि इसी खस्सेमें 
हैं। यह कहते ही उसी खम्भसे चुसिहका अवतार हो गया।” ययवि बह 
समय सायज्ञालका था, परन्तु सूय्यके गर्भस्थ होनेसे न तो दिन कहा जा 
सकता था, न रात। इसी तरह नुसिह होनेसे न मनुष्य कहा जा खकता था, 
न पशु । इस प्रकारका अद्भुतरूप धरकर भगवानने प्रलाप करते हुए हिरिशय- 
कशिपुकोी न नीचे न ऊपर, किन्तु गोदमें रखकर, न गीले न सूखे शखरसे 
किन्तु नखोसे पेट चौीरकर मार डाला और अपने भक्तकी प्रतिज्ञाको 
पूण किया हु 

हिरण्यकशिपुके मर ज़ानेपर भगवानसे प्रह्ादने जो प्रश्न किया 
ओर भगवानने जो उत्तर दिया, उसका वर्णन ब्रह्म-पुराण और देमाद्रिमें इस 
प्रकारसे लिखा हैः--- 

हिरणयकशिपुं हत्वा देव-देवं जगद-गुरुं। 
सुखासीन च नृदहरि शान्त-कोपं रमा-पतिम ॥ 
प्रह्ादो शाचिनां श्रेष्ठो पालयन राज्यमुत्तमं । 
एपकाकी च तदुत्संगे प्रिय वचनेमत्रवीत्‌ ॥ 


हा पथ म_्_्म्मबरायल 
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_.. #सूतजीने शौनकारिकोसे कहा, कि हिर्शयकशिपुको मारनेके कारणसे 
बढ़ा हुआ, जो क्रोध, उसके शान्त होनेपर भगवान्‌ जसिहसे उनकी ही गोदमें 
चेंठे हुए, प्रद्मादने पूछा | भगवन्‌ ! बिना पूर्वपुएयोके आपमे जीवकी प्रीति 
होना असम्भव है, फिर न मालुम मेरी प्रीति आपमें किस प्रकार हो गई। 
यदि पूर्व जन्मका कोई मेरा पुरय हो, तो कृपया बतलाबें। भगवःनने कहा, 
“सोम्य ! जिस कारणसे तुम्हारी मुभमें प्रीति हुई हे, उसको में कहता हैं; 
सावधान होकर सुनो | प्राचीनक़ाल पूर्व जन्ममें तू बाखुदेव नामंक ब्राह्मण 
था शोर विद्यासे रहित होनेके कारण पक वेश्यामें आसक्त. था। बह 
वेश्या चुसिह चतुदंशीका ब्रत करती थी; श्रतः उसीकी संगतिसे तूने भी भेरे 
घतको किया, उससे ही तेरी प्रीति मुझमें हुई ।” उपयुक वचृतान्तकों 
खुनकर प्र्वादने कहा, कि नाथ ! वह अत किसका ओर किस प्रकारका है; 
जिससे वेश्या संसक्त मनवाले मेरी भक्ति आंपमे हो गई ? भगवान नसिहने 
प्रसन्न होकर कहां,--“प्राचीन कालमें श्रवन्ती नगरीमे वेदका पारग एक 
आह्यण था ओर उसका नाम सुशर्मा था। नित्य. श्रग्निहोत्रके करनेसे और 
वेदानुसार अप्निश्लेम आदि द्वारा देवताओको प्रसन्न करनेसे इसकीं कीर्ति 
सर्वत्र फैल गई थी। खुशीला नाम्नी इसकी सत्री भी पातिब्रत-धर्मके कारण 
तीनो लोकमें प्रसिद्ध थी। इस आह्ामणके पांच पुत्र थे; जो पित-भक्त, सदाचारी 
ओर विद्वान थे। उनपांचोमें:तू सबसे छोटा और वेश्यागामी था। 
चेश्यामामी दोनेसे ही सुरापान और खणेकी चोरी भी करता था। एक दिन 
उख वेश्याके साथ तेरी लड़ाई हो गई, इससे तूने दिनभर कुछ नहीं खाया 
ओर रातभर जागरण किया। दैव-योगसे यह दिन मेरे ब्तका था; इसी-- 
फारण तुमको यह परम लाभ प्राप्त हुआ। प्रह्माद |! इस घतके प्रभावसे 
आकाशस्थ देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इसीके कारण ब्रह्माने सष्टिका सजन 
किया है और इसीके प्रभावके महांदेवने जिपुरका नाश किया; अतः इसी त्रत हे 
कारण तुमको यह पद मिला और वह वेश्या भी मेरी मतिको प्राप्त हो. गई। 
कुछ कार्य्य शेष रहा है; उसको करके फिर तू भी मुझमें - आ. मिलेगा. जो 
मलुथ मेरे इस बतको करेंगे, उनकी सो कर्पमें भी पुनराब्ुतति व होगी और अ्रपुत्र 
पुत्रको तथा निधन घनको प्राप्त करेगा और दिव्य . सुखकी प्राप्ति होगी। ञ्री 
टली, या पुरुष हो, इस मेरे ब्रतके करनेसे भक्ति और मुक्ति दोनोको प्रात होगा। 
कुसिदचतुदंशीके माहात्म्यको सुनकर प्रह्मदने कहा, कि नाथ ) आपने 


नुसिहंचतुदंशी । ' ७ 


तक घाव तो इज प्रकारसे समझाया; परन्तु अब कृपाकर इसकी 
विधिको कहे | यह खुनकर भगवानने कह।३--- 

साथु-साधु महा-भाग ! ब्रतस्पास्य परं विधिम्‌ | 

सब कथयतो मेष्य त्वमेकाग्रमनाः शरण ॥ 

.... “तुमने यह प्रश्न अच्छा किया; अतः इसकी विधिकों सावधान होकर 
खुनो |” बहुत पुण्यके देनेवाले मेरे इस ब्रतको वैशाखशुक्नचतुदशी के दिन ही 
करना चाहिए। जो भनुष्य इसको नहों करता, वह निश्चय ही नरकगामी 
होता -है।. कलियुगमे ज्यों ज्यों तमोग्रुणकी अधिकता होती जाती हे त्योत्योँ 
पाप बढ़ता जाता है। उसको नश्ट करनेके लिये यह ब्रत परम औषधि 
है। ओर तो क्या, परन्तु दुराचाये, सदाचारी और निबुद्धि, बुद्धिमान बन 
जाता है।  वैशाख भासकी चतुददंशीके प्रातःकाल दन्‍्तधावनपूर्वक अतका 
निम्नलिखित संकल्प बोले-- ; 

“श्रीजसिंद दयां कछृत्वा मद्ा-विष्णो ! ममोपरि। 
अद्या5हंते विधास्यामि ब्रतं निर्विष्नता नय ॥” 
जो मलजुष्य मेरे इस बतको करे, वह पापीकी खसंगति, मिथ्या-भाषण और 
डुष्टा खौके साथ वांत्तालाप न करें। मध्यान्दकालके समय खच्छ जलमें 
वैदिक मन्त्रोंसे स्नान करे। पश्चात्‌ , मेरा स्मरण करता हुआ घर पर आधे और 
गोबरसे पृथ्वीको लीप कर, अष्टद्ल कमल बनाकर, उस पर कलश स्थापित 
करे एवं कलशमें ताम्बा ओर रत्न डाले। उस कलश पर चावलोसे भरकर 
एक बांसकी डलिया रक्खे और मेरी तथा लक््मीकी खर्ण॑मयी मू्तिको स्थापित 
करे। मूर्ति यथा शक्ति तो हो, परन्तु वित्तशाठ्य अर्थात्‌--धनांब्यय होनेपर 
. भी क्षुद्र सू्सि न. बनाये। सूत्तिको प्रथम पश्चास्ततसे स्नान कराकर पुनः 
पूजन करे; किन्तु यह स्मरण रहे, कि शान्त, जितेन्द्रिय और नरलॉभी 
आचाय्येसे ही शास्ाडुसार पूजन कराना चाहिये। पूजन, षोड़शोपचार 
पूवेक और वैदिक तथा पौराणिक मनन्‍्मत्रों द्वारा होना चाहिये। जितेन्द्रिय 
रहकर रात्रिम जागरण करे तथा पुराणोंकी शुभ कथाओको भ्रवण करे। प्रातः 
काल होते ही निर्दिष्ट विधिसे मेरी पूजा करे, मेरी सन्निधिमें बेठकर बैष्णव- 
मन्‍्त्रोका जप करे और दान दे। दानोंमें खर्णका खिंहासन बनवाकर दान 
करनेसे मुझको विशेष आनन्द होता है। जो लोगं किसी कामनासे ब्रतको 
करें उनको पृथ्वी, गाय, तिल स्रोना और बस्त्ों सहित श्या दान देना 
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चांदिए। इसके पश्चात्‌ सुपात्र ब्राह्मणोकों भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिण 
भी देनी चाहिये; क्योंकि विना दृ्तिणाके कराया छुआ बआाह्मयणभोजन निष्फले 
जाता है। तदनन्तर मेरी प्राथना करे एवं ओआचाय्येको आचाय्य दत्तिणाके 
साथ साथ नृसिह और ह्क्ष्मीकी सूत्ति भी दे। मध्यान्दकालके पश्चात्‌ बान्धवां रे 
सहित आप भी भोजन करे | जो मलुष्य भक्ति-पूर्वक मेरे इस ब्रतकों करता है 
उसके निश्चय ही अनेक जन्मके पाप नष्ट हो जाते है। 
..._छौकिक स्वरूप । 

यह उत्सव प्रायः सर्वत्र ही मनाया जाता है। कारण यह, है, कि विधा. 
भगवानके प्रायः सभी स्थानोमे मन्दिर है और उसिहावतार विष्णुंकां ही भव 
तार है। साधारणतया तो प्रायः सब स्थानोम उत्सव होता ही है; परल्तु 
पंजाब और सिन्धुदेशके निकटवर्त्ती मुलतान नगरमें विशेष रुपसे होता है। 
इसका कारण यह है, कि प्रह्मदका पिता हिरएयकशिपु इसी नगरका राजा था 
ओर उसका राजमहल्न श्रथवा प्रह्मद्‌ गढ़ी वहाँ अब तक बनी हुई है । 

दक्षिण हिन्दुस्तानम भी वैष्णवमत प्रवर्त्तक आचार्यौंने स्थान स्थानपर 
विष्णुके मन्दिरोंकी स्थापना की है; अतः वहाँ सर्वत्र ही जु्सिह-चतुर्दशीका 
उत्सव ठाट बाटसे मनाया जाता है। दौपोत्संव किया जाता है और गायन 
बाद्यके साथ पालकीम भंगवानकी सवारी निकाली जाती है। सारांश, वहां 
भी यंह उत्सव प्रेत्तणीयं होता हैं। 
.... मंद्रास प्रान्तमें. “घँटासाल” ओर “हंपी” में न्ुसिहजीके बड़े' बंड़े 
विशाल मन्दिर बने हुए हैं तथा. वहाँ पर प्रति वर्ष दूर दूरके अनेक 
यात्री लोग आते हैं और अपनी अपनी मान्यताओंकों पूरी करते हैं। 
वहाँ कितने ही ब्राह्मण तथा अन्यजातिके लोग नसिहको अपना कुलदेव 
मानते है । है, 

जयपुर राज्यके श्रन्तगंत “खंडेल्ला” भ्राममे चसिदज्ीकी एक द्वाद्शसुजी 
अपूर्वमूत्ति है और मथुरा तथा श्रयोध्यांमं भी चुसिंह लीला बड़े ठाटंसे 
की जाती है। माल्वदेशमें भी नुर्सिहजीकी सवारी पालकीमें निकाली जाती दे। 


शिक्षा | 


नु्सिदावतार एवं इनकी जयन्तीसे अत्यन्त-महत्वकी जो शिक्षा मिलती 
है, वह यह है--कि परसात्मः प्रत्येक अखु एज्रं परमाणुमें व्याप्त है और व्यापक 
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होनेपर भी भक्तोंके सड्डुटकालमें चाहे, जिस वस्तु प्रकट हो सकता है। इसके 
अतिश्क्ति पापी लोगोंको यह भी बतला दिया है, कि पापका घड़ा पूर्ण भरते 
ही उनझा नाश अकिपत रीतिसे हो जाया करता है| 
आखुवशिक संस्कारोके कारण दुष्टका पुत्र भी दुश ही होता है--यह 

लियम है। परन्तु प्रत्येक निययके साथ अपचाद भी रहता है, यह बात नूख्िह- 
जयन्तीले स्पष्ट होगई है। हिरण्यकशिपुका पुत्र महादुष होना चाहिये था, 
परन्तु वैसा न होकर प्रह्माद जैसा नर-रत्ल पैदा हुआ। प्रह्मरंका धार्मिक- 
सद्याश्रद एवं कश-सहिष्णुता इस भूतलपर सदैव खर्णात्षरौमे लिखी सहेगी। 
जिस किसी भी पुरुषने सवा मिमानकी रक्षा करते हुए, सुख तथा दुःखकी 
परवाह न की और सयके मार्गका ही अवलस्बत किया वही साधु पुरुष है। 
कमवीर एव खॉमिसानीको समय समयपर परीक्षार्थ अनेक विध्न खताते हैं, 
किन्तु निद्ृत्तिपृषंक विचारोंके द्वारा जो इन खुल दुःखोंका स्पर्श नहीं होने 
देता श्रोर ईश्वरपर भरोसा रखकर सत्यके लिये प्राणोंका भी लोभ नहीं करता, 
वही सच्चा आदर्श एवं धर्मात्मा है। कहते हुए हे होतां है, कि इस 
प्रकारके अनेक धर्मचीरोके नाम हिन्दुआंके धार्मिक-साहित्यमें भूषणावह 
हो गए हैं। जिनमेंसे कुछ धर्मात्मा महात्लुभावोके नाम ये हैं---“खत्यके मार्मको 
श्रेष्ठ मानकर पिताकी अवशा करनेवाला प्रह्मद, माताकी अवज्ञा करनेवाला 
भरत, बन्चुक्नी अवशा करनेचाला विभीषण, गुरुसे थुद्ध करनेवाला भीष्म और 
पत्यक्ष मामाका बध करनेवाला कृष्णावतार |” यद्यपि स्थूलदशिसे देखनेपर 
ये बात धमंविरुद्धसी मालूम होती हैं, परन्तु सूच्मदधवाले लोग जानते हैं, 
कि इन सब बाताोंमे घम््मं एवं सत्याग्रह कूद कूट कर भरा है और उसीको 
पालन करनेके लिये इन महानुभावोने कायिक ओर मानसिक कष्ठोंको भेलनेकी 
चोमता अनेक वार दिखलायी है | 

... जो लोग खत्यके अनुसरण करनेमे थोड़ेसे ऐहिक खाथकी हानि देख 
कर पथश्रष्ट होजाते हैं, उनको आठ वर्षके बालक प्रह्दयकी ओर दृष्टिपात 
करना चाहिये। यह “सत्याग्रह? का ही कारण था, कि देत्यकुलमें जन्म लेकर 
भी भक्तशिरोमणि प्रह्नाद देव-वन्चध हुआ। जिसके पवित्र हाथमे सत्यका 
खड्ग है, उसको भौतिक शस्त्र ओर अख्यवाले बड़ेसे बड़े शत्रुले किश्वित्‌ भी 
न डरना चाहिये। विश्वके मूलमे रहकर जो चित्‌शक्ति जगत॒का नियन्च्रण 
कर रही है, उसका घर सत्य ही है। यदि आपके अन्तःकरण्म सत्य है, तो 

११ 
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रिश्वय ही वहाँ अह्यका निवास है। पऐन्टवर्पके श्रभेद्य डुर्गको दहा देनेवाली 
और वेल्जियमके मेदानसे पैरिस तक गोला फरकनेवाली तोपोका विकाश 
होगया है और आगे चलकर कदाचित्‌ एकही गोलेले दुनियाकों भस्मसात्‌ 
करनेवाली तोपका भो श्राविष्कार हो सकता है, परन्तु सत्यनिष्ठ चितशक्तिको 
नष्ट करनेवाला कोई भी श्र न आज तक बना है ओर न बन सकेगा। इस. 
लिये अनेक व्याधियोंकी सहकर भी खत्यके पथपर डटे रहनां यह उपदेश 
प्रह्ददचरित्र एव नुलिहजयन्तीसे लेना चाहिये । 

अधिकारमदसे उन्मत्त होकर अपने अनुचित लाभको पूर्ण करनेके 
लिये, जब कोई अ्रन्यायी पुरुष किछ्ली न्‍्यायपरायण निरबंल मलुष्यकों सताता है 
अथवा उनको द्रड देता है, तब वह मनुथ अपनी निरबंलताके कारण या तो 
उस अन्‍्यायीके अन्यायको सहन करके सदैत दुःख भोगता रहता है, अथवा 
प्रतिकारकों बुद्धिसे किसी सबलकी सहायता लेकर, उसको पराजित करना 
चाहता है; परन्तु प्रहादने इन दोनों विधियोंको व्यथे बतलाकर “सत्याग्रह” के 
राजमा्गका श्रवलम्बन करना ही श्रेष्ट बतलाया है। अन्यायको सहन 
करते रहनेसे उस सहिष्णु व्यक्तिका ही अपकार नहीं होता, किन्तु समस्त 
देशको परतन्त्र बनानेका पाप होता है और प्रतिकार करनेसे हिसाका पाप 
लगता है, इस कारण अनेऋ कष्टोको सहन करते हुए भी प्रह्मदने अपनी सत्य- 
परायणतासे मुख नहीं मोड़ा। आज संसारम भक्तशिरोमणि प्रह्लादका 
भोततेक शरीर नहीं है, तथापि सत्याश्रहरूप द्व्यकाचर्मे अब भी उनकी भव्य 


मूर्तिके दर्शन हो रहे हैं । 
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२३-ज्यहक त्योहाराका विवरण । 


ज्येष्ठमासमें गणेशचतुर्थी, प्रीष्मप्रारंभोत्सव, बटसाविज्री, गड्ांदशहरा 
ओर निर्जत्लाणकादशी--ये पाँच त्यौहार ही आते हैं। इनमें भी बट्साबित्री 
एवं गद्भादशहरा ये दो ल्योहार ही मौलिक हैं। अतः इस मासमें इन दोनोका 
ही विशेष विवरंण किया जायगा। यद्यपि इस मांसमें निर्जलाएकादशी भी 
बड़े महत्त्वका ब्रत है, परन्तु घकादशियोमे देवशयनी और देवोत्थापिनी इन 
दो पर हो लिखा जायगा। कारण कि इन दोनोका सस्वन्ध अनेक घर 


नाओसे हे । 





१-बंटसा विन्री व्रत । 
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शास्त्रीय स्वरूप | 


इस बटसावितन्री वब्तका विवरण ब्रतराजमें इख प्रम्रसे आया है;-- 
इयें च पूवविद्धा ग्राह्मा । 
ज्येष्ठे मासि सिते पत्ते पूर्णिमायां तथा घतम | . . 
चीरणे. वबर्त महासक्तया कथितं ते महाउनघे ! ॥ 
( पूर्णिमायान्तु दाक्षियात्या एवा चरन्ति-पाश्चाव्याद्यस्तु 
अमावस्यायामाचरन्ति । तद्चोक्त॑ निर्णुयामस्त॒ते भविष्ये च ) 

अमायां चर तथा ज्येष्ठे बद-सूले मद्ा-सति | . 

ति-राज्युपोषिता नारी विधिनानेन पूजयेत्‌.॥ 

ज्येष्ठे मासि तयोद्श्यां दन्‍त-धावन-पू्चकम । 

दुन्‍्तकाष्डई सम॑ शुश्रं जातीय॑ चतुरज्ुलम्‌ ॥ 

तस्या5पराहसमये नद्यादो विमले जले । 

तिलामलक-कल्केन केशःन्संशोध्य यत्नतः ॥ 

'स्तात्वा चेव शुचिभूत्वा बर्ट सिंचेद्‌ बहदकेः ।. 

इद्धि-क्षये तथा रोगे ऋतुमत्यां तथैव च ॥ 

कारयेदू विप्र-हस्तेन सब सम्पद्यते शुभम ॥ 

“इद्श्च तअयोद्शीमारभ्य पोर्णिमान्तं कत्तंब्यं अमान्तम्वा ॥7 

“बट-साविज्ञीकों पूवविद्धा ग्रहण करनी चाहिये। ज्येश््मासके सित- 

पक्तम ही बत्सावित्रीका बतः करना यह दाक्षिणात्योंका पक्त है, पाश्चात्य 
, तो श्रमांवस्यामे ही करते हैं; जैसा कि भविष्यपुराण और निर्णयास्ततमें लिखा है । 
ज्येशमासकी अमावस्याके पूर्व तीन दिन तक उपोषण करके स्त्री बटके सूलमें इस 
प्रकारसे पूजन करे,--“ज्येष्ठमासकी त्रयोद्शीकों प्रातःकाल खच्छ दाँतनोंसे 
दन्तधावन कर उसी दिन दोपदरके बाद नदी तथा -तालाव आदिके विमल 
जलमें तिल ओर आमलेके कल्कसे केशोकों शुद्ध करके स्नान करे और जलसे 
बटके सूलका सेचन करे। प्रसूति, रोगिणगी और ऋतुमती स्त्री ब्राद्यपके 
द्वारा भी समग्र बतको यथाविधि करानेसे उसी फलको प्राप्त होती -है। यह्द 


[॥ ५७ 


मत त्रयोदशीसे पूर्णिमा अथवा अमावस्या तक करना चाहिये ।” 


->फणाजूछ 


भविष्य और स्कन्द्रपुराणमें त्रतविध । 

बटके समीपमे जाकर शोर जलका आ्राचमन लेकर “मासानां ज्येष्ठ- 
मासे कष्णपत्ते ...वारे...तिथो मम भठुः पुत्रार्णा चायुरारोग्य-आत्तये जन्मजन्मनि 
अवेधव्य-पाप्तये व साज्च्री-बतमदं करिष्येट-अर्थात्‌ ज्येष्ठमास छृष्णपत्त 
त्रयोदशी अमुक वारमें मेरे पुत्र ओर पतिक्री आरोग्यताके लिये एवं जन्म- 
जन्मान्तरमे भी में विधवा न होऊ, इसलिये सावित्रीका ब्रत करती हूं। इस 
सद्नल्पके बाद्‌ निम्नलिखित छोकोसे प्र।्थना करे,-- 

बर-मूले स्थितो ब्रह्मा बट-मध्ये जनादनः । 
बटाग्रे तु शिवों देवो सावित्री बद-संश्रिता॥ 
बट ! सिश्चामि ते मूलं सलिलेरसतोपमेः । 
सजेण वेश्येक्क्त्या गन्ध-पुष्पाक्षतैः श॒पैः ॥ 
नमो बटाय साविच्ये प्रामयेत्व प्रदक्तिण॒म । 
सावित्रीश्ष बट रूस्यगेभिमंन्त्रे: प्रपूजयेत ॥ 
एवं विधि बहिः ऋृत्वा सम्यग्वेग्रहमा गतः । 
हरिद्राचन्द्नेनेव ग्रहमध्ये लिखेद्बदम॥ 

“ बटके घूलमे ब्रह्मा, मध्थमें जनादंन, अश्नमागरमँ शिव और समग्रमेँ 
सावित्री हैं। हे, बद ! अमस्ततके समान जलसे मैं तुमको सींचती हूं। भक्ति- 
पूर्वक एक सूतके डोरेसे बटकों बांधे और गन्ध, पुष्प तथा अ्रक्धतोंसे पूजन 
करके बद एवं सावित्रीको नमस्कार कर प्रदक्तिणा करे; परन्तु पूजन स-+मन्त्रक 
करना चाहिये। इस प्रकारसे वहां बठका पूजन करे और घरपर आकर 
हलदी तथा चन्दनसे घरकी भीतपर बठका इच्च लिखना चाहिये।” हस्त- 
लिखित बटकी सन्निधिमें बैठकर पूजन करे और उपयुक्त-सड्भूह्प कह कर 
भाथेना करे । इसके अनन्तर बटके सामने यह नियम करे,--“तीन शा्रि 
तक में लंघन करके चौथे दिन चन्द्रमाको अघ देकर तथा साविश्ीका पूजन 
ऋर, यथाशक्ति मिछ्ठान्से ब्राह्मणोंकों भोजन कराकर, पुनः भोजन करूंगी; 
अतः हे सावित्री | तू मेरे इस नियमक्रो विविध्न समाप्त करना |? इसके 
अनन्तर विशेष विधिसे पूजन करना हो, तो बतराज, धप्नसिन्धु और निर्णय 
सिन्धुमें बतलायो पद्धतिसे करना चाहिये। बट तथा सावित्नौका पूजन करनेके 
बाद सिन्दुर, कुमकुम और तास्बूल आदिसे प्रतिदिन सुवालियी स्थीका भी पूजन 
करे । पूज़ाके सम्राप्त हो जानेपर ब्रतको साहज्ता-सिद्धय थे ब्राह्मण॒को 


बटसावित्री व्रत । 7 ॥ 
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फल, वस्य और खोसाग्यप्रद्‌ द्ृव्योको वांसके पात्रमें रखकर दे और 
प्रार्थना करे-- 
उपायनमिदं द्वव्यं बत-सम्पूर्ण हेतवे । 
वाणक द्विज-बर्याय स-हिरण्य॑ ददाम्यहम ॥ 

“यह खर्णयुक्त उपायन द्वव्य बटसावित्री घतकी समाप्तिक्के अर्थ आह्मणको 

देती हूँ |” 
स्कन्द्पुराणको कथा 

सनत्कुमार ईश्वरसे प्राथना करते हैं,--“हे, देव ! ख्रियोंके वैधव्य-दुःख- 
को नष्ट करनेवाले, सोभाग्यके देनेवाले और पुत्र पौत्रादिके देनेवाले बठ- 
सावित्री ब्रतकों कृपाकर कहो |” इेश्वर बोले, कि हे सनत्कुमार ! मद्र देशमें 
परम-धार्मिक, वेद्वेदाइका पारगामी ओर ज्ञानी एक अश्वपति नामक शाजा 
था । समग्र बेभव होनेपर भी शांज़ाकों पुत्र नहीं था। इस कारण 
दम्पतीने पुत्रके देनेवाली सरखतीका जप किया। उस जप यज्ञके प्रभावसे 
खय॑ सरखतीने शरीरधारण कर शाजां ओर रशनीकों दर्शन दिया। जब 
दुम्पतीने साक्षात्‌ सरखतीका दशन किया, तो प्रसन्न होकर राज़ा पृथ्वीपर 
गिर गया। उरशा समय सन्तुश होकर सरखती बोली,--“राजन ! वर मांगो |” 
राजाने प्रार्थना को, कि आपकी कूपासे मुभकी खबर प्रकारका आनन्द है, 
केवल एक पुत्रकी ही कमी है। आशा है, कि अब वह पूर्ण हो जायगी। 
साबित्रीने कदा,--“राजन | तुम्हारे भाग्यमे पुत्र तो नहीं है; किन्तु दोनों 
कुलांकी कीर्ति-पताकाको बढ़ानेबाली एक कन्या अवश्य होगी, परन्तु उसका 
नाम मेरे नामपर रखना।?” यह कहकर सावित्री तो अन्तर्धान होगई 
ओर इधर मदाधिपति भी प्रसन्न होगया। कुछ कालके उपरान्त रानीके 
गरभसे साज्ञात्‌ साविच्रीकों जन्म हुआ और नाम भी उसका सावित्री ही 
रबखा गया । राजा और रानीके देखते ही देखते वह कन्या अह्पकालम हीं 
युवती होगई | राजा उस अमानुषिक बाढ़को देखकर विचार करने लगा, 
कि यदि यह कन्या मालुषी होती, तो में अवश्य ही इसके लिये बर ढूंढता; 
परन्तु यह तो ठहरी, देवी ! मेरी सामथ्यं नहीं, कि में इसके योग्य वर दूंढ 
सकूं, यह विचार कर सापिन्रींस ही कहा,--“बेटी | अब तुम विवाहके योग्य 
गोगई हो; छतः अपने योग्य वर्की तुम खयं खोज करलो। में तुम्हारे साथ 
अपने वृद्ध सचिवको भेजता हूं ।” 


जब सावित्री बृद्ध/सचिवके सांथ वरके खोजनेकों गई हुई थी, तब 
एकद्नि मद्राधिपतिके स्थानपर अकस्मात्‌ नारदजी आगये। नारदजीके 
श्रानेसे महाराजकों बड़ा भारी आनन्द हुआ और वह अपने भाग्यकी सराहना 
करने लगा, इतनेमे ही वरको पसन्द करके कमलेक्षणा सावित्री भी आगे 
और नारदजीको देखकर प्रणाम करने लगी। कन्णको देखकर नारदज्ी 
कहने लगे,--“राजन्‌ ! सांवित्रीके लिये श्रभीतक वर हूंढा या नहीं ?” शज्ञा 
बोला, कि वरके लिये मैंने खयं सांविज्नीक्रो ही भेजा था और वह वरको पसन्द 
करके इसी समय आई है। तब तो नारदजीने सावित्रीसे ही पूछा,--“बेटी ! 
तुमने किस चरको विवाहनेका निश्चय किया है ?” हाथ जोड़कर श्रति नम्नतासे 
सावित्री बोली,-- युमत्सेनका राज्य रुफ्मीने हरण करलिया है और वह 
अन्धा होकर रानींके सहित बनमें रहता है। उसके इकलौते पुथ्च सत्यवानको 
ही मैंने अपना पति खीकार किया है।” सावित्रीके बचनको सुनकर अश्व- 
पतिसे नारदजीं बोले,--“राजन | श्रापकी कन्याने बड़ा परिश्रम किया है । 
सत्यवान्‌ वास्तवमे बड़ा गरुणवान्‌ और धर्मात्मा है। वह खयं सत्य बोलने 
वाला है और उसके माता पिता भो सत्य ही बोलते हैं। इसी कारण उसका 
नाम सत्यवान्‌ रक्‍्खा गया है। सत्यवानको घोड़े बहुत प्यारे हैं। यहाँतक 
कि वह मिट्टीके बने ओर चित्रलिखित घोड़ोंसे भी काम लेता है। ' इसीकारण 
घत्यवानका दूसरा नाम चित्राश्व भी है। सत्यवान, रूपवान्‌, धनवान ,गुणवार 
प्ोर सब शास््रोमे विशारद है। विशेष क्या कह, डसके तुल्य संखारमे दूसरा 
कोई मजुष्य नहीं है। जिस प्रकार रलाकरमें रलोंका कोश है, उसी प्रकार 
धत्यवानम सदुगुणोका कोश है; परन्तु ढुःखसे कहना पड़ता है, कि उसमें 
श्क दोष भी बड़ा भारी है। अर्थात्‌ वह एक वर्षकी समासिपर मर जायगा ।” 
'खत्यवान्‌ श्रल्पायु है” यह खुनते ही अश्यपतिके सब विचार 
बालुकी भीतकी तरह नष्ट होगये और सखाविज्ीसे कहा, कि बेटी ! तुमको 
ओर वर दूंढना चाहिये, कीणायुके साथ विवाह करना कदापि श्रेयस्कर 
दहों । पिताके इस कथनको. सुनकर सावित्री बोली,-- 
. नान्यमिच्छास्यहं तात |] मनसा<5पि वर प्रभो । 

यो मया च बूतो भर्ता स मे नान्‍यो भविष्यति ॥ 

विचिन्य मनसा पूर्व वाचा पश्चात्समुचरेत्‌ | 

क्रियते च ततः प आात्‌ शुभ हि यदि वाष्शुभम ॥ 






बटसाविन्री ध्त । ब्ःछ 

तस्मात्युमाँस मनसा कथ॑ चान्य॑ वृणोेस्यहम्‌ ॥ 

सकृज्ञत्पन्ति राजानः सकृज्लव्पन्ति पंडिताः । 

सकत्कन्याः प्रदीयन्ते चीएयेतानि सहृत्सकृत्‌ ॥ 

पति मत्वा न मे बुद्धिर्विचले व कथंचन । 

सगुणो निभुणों वापि सूखे पण्डित एवं वा ॥ 

दीर्घांयुरथ चाल्पांयु: स वे भर्त्ता मम प्रभो ! 

नान्‍्यें वृणो?मि भत्तार यदि वा स्थाउछ बी पतिः ॥ 

ध्तात! अब में शारीरिक सम्बन्धके लिये तो क्या, परन्तु मनसे भी 
अन्य पतिकी अभिलाषा नहीं करती । जिसको मेंने मनसे खीकार कर लिया 
है, मेरा पति वहदी होगा, अन्य नहीं। कोई भी खंकरप प्रथम मनमें आता है 
ओर फिर वबाणीमे । वाणोके पश्चात्‌ करना ही शेष रहता हे। चाहे वह शुम 
हो, या अशुभ | इसलिये श्रब में दूसरेको केसे वरण कर सकती हूँ, यह आप ही 
कहे ? राजा एक वार ही कहता है, पंडितजन भी एक वार ही प्रतिज्ञा करते 
हैं जिसको आजीवन निबाहते हैं और “यह कन्या तुमको दो?” यह भी एक 
वार ही कहा जाता है। शअर्थात--ये तीनों बातें एक बार ही कही जाती हैं । 
सगुण हो या निगुंण, सूख हो या पंडित जिसको मैंने एकवार भर्त्ता कह दिया, 
फिर मेरो बुंद्धि विचलित न हो यही परमात्मासे प्रार्थना है। चाहे वह 
दीर्घांयु हो, चाहे अल्पायु मेरा वही पति है। अब मैं अन्य पुरुषको तो क्या 
परन्तु तेतीस कोटि देवोके अधिपति इन्द्रको भी खीकार न करूँगी। 
सावितन्रीके इस दृढ़ निश्चयको देखऋर नारदजीने: अश्वपतिसे कहा कि, 
अब तुमको सावित्रीका विवाह सत्यवानके साथ ही कर देना चाहिये । 
नारदजी अपने स्थानको चले गये और राजा श्रश्वपति विवाहके समस्त 

साहित्य ओर कन्यांकी साथ लेकर बुद्ध सचित्रके सहित उसी वनमें गया, जहां 
राज्य-भीसे भ्रष्ट, अपनी राची एवं राजकुमारके सहित एक वृक्तके तले राजा 
चुमत्लेन निवास करते थे। खाविनत्रीके सहित अश्वपतिने महाराज युमत्सेनके 
चरणुोको छूकर अपना नाम बतलाया। चुमत्सेनने आगमनका कोरण पूछा, 
तो अश्वपति बोले, “मेरी प्रत्नी सावित्रोका विचार आपके पुत्र सत्यवानके 
साथ पाणिग्रहण करनेका है ओर सांथ ही मेरी भी सम्मति है। इस कारण 
विवाहोचित सकल साहित्यको लेकर आपकी सेवामे उपस्थित हुआ हूँ ।” 
राजा य्यमत्सेन कुछ उदाससे होकर बोले,--“झप तो सह्प्रति राज्यासीन राजा 





हैं. और में राज्य-ओसे भ्रष्ट राजा हूैँ। में तथा मेरी रानी दोनों अन्थे है, बनमें 
रहते हैं और सं था निर्धन है।. तुम्हारी कन्या वनके दुःखोकों न जानकर ही 
ऐसा कद्दती है |” अश्वपति बोले, +“नाथ ! . मेरी कन्या साविन्नीने ये सब 
बातें प्रथम ही विचार ली हैं ओर यह कहती है, कि जहां मेरे सास श्वसुर एवं 
पति-देव निवास करेंगे, वह स्थान चादे ओर किसीके लिये चन हो परस्तु भेरे 
लिये तो वह वेकुंठ ही होगा ।! इस प्रकारके दृढ़ प्रणको खुनकर युमत्सेनने 
भी उस सस्बन्धकों खीकार कर लिया। यथाशासत्र साविच्नीका विवाह करके 
महाराज. अध्वपति तो अपनी राजधानोमे आगये, और उधर . सवित्रीने सत्य- 
वानको पति पाकर बड़ी भारी सेवा की, तथा दोनो परस्पर इन्द्र एवं इन्द्राणी- 
की तरह विहार करने लगे। क्‍ 
नारदजीने जो कहा था, सावित्री उससे बेखबर नहीं थी, किन्तु उनके 
कथनानुसार एक एक दिन गिन रही थी। जब. पतिके मरणका "को समीप 
आते देवा, तो तीन. दिन प्रथमसे डपोर्ण किया ओर तीखरे ही दिन पित- 
देवोका पूजन किया। यही दिन नारदजीका बतलाया हुआ था। नित्यक्रे 
अनुसार प्रातःकाल हाथमे कुडार ओर दोकरीकों लेकर वनको जानेके लिये 
जब सत्यवान्‌ तयार हो गया, तब हाथ जोड़कर खाविद्नौने प्रथेना की, 
“सगवन्‌ | आपकी सेवामे रहते रहते घुकको, एक बे हो गर्या; परस्तु मैने 
इस समीप-वर्त्ती चनको कभी नहीं देखा। आज तो आपके साथ में भी अवश्य 
ही चलूँगी |! यह खुनकर सत्यवान्‌ बोला,--“ब्रिये | तुम जानती ही हो, हि 
में खतन्त्र नहीं हूं। यदि मेरे साथ चलना है, तो वृद्ध माता वितासे आज्ञा ले 
आओ ।” सावित्रीने अति नप्नभावसे सास एवं श्वसुरके पास जाकर आज्ञा 
ली ओर अपने पतिसे साथ वनमें चली गई । 
बनमें जाकर सत्यवानने प्रथम तो फलोकोी तोड़ा और फिर लकड़ियाँको 
काटनेके लिये एक वृक्ष पर चढ़ा, वृत्षके ऊपर ही सत्यवानके मस्तकम बेदना 
हो गई, जिससे नीचे उतर कर ओर साविज्नीके पेरपरए सिरको धरकर लेट 
गया। थोड़ी देरके बाद सावित्रीने देखा, कि पाशको हाथमे लेकर यमराज 
अनेक दूतोके सहित खड़ा है। प्रथम तो यमराजने खावित्रीको ईशवरीय नियम 
यथावत्‌ कहकर खुनाया ओर फिर अंगुष्ठ-मात्र जीवको. लेकर .दक्तिणदिशाको 
भयाण कियां। . .यमराजके पीछे पीछे जब साविच्नी बहुत दूर वनमें आगई, तब 
यमेंराजने कद्दा,--“पतिपरायणे | जहाँ तक मनुष्य मनुष्यका साथ दे. सकता. है, 


बटसावित्री व्रत | । 





वहांतक तुमने अपने बहांतक तुमने अपने पतिका साथ दिया या पा पर सटुलस- 
श्रागेकी बात है; अतः तुमको पीछे लौट जाना चाहिये ।? यह सुनकर सावित्री 
बोलो,-- 

यत्न से नीयते भर्त्ता खय॑ वा यत्र गच्छति । 

मयापि तत्न गन्तव्यं एव घममं; सनातनः ॥ 

“यमराज ! जहाँ मेरा पति ले जाया जाय या खय॑ जाय, मुझको भी वहाँ 
पर ही जाना चाहिये यह सनातन धमं है।” तपसे, गुरु वृत्तिसे, पति- 
स्नेहसे, ततसे और आपके अजुअ्नहसे मेरी गतिको रोकनेवाला कोई नहीं है । 

सावित्रीके धमंम्रय उपदेशको श्रवण॒कर यमराज बहुत प्रसन्न होकर कहने 
लगे,-- 

निवत्त तुशोषस्मि तवापनया गिरा ख्राक्षर-व्यंजन-हेतु-युक्तया । 
वर बृणीष्वेह विनास्य जीवितं ददामि ते सर्वमनिन्दिते वरम्‌ ॥ 

“हे सावित्री ! खर, अत्तर और व्यंजन भ्रादिसे ठीक तथा हेतु सहित 
तेरी इस वाणीसे में बहुत प्रसन्न हुआ हूं। इस कारण तू ठहर और सत्यवानके 
जीवनको छोड़कर चाहे, सो वर माँग ले। जो तू माँगेगी, वह दूँगा।? 
यमराजके वाक्योंको अवण कर साविन्नीने विचार किया,--सं सार मे धर्मे- 
परायण खरीका यही कत्तंव्य हो सकता है, कि प्रथम तो वह अपने श्वशुर- 
कुलका, फिर पिताके कुलका और तदुपरान्त अपना हित साधनेमे तत्पर हो--- 
इसी परम तथ्यको दृष्टिम रखकर खावित्रीने कद्दा,-- 

च्युत-खराज्याद्वन-वासमाश्रितो अलब्ध-चच्चुः श्वशुरों ममाश्रमे । 

सलब्ध-चच्ुबंलवान्भवेन्नू पस्तवप्रसादाज्ज्वलनाक-संभव ! ॥ 

यमराज | अपने राज्यसे भ्रष्ट होकर एवं दोनों आंखोसे अन्धे होऋर 
मेरे श्वशुर वनाभ्रम्म रहते हैं; अतः वे आपकी कृपासे सचच्षु हो जायँ--यह 
वरदान द्‌ |? इसपर यमराज सावित्रीसे कहते है,-- 

ददामि ते स्वमनिन्दिते वर यथा त्वयोक्तं भविता च तत्तथा | 

. तवाध्वनोग्लानिमिवोपलब्धये निवर्तत गच्छुख न ते श्रमो भवेत्‌ ॥ 

“अनिन्दिते ! तुककों सब दिया जो तूने कहा है, वह उसी प्रकार होगा; 
परन्तु तुभको मार्गका जो कष्ट है, उससे मुझको ग्लानि होती है। श्रतः तू 
यहाँ ही ठहर, जिससे श्रम न हो ।? यमराजके इस कृपापूर्ण आशयको समझ- 
फेर सावित्री कहने लगी,--“भगवन्‌ ! जहां मेरे पति-देव जाते हो, वहां और 
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न ५ नाक ल्‍टज लॉ जज री ढ पे ता थे लि लीला ओका हा 
मे 


उनके साथ चलने मुझको परिश्रम नहीं होता, प्रत्युत यही मेरा कर्चच्य है 
और तदुपरान्‍्त आप घर्मराज एवं सज्जन है, अतः ऐसे सत्युरुषोका समागम 
भी थोड़े पुरयका फल नहीं है। इसलिये मेरा चलना हो श्रेष्ठ है।” खाविन्नौके 
धर्म तथा श्रद्धायुक्त वचनोंकों सुनकर यप्रराजने फिर कहा,--“खावित्री ! तेरे 
धार्मिक तथा न्याययुक्त वचनोंकों खुनकर चित्तमे प्रसन्नता हुई है; इसलिये 
यदि तुम चाहो, तो एक और भी वरदान माँग सकती हो |” यह सुनकर 
सावित्री फिर कहती है-- 

ह॒तं पुरा मे श्वशुरस्थ धीमतः खमेब राज्य स लभेत पार्थिव: । 

न च खधम प्रजहात मे गुरुद्धितीयमेवं वरयामि ते वरम्‌॥ 

“बुद्धिमान्‌ घमत्सेन मेरे श्वशुरका राज्य हरण हो गया है, बह उनको 
मिल जाय ओर उनकी संदेव धर्ममे प्रीति रहे यही प्राथना है ।!” यमराज 
बोले, कि जो तुमने कद है, वह अवश्य होगा; परन्तु श्रबर तुम आगे न चलकर 
यहां ही ठहर जाओ | यह सुनकर सावित्रीने आर्तंखरसे कहा,--प्राणीमा त्रमे 
अद्ोह तथा मन, वाणी और कर्मसे सब पर अनुश्रह -यह सज्ञनपुरुषोका वेद- 
विदित धर्म है, फिए न मालूम आप अद्वोह और अलुग्रहदको भूलकर मुझको क्‍यों 
पीछे ्लोदाते हो ? यह मेरी समझसे सज्लनोका धर्म नहीं है । 

सावित्नीके इस पाणिडत्य-पूर्ण भाषण सुनकर शोर अत्यन्त प्रसन्‍्न 
होकर यमरजने तोसरा चर देनेकी इच्छा प्र की । उस समय 
सावित्रीने पित्‌ कुलकी भल्मईको लक्ष्ममे रखकऋर यह कहा,--- 

मर्मानपत्यः पृथिवीपतिः पिता भत्रेत्पितु: पुत्रशतं च औरखसं । 

कुलस्य सनन्‍्तानकरस्य तदुभवे तृतीयमेवं वरयामि ते वरम्‌॥ 

“घर्मराज ! अनपत्य मेरे पिताकों सौ पुत्र ओरस मिले, यही मेरी तीसरी 
कामना है! यमराजने.“तथास्तु” कहकर कहा, कि साविन्नी ! तुम जो इस 
कंटकाकीण मार्गमें बहुत दूर तक आगई हो, इसका मुझको बहुत दुःख हैं; अतः पीछे 
लोद जाओ । साविज्नीने कहा,--नाथ ! दूर और समोप ये दोनों बातें अपेक्ताहृत 
हैं। जद मेरे पतिदेव हो, मेरा तो वहां ही घर है, फिर मैं दूर किससे हूं, यह मेरी 
समम्म नहीं आया। आप सन्त हैं। संन्‍्त न कभो दुःखी होते हैं और न सुखी, 
वे तो अपने सत्यके वल्लसे सूय्यंकी जोतते हैं, तपोबलसे पृथ्वीको धारण करते 
हैं, कोर शरीरको क्षणभंगुर समझकर सदैव सब प्राणियामें दया ही करते हैं 

आख्यवे है, कि आप अपने धर्मको भूलकर मुूपर दया नहीं करते |” सावित्नी- 


बटसावित्री बत | &१ 
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की युक्ति प्रतियुक्तियोंने यमराजके झअन्तःकरणमें एक अर्भुत-भाव उत्पन्न कर 
दिया और उसी भावसे भावित होकर यमराज फिर भी कहने लगे,-- 

यथा यथा भाषसि धर्म-संहितं मनो5जुकूल॑ खुपद॑ महाथदत्‌। 

तथा तथा मे त्वयि भक्तिरुत्तमा बरं वृणीष्वा४तिमं पतिवते रे 

“पति बते ! तुम ज्यों ज्यों मनो5जुकूल, धर्मयुक्त, अच्छे पदोसे अलंकृत 
ओर बड़े अर्थे देनेवाला भाषण करती हो; त्याँ त्याँ तुमम मेरी उत्तम 
प्रीति बढ़ती जाती है, अतः सत्यवानके जीवनकों छोड़कर एक और भी वरदान 
मांग सकती हो |”? 

श्वशुर कुल और पितृ-कुलकी भलाई हो जानेपर अब अपनी ही भलाई 
शेष थी; परन्तु एक पति-परायणा ख््रौको अपने पतिकी आयु-वृद्धिके ऋतिरिक्त 
ओर क्या मांगनेकी आवश्यकता है, साविज्नी थोड़ी देर इस प्रकारकी उलरूनमें 
डउलभी रहो। किन्तु दूसरे ही क्षणमे सावित्नोने अपने अन्तिम वरदानकी 
भूमिका इस प्रकारसे रची | 

न कामये भर्तृ-विना कृत सुख न कामये मत्‌-विना कृत द्विम्‌ । 

न कामये भतृ्‌ -विना गतां श्रियं न भत*हीना व्यवसामि न्ीवितम्‌॥ 

अथांत--पुझको पतिके बिना न तो खुखकी इच्छा है, न खर्ग-लोककी, न 
गतबैभवकी और न बिना पतिके इस तुच्छु जीवनको ही रखना चाहती हूँ; 
तथापि आपकी आज्ञाका उह्लंघन दोष समझकर एक बरदान मांगती हूँ... 
... ममात्मजं सत्यवतस्तथौरस भवेदुभाभ्यामिह यत्कुलो रूचम । 

शर्त सुतांनां बलिनाँ महात्मनामिमं चतुर्थ बरयामि ते बरम ॥ 

'सत्यवानके वीय्येसे मुझमें बलवान सौ पुत्र हों, परन्तु किसी वरदान 
आंदिसि न होकर सत्यवानके वीय्यैेसे औरस ही हो।” इस बरदानको 
देते हुए यमराजने सत्यवानक्रों अपनी पाशसे मुक्त करके साविच्ोसे कहा,-- 
'सत्यवानके चीय्येसे तुमको झवश्य ही सौ पुत्र होंगे और तुम दोनों चार सौ 


वर्षतक पृथिबी पर राज्य करके बैंकुएठकों जाओगे |? 
इतना कहकर यमराज तो अदृश्य हो गये ओए जिस बटदचके नीचे 


सत्ववानका निस्तेज शरीर पड़ा था, उसमें जीवका सथ्ार होते ही सत्यवान्‌ 
उठ कर बेठा।. सावित्रीने समस्त वृत्तान्‍न्त कहा और दोनों . वहांसे उठकर 
आश्रमको चल दिये। इधर सत्यवानके बुद्ध मःता-पिता शुत्र और पुत्रवधुके 
वियोगसे हाहाकार कर रहे थे, कि दैवयोगसे उन दोनोकी आंखे खुल गई --- 
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इतनेमे सत्यवान्‌ और सावित्री भी पहुंच गये। समस्त देशमे साविज्नीके श्रतु 
पम अतकी बात फैल गई और राजधानीके लोगोंने महाराज झशुमत्सेनको 
ले जाकर राज्यसिहासभपर बिठला दिया। राजा श्रश्वपतिको भी बरदानके 
अजुसार १०० पुत्रौकी प्राप्ति हो गईं। सावित्री ओर सत्यत्रानने शतपुत्र युक्त 
होकर चार सौ वर्ष तक राज्य किया श्रोर पुनः बेकुएठकों चले गये। हे सन- 
त्कुमार |! इसी बटसावित्री-बतके कारण सत्यवान्‌ फिर जीवित हो गया; इस 
लिये प्रत्येक ख्रांको यह अवश्य करना चाहिये । 


ब्रत-विधि । 


नियमित रीतिसे सालभर तक एक-श्रुक्त रहे और ज्येष्ट बदी १३ से 
डपवास रखकर ज्येष्टशुक्कां प्रतिपदाकों उद्यापन करे। चोथे दिन चन्द्रमाको 
अध देना, सुवासिनी तथा सावित्नीका गन्ध-पुष्ष आदिसे पूजन करना और 
ययायोग्य जोड़ौको भोजन कराना--इत्यादि काय्ये करके पुनः स्वयं भी भोजन 


करे। जिन बारह महीनोंमें एक-भुक्त रहनेका विधान है, उनमें प्रतिदिन जलसे 
बटको सींचनेका भी विधान हे। | 


इसके अतिरिक्त उन ही चार दिनांमे करने योग्य और भी राय्य लिखे 
हैं,-“यथाशक्ति बांस तथा बालुकाके पात्र बनवाकर और उनमें सात प्रकारके 
धांन्योको भरकर एवं वख्मसे ढांपकर ब्राह्मणौँका देने चाहिये। एक पात्र- 
पर बह्माके सहित देवी सावित्रीकी और दूसरे पर सत्यवानके सहित सावि- 
त्रीकी रजतमयी सूक्ति बनवाकर रक्खे। एक बांसकी टोकरो तथा चान्दीका 
कुल्हाड़ा भी रकखे। सामयिक फलोका दान करना, हलदौसे रंगे हुए. कराठ- 
सूत्रोंको देकर खुवासिनी-पतिवाली सख््रियोंका पूजन करे और प्रतिदिन सावित्रीकी, 
सती स्थ्ियोकी एवं पुराणोंकी कथाको श्रवण करे | 


चतुर्थ भ्रथांत्‌ शुक्ल प्रतिप्रदाके दिन श्राचाय्ये तथा उनकी ख््रीका पूजन 
कएना चाहिये। सावित्रीने भी कहा है,-.“जो रूती मेरे इस बतको करेगी, 
वह पतिके सहित सदैव आनन्द भोगेगी । इस मेरे अतमें गौरी, प्रम॒ग्धा, वृद्धा, 
अपुजा, सभतृका और सपुत्रा चांहे, जैसी स्री हो, सबका अधिकार हे ।” चोथे 
दिन जो उद्यापन किया जाता है, डसकी प्रायः संक्षेपसी विधि इसमें आगई है। 


यदि विस्तार सहित करनी हो, तो स्कन्दपुराण तथा अतराजमें देखनी 
चाहिये | . 


बटसावित्री वत | &9 





लोकिक-स्वरूप । हि 
इस अतका राजस्थानमें तो सामान्य प्रचार है, परन्तु हिन्दुस्तान यू० 
पी० के किसी किसी भागमें अधिक्षतासे पाया जाता है। महाराष्ट्र देशमें 
साधारणतया तो प्रायः सब लोगोंमे कुछ कुछ प्रचार है ही, परन्तु स्मात्त- 
साम्प्रदायके दाक्षिणात्य ब्राह्मणोमें विशेष है। वहां बट-साविज्ञोके दि्नि स्त्रियाँ 
उपोषित रहकर बद-कृक्षकी ( जिसके नीचे साविज्नांके पतिका पुनर्जन्म हुआ था ) 
पूजा करती हैं। ब्राह्मणोंके श्रतिरिक्त अन्य वर्णौंकी स्वियोमें भी कुछ कुछ 
प्रचार है। यह है भी ठीक; क्योकि केवल ब्राह्म॒णोंकी ही स्तरियाँ करें और व णोकी 
'न करे, ऐसा लेख मसूलकथामे नहीं है। 
वड्भालदेशमे भो बट्खावित्रीका पूजन होता है, परन्तु अ्रन्य प्रान्तोकी 
अपेक्षा प्रकारान्तरसे किया जाता है। अर्थात्‌ डस दिन ख्तरियाँ ढट और 
सावित्रीका पूजन न करके अपने पतिफा ही पूजन करती हैं। पतिके शरीरमें 
उबटना लगांकर तैल्लाभ्यंग स्नान कराती हैं। नवीन वस््ोको पहना कर गलेमें 
पुष्पोका हार डालती हैं और हाथमें फूलांके गुच्छा तथा तुर्रा देती हैं। पति- 
पूजाके झननन्‍्तर यमराजकी भी पूजा करती हैं श्रौर उनको पुष्प, फल्न तथा बट- 
वृत्तकी डाली समयण करती हैं। यद बत वहाँ “सावित्री-बत” के नामसे प्रसिद्ध 
है। सारांश--बटखावित्री बतके कारण ही साविन्नीका नाम समस्त भारतमें 
बड़े प्रेमसे लिया जाता है । 

यह सखावित्रोका ब्रत एक प्रकार कौटुस्बिक थत है । पति-देवकी 
आयुष्यडोरी अश्रकालमे न टूट जाय, इसी कारण स्त्रियाँ सत्युदेवताका पूजन 
करती हैं। कहीं कहीं साविश्नीकी कथाका भ्रदण भी किया जाता है । तात्पर्य 
यह है, कि सब देशोकी स्त्रियाँ इस बतको बड़ी भारी »द्धासे करती हैं और 
बट-पत्रके दोने बनाकर उनमें ऋतु-फल तथा सौभाग्य सूचक वस्तुश्नौकी भर कर 
आसपफासकी सोभाग्यवती स्तरियोंको वायनकी तरहसे देती हैं। इसके सिवाय 
प्रत्येक घरोमे स्ल्ियाँ बटबुत्तकी डालीका भी पूजन करती हैं। छोटे छोटे आामोकी 

ख्रियों किसी बटवृत्तके नीचे बेठकर पूजन करतो हैं । - 

शिक्षा । हु । 
एक ही धर्म एक ब्रत-नियमा | काय-वचन-मन पठिपद प्रेमा ॥ 

' इस सावित्रीके इतिहास एवं बतसे नारी-समाजके अनेक विषयोपरः 
बड़ा भारी प्रकाश पड़ता है। आज्ञ कल हमारे समाज़में सगाई छोड़नेको 
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भयड्डर कुरीति बहुत बढ़ गयो है। प्रथम तो सगाई कर देते हैं. और फिर बिना 
किसी बिहित-कारणके छुद् बातोंसे छोड़ देते हैं ओर अन्य चरके साथ कर देते 
हैं । लघुपाराशरीम सगाई छोड़नेके कारणोंको बतलांकर यह. स्पष्ट कर 
दिया है, कि इसके अतिरिक्त सगाईकों छोड़ने वाला पापी होता हेः--. 
नष्टे स॒ते प्रबजिते क्लीवे च पतितेष्पतों । 
पञ्चष्वा पत्सु चारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 
“बेपता हो जाय, मर जाय, संन्‍्यासी हो जाय, नपुंसक निकल जाय 
ओर सदेवके लिये जातिसे पतित हो जाय इन पांचों अवस्थाओंमें ही सगाई 
छूट सकती है।” अकारण सगाई छुड़ानेवालोंको सावित्रीके इतिहास-पर 
ध्यान देना चाहिये। सावित्नीने नारदजीसे यह खुनकर कि खत्यवान एक 
घेष॑मे मर जायगा ओर पिताके यह कह देनेपर कि बेटी ! अन्य घरको बरना 
चाहिये, अपनी सत्य प्रतिशासे मुँह नहीं मोड़ा; वढिक संसारके समस्त सुर्खों- 
पर लात मारकर और खधमको ही भवसागरका कर्णघार जानकर एक छोटीसी 
सांरगर्भित एवं ओजखिनी वक्तता दी है, कि जो अनादि काल तक संसारके 
ख्री-समाजमे सावित्रीके अटल धर्मप्रेमका स्मरण कराती रहेगी। साविन्नी अपने 
पितासे कहती है,-- 
व्यजेच्च पृथिवी गन्धमापश्च रसमात्मनः । 
ज्योतिस्तथा चजेद्गपं वायुः स्पर्श-गुणं व्यजेत्‌॥ 
विक्रम॑ वृञहा जल्याद्‌ धर्म जल्याच्च घमं-राट्‌ । 
नत्वह सत्यमुत्स्रष्टु व्यवसेयं कथंचन॥ ट 
“पृथिवी गन्धको, जल रसको, अ्रग्नि रूपको, वायु स्पशेको, वृत्रासुरका 
मारनेवाला इन्द्र अपने पराक्रको और घर्मराज घर्मका छोड़ दे; परन्तु में 
अपनी प्रतिज्ञाकोी नहीं छोड़ंगी । मैंने जिस मनसे सत्यवानकों खीकार किया 
है, यदि उसी मनसे अन्यको खीकार कर लूँ , तो निश्चय ही यह मनका व्यपिः 
चार होगा । इस कारण हे पिता ! चाहे सत्यवान अल्पायुषी है; परव्तु मेरे 
भाग्यकी डोरी तो श्रव सत्यवानके साथ बँध गयी,. जो कोटि उपाय करनेपर 
भी न खुलेगी |” द 
इस भ्रकारके इतिहासोंसे हिन्दु-साहित्य ठसा ठंस भरा पड़ा है। 
सस्बत्‌ १७३४ में कृष्णगढ़-नरेश हरिसिंहजीको कन्याको व्याहनेके लिये 
जो बर झाया थत, वह. दैवातूं सग्तकेः दिन ही मर गया। जब यह वृत्तान्त 
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राजकुमारीको विद्त हुआ, तो बिना सप्त-पदीके ही उस कन्याने महतलमें 
नारोीयल उछाल दिया ( नारीयल उछालनेका तात्पय्ये यह है, कि में अपने 
वागूदत्त पतिके साथ ही सती होऊँगी )। महाराजने एवं समस्त रनवासने 
कन्याको अनेक प्रकारके उपदेशों द्वारा समझाया, परन्तु किसीकी बात न मान 
कर वह देवी अपने मनः-संकल्पित पतिके साथ ही सुरपुरको सिधार गयी। 
उस दिनसे कृष्णगढ़मे यह रिवाज ही होगया है, कि समाईका नारीयल बरहे 
मकानपर न भेज कर विवाहके समय कृष्णगढ़में ही दिया जाता है । 

जानकीके विवाह सम्बन्धमें भी इसी प्रकारकी घटना लिखी है। जब 
बड़े बड़े योद्ाओंसे भी शिवका धनुष नहीं चढ़ा, तो सब नगरके लोगोमें, 
सीताकी माताके मनमे ओर महाराज जनकको चित्तमें सन्नाटासा छा गया। 
कुछ सहचरियोने सोताजीके पास जा कर कहा,--“सीते ! दुःख है कि शिव- 
धजुषकों कोई भी राजकुमार न उठा सका।” सखियोंकी बातकों सुन कर 
जानकीजीने कहा है,-- 

बात कहूँ सो सुनो साजनी...अब तातह ते पन मोर महा है, 

में वर-माल खुडार द्‌ई...सुख भाख चुकी अपनों ठुलहा है। 
सुन्द्र-श्याम स्वरूप शिरोमणि, ..मो मनमें बस राम रहा है, 
चाप निगोड़ो अभी जरि जाय...तने तो तने न तने तो कहा है ॥ 

“में तो मनसे सगवाव रामचन्द्रजीको वर चुकी, अब चाहे धनुष तने 
चाहे न तने, मेरा सम्बन्ध तो हो छुका।” अकारणा. सगाई तोड़नेवालोको 
साविन्नी आदि साध्वियोके चरित्रसे अवश्य ही शिक्षा लेनी चांहिये। 

इसके अतिरिक्त आजकल + वीमा पालिसी वालोको भी साविच्रीके चरित्र- 
से शिक्षा लेनी चाहिये। बोमा पालसीवाले वे लोग हैं, जो विवाह करनेसे 
प्रथम कुछ रुपया वर वालॉसे बेड्डमे इसलिये जमा करा देते हैं, कि दैवांत चर 
मर जाय, तो हमारी कन्याकी चैनमें किसी प्रकारकी न्‍्यूनतान आजाय। इन 
लोगोको खाविन्नीके सदाचारसे शिक्षा लेनी चाहिये; कि जो यह जानकर 
भी अपने सत्य-अतसे न हटी, कि एक वर्षके उपरान्त मेरा भावी पति मर 
जायगा। 

“विपत्ति कालमे पतिको सहायता देना” यह ख्रीका परम धर्म है, परन्तु 
आज तो इसके विपरीत हो. रहा है। दैवात्‌ यदि पतिपर किसी प्रकारकी 
विपत्ति आ जाय, तो आज कलकी स्त्रियाँ इस बिचारे दैव-हतकों और भी 





"शी ही आम ४७८७८५०+२ 99०, पर ध् 
ऑल अत औछा अन्‍ जता जता जी जब्त अभी औजी जज जरा का अली ओनी ओर जब औा अत ओआा अत अ आए जआा ओा अभा ओला जला आबा ओजाओा #?५,क 2५, /2क व ५ यम्याााइसक 


डुश्ख देती हैं। विपत्तिमें किस प्रकारकी सहायता दी जाय इसको देवी सावि- 
त्रीने चरितार्थ कर दिया है। संसारमे मत्युसे बढ़ कर ओर कौनसी विपत्ति 
होगी; परन्तु साविन्नीने ऐसी भयानक स्थितिमें भी पतिका केसा श्रच्छा साथ 
दिया इसको बटसावित्री-त्रत करनेवाली ललनाओको विचार अवश्य ही करना 
चाहिये। जो ख्री इस ओर कुछ भो ध्यान न देकर केवल व॒तको ही करती हैं, 
जर्शो वतका पूरा फल नहीं होता | 

बहुतसी ख्तरियाँ अपने पतिम तो प्रेम करती हैं, परन्तु पतिके माता पिताओँ 
अचुराग न कर उल्टी उनसे द्रोद्द करती हैं, यद उनकी सूर्खता ही नहीं, किन्तु 
महा पाप भी है। जो पतिके भी पूज्य हैं, उनमें पूज्य-माव न रख कर प्रत्युत 
दोह करती हैं, वह त्रिकालमें भी. पतित्रता नहीं हो सकती। देवी साविच्नाने 
ऐसी ख्रियोंको कैसा अच्छा उपदेश दिया है,-जब यमराजने वरदान मांगने- 
को कहा, तब साविन्नीने अपने या पतिके कल्याणार्थ वरदान न माँग कर अस्पे 
सास भ्वशुरकी आँखोके और नष्ट वैभवर्के मिल जानेका ही वरदान मांगा 
था। खावित्रीने भत्नी भांति जान लिया था कि, संसारमें मेरा प्रथम कर्तव्य 
सास श्वशुरकी प्रसन्नता सस्पादन करना ही है। जिसने घरके देवोको प्रसन्न 
न कर पाया वह बाहरके देवोको क्या प्रसन्न कर सकती है ? 

बहुतसी स्त्रियाँ ऐसी भी होती हैं, कि कंगाल मातापिताके धरसे बिदा 
होकर ऐ/वस्येशाली श्वशुरालमें गईं, कि वें माता पिताका स्मरण भी नहीं 
करतों। वे जानती नहीं, कि पुरुषके सिरपर तो एक अ्रपने ही कुलके उद्धारका 
भार है। परन्तु कन्यापर दोनों कुलोंके डद्धारका भार है। बेटी चाहे केसी 
भी समर्थ हो जाय, परन्तु पितकुलका स्मरण उसको अवश्य. रखना चाहिये। 
इस बातको सावित्नीने क्या ही अच्छा निभाया है--जब यमराजने दीसरा 
वरदान देनेको कहा, तो सावित्रीने अपने पिताके लिये सौ पुञनौका वरदान माँगा | 

इसके अतिरिक्त सावित्री बतके दिन वटवृक्षकी पूजा करनेके लिये एकत्र 
होनेचाली ख्रियोंको पूजासे प्रथम अपने मनमें यह.सोचना चाहिये,--“गतवर्षमे 
हमारे द्वारा पतिको कितना सुख. मिला और हमने पतिकी आजा मान कर 
कितना भ्रम किया । किसी प्रकार कुटुम्बमें कोई बीमारी या सड्भूट उपस्थित 
दोनेपर पति अथवा .दूसरे बड़े पुष्षोकों धीरज देकर उनके संकटमे कमी 
करनेका कितना उद्योग किया ।” यदि इन बांतोंको न किया हो, तो पश्चात्ताप 
करके आगेको प्रतिज्ञा करनी चाहिये।. .. 


२“>गज़ा-दशहरा । 





| । शार्त्राय स्वरूप । 
ज्येष्रशुक्तला १० के बतका विधान स्कन्द्पुराणसे ओर गड्ञप्रागस्थक्ती 
कथा भमदुदात्मीकीरामायणके बालकाएडसे लिखी जाती है। 
जेट्टस्प शुक्ला दशमी सम्बत्स एमुखा रुखता | 
तर्यां स्नान प्रकर्वीत दानंचैच विशेषतः ॥ 
या काखित्सरितां प्राप्य प्रद्याज्ध तिलोदकमू। 
मुच्यते दशमिः पापेविष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
ज्येष-शुक्ल दशस्पान्तु भवेत्सौम्य दिन यदि । 
शेया हस्तक्ष॑संयुक्ता स्बंपापहरा तिथिः ॥ 
दशमी शक्तपत्तेतु ज्येष्ठमासे बुधे5हनि ॥ 
अवतोरणा यतः खर्गात्‌ हस्ततें च॒ सरिद्धरा । 
हरते दश-पापानि तस्माद्दशहरा स्घुता॥ - 
अर्थात्‌-ज्येश्शुक्लादशमी यह सस्बत्सरका मुख है। इसमें स्नान और 
विशेष करके दान करना चाहिये। या तो गज्नामे अथवा किसी अन्य नदीमे 
तिलोदक देनेका विधान है, जिससे मनुष्य दुश महा पापौसे निवृत्त हो कर 
विष्णुलोकको जाता है। ज्येष्ठशुक्ता १० को यदि सौस्यवासर हो ओर हस्त- 
नक्षत्र हो तो च्रह तिथि सब पापोंकों हरण करनेवाली होती है। ज्येष्ठमास की 
' शुक्ला १० को बुधवारके दिन हस्तनत्ञंत्रम गड़ाजी भू-तलपर अबतीर्ण हुई हैं 
रैतकारण यह शुभद्न माना गया है। गज्ञास्तान दश प।पोंको हरण करता है, 
इसकारण इसको दशहरा कहा गया है। 
ज्येठ दशहराके दिन गंगामें स्नान करे ओर निम्नलिखित स्तोत्रका पाठ करे। 
चतुओुजां जिनेच्रां च सर्वावववशोभिताम 
रलकुमसितांभोज वरदाभयसत्कराम्‌॥ 
श्वेतवख्म-परीधानां मुक्तामणिविभूषिताम्‌ । 
एवं ध्यायेत्स छोस्यांश्व चन्द्रायुतसमप्रमाम्‌ ॥ 
चामरेचींज्यमानाञ श्वेतच्छज्नोपशोमिताम्‌ ॥ 
छुप्सन्नाश्च॒ बरदांकरुणाद्रां निरन्‍्तराम ॥ 





सुधाप्तावित भूपूष्ठां दिव्यगन्धालुलेपनाम्‌ । 
त्ैलोक्ानिर्मितां गड्लां सर्वदेवेरधिष्ठिताम्‌ ॥ 
दिव्यरलविभूषांश दिव्यमालाजुलेपनाम | 
आगमोक्त पंचोपचार पुष्पाजलि श्रीगंगाजीके निमित्त देकर यह 
मन्त्र बोले,-- द 
“ग्रोम नमो भगवति हिलि हिल्ि मिलि मिल गड्ढे माँ पावय पावय स्वाहा” 
तद्नस्तर पुष्प, धूप, गुगाल और घृतका दीप अपण करे और ज्येष्ः 
शुक्ला प्रतिपदासे दशमी तक नित्य स्नान करके इस स्तोत्चका पाठ करे। 
3० नमः शिवाय गह्स्‍ायै शिवदाये नमो नमः । 
नमस्ते विष्णुरुपिर्य ब्रह्मसूत्ये नमो नमः ॥ 
नमस्ते बऋह्मरूपिए्ये शाकाये ते नमो नमः । 
सर्वदेवस्वरूपिण्ये नमो भेषजसू त्तेये ॥ 
सर्वेस्य सर्वत्याधीनां भिषक्‌श्रेष्दये नमोस्तु ते । 
स्थाणुजजमसंभूतविषहन्ये नमोस्तु ते ॥ 
. संसारविघ्तनाशिन्ये जीवनाये नमो5स्तु ते । 
 तापत्रितंयसंहनयें प्राणेश्ये ते नमो नमः ॥ 
शान्तिसन्तानकारिएय नमस्ते शुद्धमत्तये । 
सर्वंसंसिद्धकारिंण्ये नमः पापारिसृत्तये ॥ 
भुक्तिमुक्तिप्रदायिन्ये भद्रदाये नमो नमः । 
भोगोपभोगदायिन्ये भोगवत्ये नमो5स्तु ते ॥ 
मन्दाकिन्ये नमस्ते5स्तु स्वगंदायै नमो नमः । 
नमस्त्रेलोक्यभूषायै त्रिपयाये नमो नमः ॥ 
नमस्थिशुक्कलसंस्थाये तेजोवत्ये नमो नमः । 
ननन्‍्दाये लिह्॒धारिण्ये सुधाधारात्मने नमः ॥ 
नप्रस्ते विश्वमुझुयाये नमो देव्ये नमो नमः । 
तृहत्ये ते नमस्तेःस्तु लोकधाज्ये नमो नमः ॥ 
नमस्ते विश्वमिन्नाये नन्दिनये ते नमो नमः। 
पृथिव्ये शिवास॒ताये च सुचषाये नमो नमः ॥ 
परापरशताढ्याये ताराये ते नमो नम: । 
पाशजालनिकंतिन्ये आभिक्षाये नमो नमः ॥ 


शव 
गाना कम 
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शान्ताये च वरिष्ठाये वरदाये नमो नमः । 

उग्ाये सुखजग्ध्ये च संजीबिन्ये नमो5स्तु ते | 

बह्मिष्ठाये बरह्मदाये दुरितष्न्ये नमो नमः । 

प्रणतातिप्रभ॑ जिन्‍ये जगन्मात्रे नमोषस्तु ते ॥ 

सर्वापत्प्रतिपक्षायै मझलाये नमो नमः । 

शग्णागतदीनात्तेपरित्राशापरायणोे ॥ 

सर्वस्या(तति हरे देवि ! नारायणि ! नमोष्स्तु ते । 

निलेंपाये दुर्गहन्ज्ये दक्ताये ते नमो नमः ॥ 

परापरपराये च गद्ले | निर्वाणदायिनी । 

गड्ने मामग्रतो भूयाद गह्ेे मे देवि ! पृष्ठतः ॥ 

गड्ढे मे पाश्वेयोदवि! त्वयि गड्लेपस्तु मे स्थितिः। 

आदोौ त्वमन्ते मध्ये च सघे त्वं गाड़ ते शिवे ॥ 

त्वमेव सूलप्रक्ृतिस्त्वं पुमान्‌ पर एवं हि। 

गड्ढे त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्य नमः शिवे ॥ 

इससे आगे इसी स्तोत्रका भहात्म्य बतलाया गया है,--“जो मनुष्य 

इसको पढ़ता है, या श्रवण करता है, उसको गह्ला-स्नानके समान ही फलकी 
प्राप्ति होती है । जिसझो रोग हो, वह रोगसे मुक्त होता हे ओर मोक्षामिलाषी- 
को मोक्तकी प्राप्ति हो जाती है तथा दुश महा पाठकोंकी निवत्ति हो ज्ञाती 
है। शाख्रोने जो विधि गौरीपूजाकी बतलाई है, वही गंगा पूजनकी भी है; 
क्योंकि गड़ा और गौरी इनमें तथा लद्ष्मीम केवल ओरोपाधिंक भेद है, वास्तवमें 
ये तीनो एक ही हैं। जिस प्रकार शिव ओर विष्युमें अभेद है, उसी प्रकार 
गंगा और गौरीमें भी अभेद है।” इसी प्रकरणको शाख्त्रकारोंने भी लिखा हैः- 


गंगा गोयारन्तरश यो बूते स च सूढ़चीः । 
सैरवादिषु घोरेषु नरवेषु पतत्यथः ॥ 
. “गंगा और गौरी इन दोनोमें जो सूखे अन्तर बतलाता है, वह घोर रौरव 
नरकम गिरता है ।” । 
यद्यपि गंगादशहराके वतकी सस्पूर्ों व्यवस्था समाप्त हो चुकी इसमें 
गंगाके आनेकी श्रपेत्ता प्रतीति नहीं होती तथापि प्रसंग वश उसका यहाँ लिखा 
जाना परमावश्यक है; इसलिये वाल्मीकीय रामांयणसे लिखी जाती है। 
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पृथ्वीपर श्रीग ज्ञाका पधारना | 

अयोध्याके महाराज सगरकी दो रानियां थीं,--( १) केशिनी और 
(२) सुमति। केशिनीका असमअस नामक एक पुत्र और अंशुमान नामक 
एक पौच था तथा सुमतिके सांठ हज़ार पुत्र थे। ये साठ हज़ार पुत्र राजा 
सगरके यज्ञीय घोड़ेकी हूंढनेके लिये गये और कपिलदेवजीकी क्रोधाप्निमें भस्प 
होगये। जब अंशुमान कपिलदेवजीके आश्रमपर गया, तब महात्मा गरुइजीने 
कहा,--अंशुमान | तुम्हारे सोठहजार काका जो अपने पापाचरणके ही कारण 
भस्म होगये हैं। यदि इनकी मुक्ति चाहते हो, तो यहाँपर गड्ठाको लाओ। 
क्योंकि ये सब अप्रमेय कपिलकोपसे भस्म हुए हैं; इसलिये इनको लौकिक 
जल न दीजिये, किन्तु हिमवान्‌ पवेतकी बड़ी कन्या गछ्के जलसे ही इनकी 
जल्लक्रिया करनी चाहिये। यह भी न हो, कि आप ब्रह्मलोकमें ही जाकर 
तपेण कर आधे, किन्तु ग्शाको ही यहाँ लाइये, जिससे इनकी मोक्षके सांथ 
साथ लोककल्याण भी हो। इस समय तो घोड़ेकी लेजाकर पितामहके 
यज्ञको समाप्त करो, तदनन्तर गंगा लानेका प्रयल्ल करना ।? अंशुमान धोड़ेको 
लेकर यशस्थानमें आगया ओर सगर महा राजको समस्त चृत्तान्त सुना दिया। 
वेद्विधिसे यज्ञको समाप्त कर ओर तेतीसहजार वर्ष तक राज्य कर महाराज 
घगर बेकुएठको पधार गये। ह ह 

महारांजके मर जानेपर मन्त्रियोने उचित जान राज्यसिहासनपर अंशुमान- 
को अभिषिक्त किया। राज्यको प्राप्त कर अंशुमानने श्रच्छा यश कमाया और 
ईश्व पक्रपासे इनका पुत्र दिलीप भी बड़ा प्रतापी हुआ। राजा अंशुमान 
द्लीपको राज्य देकर गड्जाको लानेके लिये हिमालयप॑तके कहज्ूरा पर दारुणु 
तपस्या करने लगा ओर गंगाकों लानेके लिये बसीसहजार वर्ष तक तपस्या 
ऊरके अन्त खर्गतिकों भ्राप्त होगया; परन्तु गंगाको न लासका। राज़ां 
दिलीपने भी बत्तीसहजार वर्ष राज़ करके अनेक अश्वप्तेध् यज्ञ किये और 
गंगाको लानेके लिये भी बड़ा भारी प्रयल किया, परन्तु पिताके समान वह 
भी विफल-मनोरथ हो रहा। अन्त परम प्रतापी भागीरथको राज्य देकर 
स॒रपुरको प्रयाण करगया | क्‍ : 

महाराज भांगीरथ बड़ा धार्मिक राजा था। वह चाहता था, कि एक 
सनन्‍्तान हो जाय तो में गज्डा लानेका यत्र करें, परन्तु जब कोई सन्‍तान न होती. 
दीखी, तो मन्त्रियोको राज़ सौंप कर गंगा लानेके लिये गोकर्ण तोर्थमें तपस्था 
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करने लगा । इन्द्रियोको जीत कर पश्चाज्नि तपसे तापना, ऊध्वंबाहु रहना ओर 
मासमें एक वार आहार करना इस प्रकारकों घोरतपस्यथा करते करते जब 
हजारों वर्ष बीत गये, तब सब देवताश्रोको खाथ ले कर प्रजाओके खामी ब्रह्मा- 
जी भगी रथके पास आकर बोले,--राजन | तुमने श्रभूतपूर्व परिश्रम किया है, 
इसलिये में प्रसन्न हो कर तुमको वर दान देने आया हूँ। इच्छाउुकूल बर मांग 
सकते हो।” राज़ा भागीरथ हाथ जोड़ कर बोला,--“नाथ ! यदि आप प्रसन्न 
है, तो महाराज सगरके साठहजार पुत्रोके उद्धारके लिये गंग्राजीको दीजिये 
क्योंकि विनां गंगाके उनकी घुक्ति होनां कठिन है। इसके अतिरिक्त इच्चाकु- 
बंशियोमं आजतक कोई भी राजा अपुत्रक नहीं रहा, इसलिये मुर्कको एक सम्तान- 
का,भी वरदान दीजिये ।” राजाकी इस विनयको सुनकर ब्रह्माज़ीने कहा, कि 
राजन | तुम्हारे कुलको प्रकोशित करनेवाला एक पुत्र अवश्य होगा और सगरा- 
ध्माजौंकों मुक्ति प्रदान करनेवाली गंगा भी निःखन्देह पृथ्वीपर आयगी, परन्तु 
महादेवके अतिरिक्त यहाँपर बेगवती गंगाको धारण करनेकी शक्ति किसी औरमें 
नहीं है; इसलिये तुम गंगाधरको प्रसन्न करो। इतना कह कर देवोके सहित 
ब्रह्माजी ्ह्मलोकको चले गये और जाते समय गंगाको आज्ञा कर गये, कि सग- 
त्मजौकी मुक्तिके निमित्त तुमको भूलोकम जाना होगा | 

इधर राजो भागीरथभी पेरके एक अगूठेपए खड़ा होऋर महादेवका 
शझाराधन करने लगा | एक वर्ष व्यतीत होजानेपर महादेवजीने चरदान दिया, 
कि में अवश्य ही गड़ाकों सिर पर धारण करूँगा । बअह्ालोकसे ज्यों ही गंगाकी 
धारा भूतलपर आई, कि महादेवकी जटाओमे विल्लीन हो गई ( पुराणान्तरका 
मत है, कि राजा बलिके यहां जब भगवानने अपने बढ़े हुए चरयोसे तीनो 
लोकोको नापा, उस समय ब्ह्माजीने भगवानके चरणका चरणोद्क अपने: 
कमण्डलुमे भर लिया। उसीका नाम गंगा था; इसौसिये गंगाकों विष्णु- 
पांदोहृचा कहते हैं ।) आते समय गंगाने अहंकार करके मनमें विचार किया, 
कि में महादेवकी जदाओको भेदन करके पातालमे चली जाऊंगी, इससे महादेव 
जीने अपने जटाजूटको ऐैसा विस्तृत किया, कि कितने ही वर्ष बीत जानेपर 
भी गंगाको बाहर निकलनेका मार्ग न मिला। महाराज भोगीरथने जब फिर 
आराधना की, तब प्रशन्न होकर महादेवजीने हिमालयमे अलह्याके बनाये हुए 
“विर्दु-सर” तालाबमे गंगोको छोड़ दिया। डस समय गह्लाकी सात धारा 
होगई | उनमेंसे हादिनी, पावनी श्रौर नश्षिनी ये तीन धाराएँ तो विन्दु-सरसे' 
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पूर्ब-द्शाको बहीँ और सुचत्णु, सीता तथा सिन्धु ये तीन मदानदियाँ पश्चिम 
दिशाको बहीं । सातवीं धारा राजा भागीरथके पीछे पीछे चल्ली। 
महाराज भागीरथ दिव्य रथपर चढ़कर आगे आगे चलते थे ओर गला उनके 
पीछे पीछे जाती थी। ( पुरांणान्तरमे यह भी लिखा है, कि श्रीगज्ञाजीने राजा 
भागीरथसे कहा, कि तुम रथपर बेठकर जिस ओरको चल्लीगे, में तुम्हारे पीछे 
पीछे चलूँगी। इसपर भागीरथीने विचार किया कि यह कार्य सामान्य रथका 
तो है नहीं, कि मैं बड़े बड़े पव॑तों और नद्योकों उलंघन कर सकू। इसके लिये 
सूय्येके र्थकी आवश्यकता है। श्रतः सूथ्येसे रथ मांगकर और उसमें बैठकर 
भागीरथीजी जहाँ गये, वहाँ होकर ही गंगाकी धारा गई। यह सूर्य्यका रथ 
एक प्रकारका वायुयान ही था। इस प्रकारसे जब गंगा प्थिवीपर आई, तो 
बड़ा भारी कोलाहल हुआ | गंगाजी जहां जहाँ जाती थीं, बहाँ वहाँकी पृथिवी 
अपूर्व शोभावाली बन जाती थी। कहीं नीची, कहीं ऊँची और कहीं समतत्र 
भूमिपर बहनेके कारण यंगाकी श्रपूर्व शोभा होती-थी । उस अलौकिक शोभाको 
देखनेके लिये विमानोपर बैठकर देवता भी झ्राते थे। जहाँ जहाँ होकर गंगाका 
प्रवाह चलता था, वहाँ वहाँ पापी लोग आंकर ओर स्नान- करके मोक्षको प्राप्त 
करते थे। आगे भागीरथ और पीछे गंगा तथा डनके पीछे देवता, ऋषि, दैत्य, 
दानव, राक्षस, गन्धव, यक्ष, किन्नर, नाग, सपे. ओर अप्सरा आदि चले जाते 
थे। महाराज जन्हु मार्गम तपस्या कर रहे थे, जब गंगा उनके पासमें होकर 
निकली, तो उन्होंने पान करली। देवता, गन्धर्व और ऋषि लोग यह देखकर 
महाराज जन्हुकी प्रशंसा करने लगे और कहा,--“कि भगवन्‌ ! आजसे गंगा 
नुम्दारी कन्या कहलायगी। कृपया झब इंसको अन्य: जीवोके कल्याणार्थ छोड़ 
“रो ।” जनहुने यंगाको अपने कर्णु-विवर द्वारा निकाल दिया, तबसे मंगाका नाम 
जान्हवी हो गंया। गंगा इस प्रकारसे श्रनेक स्थानोको पवित्र करती हुई, उस 
स्थान पर पहुंची जहाँ सगरके साठ हजार पुत्रोके भस्पका ढेर था। गंगाके 
पहुंचते ही वे सब मुक्तिको प्राप्त होगये ओर उसी समय खर्गलोकके अधिपति 
ब्रह्माजी भी वहां प्रकट हो गये । ब्रह्मांजी अति प्रसन्न होकर भागीरथेजीसे कहने 
लगे,--“राजन | तुमने यह कार्य अपूर्व किया है। इससे तुम्हारा नाम अमर 
होगया और गंगाका एक नाम 'भांगीरथी! होगा, जो सदैव तुम्हारा स्मरण 
कराता रहेगा। सगरके साठ हजार पुत्रोका उद्धार होगया, अब तुम मकान 
पर जाकर घध्मसे प्रज्ञाका पालन करो ।?--यह . कह कर ब्रह्माजी ब्रह्मलोकको 
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आम आल आल कक ५ की 
तथा भागीरथ अपने राज्यकों चले गये और अनेक वर्षों तक प्रज्ञाका 
पालन किया । 


। लोकिक स्वरूप । 

गंगा दशहरा अथवा गल्ञोत्सव कृष्णा, बेणी, गोदावरी, यमुना, नमदा 
ओर गंगाके समीपवर्त्ति आमोमे अ्रधिक समारोहसे होता है। काशी, हरिद्वार, 
नासिक, वाई, प्रयाग ओर मथुरा आदि नगसोेमें भी बड़े ठारसे होता है । कहीं 
कहीं श्रीगज्ञाके मन्दिर भी हैं और उनमें गज्ञाकी प्रतिमा भी हैं, जिनकी पूजा 
विधरिवत्‌ की जाती है। उत्तर हिन्दुस्तानमें गज्लाको गंगा या गंगामाता कहते 
हैं। गड्भोत्सवके दिन दान, कथा, कीर्तन और ब्राह्मण भोजन भी होता है। 
गह्ला-स्नानका माहात्स्य सनातन धर्ममें दृश पातकोंकी निश्वतिके लिये माना गया 
है, जिससे पुनर्जन्मका भय नहीं रहता ओर यही कारण है, कि गंगा दशहराके 
दिन गड्जाके प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानों पर अनेक मेला होते हैं। इसी प्रकारकी एक 
बहुत बड़ी यात्रा मकरकी संक्रान्तिको हुगन्नी और गंगाके समागम पर भरती 
: है, जिसको गंगा-सागर कहते हैं। हिन्दुआंमें धर्मश्रद्धा कैलो होती है यह इन 
यात्रायोसे ही स्पष्ट हो जाता है। यही कारण है, कि योरुपका प्रचएड नास्तिक- 
वांद आज तक भी हिन्दुओको अपनी ओर नहीं खींच सका है। बेज्ञाल, उडीसा, 
दक्तिण, नेपांल, पंजाब ओर उत्तर हिन्दुस्तानके एक लक्ष यात्री गज्ासागरकी 
यात्राम एकत्र होते हैं और आसपालके अनेक व्यापारी भी वहाँ आते हैं। यह 
मेला तीन दिन. तक रहता है ओर अखंख्य यात्री उस समय गंगाको फल तथा 
रत भेट करते हैं। बहुतसे लोग सनन्‍्तानके श्रभावमें मान्यता करते हैं,--.“यदि 
पुत्र हो जायगा, तो हम इतना धर्म करेंगे |? उनकी यह मान्यता गंगाकी कृप।से 
सफल भी होती है। बहुतसे लोग इस झवसर पर मुण्डन कराकर पितसेको 
पिएड दान भी देते हैं। इसी गज्लासागर पर भगवान्‌ कपिलदेवजीका मन्दिसि + 
भी है, जिससे जाना जाता है, कि यह वही स्थान है जहाँ सगरके साठ हजार 
पुत्र भस्म हुए थे। परन्तु बहुत लोगोका, मत है, कि वह स्थान कासगंजके 
पास सोरोमे है, अस्तु | कपिलदेवज्ीके मन्द्रिकी व्यवस्था इस तरह है,-- 
“कात्तिकहे मेलेम वैष्णव महन्त प्रबन्धकर्ता होते हैं और माध मेलेके पबन्धकर्तता 
शैष महन्त होते हैं तथा माघके मेलेकी सब आमदनी पाँच रामानन्दी भर्ठोको 
मिलती है।? देवालयके सांमने राम, हनुमान और कपिलदेवकी चार चार 
हाथ ऊँची मूत्ति हैं ओर देवालयके पीछे “सीताकुएड” नामक तलाव है। 


उसका पांनी मीठा है और बारह मास रहता है, लोग चरणास्वतकी भाँति पाह 
करते हैं तथा थोड़ीसी दक्षिणा भी महन्तको देते है। 
वारुणी नामक स्नानयात्राका उत्सव चैन्न बदी १३ को उत्तर देशमें होता 
है। शतमिषा ओर शुभन्युज्‌-इन नक्षत्नौका योग यदि किसी समय हो, तो 
धह महावारुणी होता है। ऐसे अवसर पर दश लक्ष अहर्णोके समान गगास्नाव 
. का फल होता है और भ्राद्ध करनेसे पितरोका उद्धार होता है। बेहाल श्रोर 
उड़ीसा प्रास्तके हजारों मनुष्य इस योगके समय चितसुरासे दो कोस दूर पर 
जवेणी संगम है, जिसको छोटा प्रयाग भी कहते हैं--वहाँ जाते हैं। यहां दर. 
हरेके दिन बड़ी भारी यात्रा भरती है ओर हस्त नक्षत्रके योगमें भी भरती है। 
कितने ही भावुक लोग संगमके किनारेपर फूलोकी बहुत लम्बी मात्रा बाँधकर 
अपने अन्तःकरणकी भक्तिको प्रकट करते हैं। इस प्रकारकी यात्रा संयुतप्रात्तां 
भगवती गज्जापर गढ़मुक्तेश्वरमे भी होती है तथा राजस्थानके सुख्य नगर भ्रेञ्ञ 
मेरके पास पुष्कर छ्षेत्रम भी होती है। ऐसी यात्राएँ गुजर देशके भी अनेक 
स्थानोपर होती हैं, परन्तु भगवात्‌ कपिलकी जन्मभूमि “खिद्धपुर पाउट! में 
अधिक समारोहसे होती है। कांठियावारके मुख्य तीथ “द्वास्का? मेंभो 
होती है । क्‍ 
उडीसा प्रान्तकी जगदीशपुरीमे ज्येष्ट पौर्णिमाकों प्रचण्ड स्नॉनयात्रा 
होती है और उसी समय वहाँपर बड़ा भारी रथोत्सव द्वोता है । सम्पूर्ण 
भांरतसे प्रायः दो डेढ़ लाख मनुष्य इस रथोत्सवके समग्रपर आते हैं, उस सम्रय 
सब यात्रियोंके मुखसे निकली हुई “जय जगन्लाथ”की ध्यनिले आकाश गज 
उठता है। इस रथोत्सवर्म जगदीशके दर्शन करनेका लाभ एक पंडितसे लगा- 
कर एक चायडाल तकको भी मिलता है। इसी कारण जगदीश बड़े बड़े 
._ कंण्डतीकेअतिरिक्त शुद्ध तथा अन्त्यज् भी अत्यन्त प्रेमसे जाते हैं। साम्पदाः 
यिक आचार्य और सनातन घर्मके उपासना काए्डकी यह बड़ी उदारता है, 
कि वहाँ भक्तिमें सबका सप्तान अधिकार है। श्रीमद्धांगवर्तें लिखा हैः-- 
किरातहूणान्भ्रपुलिन्द्पुष्कतः आभीरकड्डायवनाः खसाद॒यः | है 
येज्ल्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयात्‌ शुद््यन्ति तस्मै प्रसुविष्णवे नमः ॥ , 
“हे, ध्रभो | किरात, हण, अन्ध्र, पुलिन्द, पुष्कस, आभीर, कड्, यबन 
और खस आदि तथा और भी अनेक पापी जो आपकी शरणामें आते है, भाप 
सबको शुद्ध करते हैं, अतः आपको. नमस्कार है।” सारॉश--भक्तिमें जाति, 
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प्रॉतिका बिचार नहीं है। जगदीशके पुजारी इस रथोत्सखवके समय प्रथम तो 


जगन्नाथजीकी मूत्तिको सुगन्धित तैल लगाते हैं और फिर स्नान कराकर तथा 
दिव्य पोशाक पहनाकर विशाल रथपर बिठलाते हैं। इस यात्राका नाम कदा- 
चित्‌ इसी काःणसे स्नानयात्रा है। वहाँ लाखों यात्री भी इस अवसरपर 
स्नान करते हैं। हरिद्वारमे भी कुम्भका मेला माघ मासमें भरता है। “गो- 
खहस्री” नामक स्नानयात्रा आशाढ़ बदी श्रमावसको बह्मालमें भरती है, उस 
समय गज्ञास्नानका धुएय एक सहस््र गोओके दानके पुरयसे भी अधिक होता है। 

इसके अतिरिक्त लाखों यात्री सप्तर्बियोग / फेपिलाषष्ठियोग और सिंह- 
स्थपर्व श्रादि अवसरोपर अनेक तीथे और क्षेत्रोमें स्नान करनेको जाते हैं 
इन सब स्नानयात्राओंका सूल गज्ञद्शहरा ही है। गहृाजोको सुरसरिता: 
या देवनदी भी कहते हैं ओर डसकी तीन धारा होनेसे जिपथगामिनी भी कहां 


जाती है। उत्तर हिन्दुस्तानमें गज्ञामाई कहते- हैं और गड्ञाकी शपथ भी खाते 


हैं। जो चमत्कार हरिद्वार, प्रयाग और काश इन तीनों स्थानोमें है, बह गड्ा- 


मूलक हो है। अनेक सड्लटोको सहन कर जो लोग बद्रीनाथ, केदार और गह्लेः 


त्तरीकी यात्राको जाते है, वे गज्ञाकी शुद्धभक्तिके कारण ही जाते हैं। सब 
नदियाँ मुख्य मुख्य देवताओंके अंशोसे वनी हैं ऐसी पुराणकी कथा है,--“एक 


बार ब्रह्मदेवले लगा कर सब देवताओंने किसी शुभकार्यके परार॑भमें सावित्रीकां 


अपमान किया। सावित्रीने “तुम सब देवता नदी हो जा ओः?--यह शाप दे 


दिया। जिखके कारण विष्णुसे कृष्णातदी, महादेवसे महानदी, ब्रह्मासे ब्रह्मपुत्रा 


ओर सब देवताओंसे अनेक नदियाँ बन गईं |” 


इसके श्रतिरिक्त काशीविश्वनाथके दर्शन कर तथा वहाँके गड़गाजलसे 


भरा हुआ लोटां लेकर हिन्दुस्तानके दक्षिण किनारेपर रामेश्वरमें भक्तिपुरः- 
सर चढ़ानेवाले और वहॉसे सेतुबन्धके पासकी बालुका लेकर १५०० माईलकी 
दूरीपर गह्लामे डालने वाले भक्त लोग भी वत्तमानकाजमें देखे जाते हैं। आज 
भी सब लोग गह्लाके दशोनोको पुएयकारक मानते हैं. और धनिक लोग अच 
तथा शकरा आदि पदार्थ गज्ञामे डलवाते हैं. एवं अ्पनी- भक्ति श्रकटः करते हैं । 
कितने ही घनिक लोग तो शतावधि माईलकी दूरी होनेपर भी पीनेके लिये हरि: 
द्वारसे ही गज्ाजल मंगाते हैं और निर्धन लोग कमसे कम मसते समय तो अच- 
श्य हो एकाध बिन्दुका पान करते हैं। मरनेके बांद साधारण लोग केवल 
नख दन्त आदिकी हड्डियोको और धघनिक ख्तोग हड्डियाँ तथा भस्मकों गज्ञामें 


छथ 


०“ आधा 
ब्ज्की द्र 
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#महनकन जान जा का का कमीज की बीस 


डालते हैं। पश्चाज्वांलोने कुछ दिन पू्व ऐसी प्रसिद्धि कर दी थी कि हि 
यरुगके पांच हजार वर्ष बीत जानेपर गह्ला भूतलखे चली जायँगी, परन्तु जब 
विद्वन्मएडलीने शास्रोमें अन्वेषण करके पता लगाया, तो विदित हुआ कि, 
भीगज्ञाजी यावच्न्द्रद्वाकर भूतलमे विराजेंगी । 
शिक्षा । 
गंगादशहरेके शासत्रीयखरूपमें यही बतलाय। गया है, कि गड्ढाकी श्रत्ौ. 
किक शक्तिको जानकर और गंगाको मोक्षदा पहचान कर उसमे भक्ति करना ही 
मलुध्योका कर्तव्य है, परन्तु इसके लिये श्रद्धा और विश्वासकी आवश्यकता 
है। गोखामी तुलसीदासजाने रामायणके महजलाचरण मे लिखा है,--“भवानी- 
शंकरो बन्‍्दे भ्रद्धाविश्वासरुपिणो ।” और बेदोंने भी कहा है,--“भरद्धाधित्तो 
भव ।” इसलिये सबसे प्रथम हमको श्रद्धालु होनेकी आवश्यकता है। श्रद्धासे 
ग्रंगास्नान किया जाय ओर गज्लामाहांत्म्यप्रतिपादक शाख्रोमें पूर्णविश्वास हो, तो 
विश्सन्देह भोक्षको प्राप्ति हो सकती है। श्रति प्रायीन कालसे इस विषयमें 
एक किम्बदन्ती प्रसिद्ध है, उसको मनोरजञ्जनाथ यहाँ पर लिखा जाता है। 
गड्लातटपर पार्वती ओर महादेव । 
गंगाजीके म्राहत््यका प्रसंग एकबार कैलास' पर्बंतपर महादेवजीके 
खमकमे चल रहा था । उस समय पावतीजीने मदहादेवजीसे पूछा,--“प्राणनाथ ! 
अझगणित-मनुष्य गड़ाजीमे स्नान करते है, क्या उन सबका मोक्ष हो जाता है !” 
“परह्देवजीने कहा,--/प्रिये | इन जीवोमे विरलेही गंगास्नानको जाते हैं, दाकी 
तो लौकिक-चस्तुओंके ही दर्शन करने जांते हैं।” यह सुनकर पारवतीजीको विस्मव 
हुआ श्रीर कहने लगी, कि नाथ ! मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूं। पार्व॑तीजीके बड़े 
-आरो आश्रहसे शद्भर गज्ञातटपर गये और वहाँ जा कर बुद्ध एवं रोगाक्रांत 
शरीरको घोरंण कर लिया। महादेवजीके शरीरपर झनेक मक्खियां लिपट रहीं 
थी और झल्पवयस्का परमसुन्द्री पाव॑ती हाथमें पंखा लेकर हवा कर रही 
थी। गंगास्नानकों आने जाने वाले लोग इस दृश्यको देखकर वहाँ खड़े हो 
गये ओर उनमेसे कितने ही पाव॑तीजीसे कहने लंगे,--“ुन्द्री | यह घुद्ध रोगी 
तुम्हारा क्या लगता है !” पार्वतीजी बोली, “ये मेरे पतिदेव और प्राणवहतभ 
हैं।” यह सुनकर वे सब अत्यन्त डु/खी होकर कहने लगे, कि हा, दैव ! कहां 
ऐ पद वृद्ध डोकरा शोर कहाँ यह्‌ परमसुन्द्रो ख्री! इतना ही कह कर घछुप 
नहीं रहे, किन्तु पावंतीजीसे कहने लगे,--*इस बुद्दे डोकरेको तो गज्ामें डुकदे 


है 


गज्रादशंहरा | - श्ण्स 
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ओर तू हमारे साथ चल। हम तुककों सब प्रकारसे सुखी रकखंगे ।? कितने 
ही लोग तो ऐसी चेष्टा करते थे, कि जिससे कामुकता टपकती थी-। इतनेमें 
कोई एक भला मलुष्य भी वहां आया और पार्ब॑तीकी उस देन्यावस्थासे द्रवित 
होकर कहने लगा, कि देवि ! तुम यहां इस बृद्धको लेकर किस लिये आई हो ? 
यह खुनकर पावतीजी बोलीं,-“मेरे पतिदेवको शाप होनेके कारण रोम हो गया 
है। कोई गंगास्नानका यात्री यदि इनके शरीरका स्पर्श करे, तो आराम हो 
सकता है, परन्तु वह यात्री सच्ची भक्तिसे यहां आया हो ।” पावतीजीके कथाजु- 
पजुकूल अनेक यात्रियोंने उस वृद्धके शरीरका स्पर्श किया, परन्तु किसीसे आराम 
नहीं हुआ | सच्चे मनसे गज्ञास्नानकों आई हुई एक बुढ़ियाने ज्योंही शिवजीके 
शरीरका स्पशे किया, कि सबके देखते देखते वह वृद्ध कामदेवके समान कम्- 
नीयताको भ्राप्त होकर केलाशपर चले गये । वहाँ जाकर महादेवजीने पार्बतीजी- 
से कद्दा है, कि तुमने देखा किस प्रकारके मजुष्य किस भावनासे गक्ञास्नानको 
श्राते हैं, यही का रण है कि सबका मोक्ष नहीं होता। इन लक्षावचि मनुष्यामे यह अत्य- 
न्त निधन और दुद्धा डोकरी दी खधी श्रद्धा एवं भक्तिसे गज्ञार्नानको आई थी | 
.गज्ञाजलकी श्रेष्ठता । 

नवोन सभ्यताके पक्षपाती कुछ लोग गज्ञाजलको भी शोडावाटरकी 
भाँति हजम करने बाला जल मानते हैं, परन्तु यह उनकी बड़ी भारी यूल है । 
वेदम गज्लाकी अलोकिकशक्तिकां वर्णन करते हुए लिखा है,-“इमस्मे गज्ले यमुने 
सरखती शतद&ु० |? इसी प्रकार मन्नुजी महाराजने भी गड्लाजलको पापनाशक 
मानकर लिखा है,--“मा गह्लां मा कुरून्‌ गमः० |” वाल्मीकि रामायणमें जिकाल- 
दर्शी विश्वामित्रजीने भगवान्‌ रामचन्द्रजीसे कहा है,---“गंगादेवी और उमादेव॑ 
ये शैल्रराज हिमालयकी दो कन्याएँ हैं। जो देवलोकमें निवास करनेचाली हे 
और पापनाशक हैं।/ इसके अंतिरिक्त पाश्चिमात्य और पौर्चात्य डाकूरोने म॑ 
सायन्ख ( विज्ञानके ) आधारसे लिखा है.--“गज्लाजलमे श्रन्य जलोंकी तरह 
क्रमो नहीं होते ।” खो ठीक दी है; क्योंकि कृप्रियोंका होना वहाँ ही सम्भव 
है, जहाँ केवल जलत्व हो। गंगामें तो केवल जल्त्व ही नहीं, किन्तु देवीत्व भी है। 

संसारके समस्त पदार्थोको भस्मसात्‌ करनेकी शक्ति अ्ग्निमें है, यह 
प्रत्यक्ष देखा जाता है, परन्तु धनश्रयवायुके- कारण अंस्थियोंकों जलानेकी 
शक्ति झग्निमे भी नहीं है। यदी कारण है, कि हजारों वर्षोके बाद गौतमबुद्ध 
सहाराजको अस्थियां झ्ब उपलब्ध हुई हैं।. जिन अस्पियोको अपम्नरि जला 
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नहीं सकता और पानी गला नहीं सकती, वे गह्लाजलमें पड़कर तद्रूप हो जाती 


हैं। अनादि कालसे असंख्य मल॒ध्योकी अस्थियां हरिद्वारके गज्ञाजलमें पड़ती हैं, 
परन्तु वे वहां पड़ी न रह कर गंगाजलरूप बनकर गंगाके अ्रध्यात्ममावको प्राप्त 
हो जाती हैं। यदि ये अ्रस्थियाँ गंगाजलरूप न हो जातीं ५ तो आजतक हरि- 
द्वारमे श्रस्थियोंके पहाड़ हो गये होते। इसके अतिरिक्त गंगाजलमे एक श्रौर 
भी चमत्कार है। श्रर्थात्‌ सामान्य जल्को बोतल श्रथचा लोटेमें भर कर 
रंक्खोंगे, तो अप कालमें ही सूख जायगा और कमी पड़ जायंगे, परन्तु भग- 
वबती जान्हवीका जल सैकड़ों वर्ष न तो सूखता और न डसमें कृमी पड़ते । 
यद्यपि श्रीगंगाजीका माहात्स्य ऋषि महर्षियांने बहुत कहा है, वह चाहे: 
आज कलके हिन्दूनामधारियोंकी समभमें न आया हो, परन्तु थोड़े दिन पहले 
दिल्‍लीके नप्राब “खानखाना” ने उसको समझा कर अपनी कवितामें इस 
प्रकार कहा हैः-- 
जल॑ हि गाह त्यजतामिहाहुं पुनर्न चाइं यदि वापि चाहुम। 
करे रथाडं शयने भुजहू याने विहड्जं चरणे च गाहुम ॥ 
छुरघुनि ! मुनिकन्ये ! पुरयवन्त पुनीषे, 
स॒ तरति निञपुण्यात्तत्र ते कि महत्त्वम्‌ । 
यदिह यचनजातं पापिन मां पुनातु, 
तदिह तब महत्त्वं तन्महत्वं महत्व॑म्‌ । 
“गंगाजल ऐसा अ्रदशुत पदार्थ है, क्रि जिसके स्पशमातसे शरीर ही खो 
जाता है। श्रर्थात्‌--गंगाजलमें स्नान करनेसे फिर शरीर नहीं मिलता और 
कदाचित्‌ ग्रिल भी जाय, तो सामान्य न मिलकर अलोकिक मिलता है। जिसमें 
आए झुजा, हाथमे चक्र, शयनमें शेष, सवारीमें गरुड़ होता है और चरणोसे' 
गंगा बहती है। सारांश पुनजन्म नहीं होता और होता है, तो विष्णु हो कर 
आता है। हे गंगे | पुएयवानको मोक्ष मिल जांय, इसमें आपकी क्‍या बड़ाई 
है । यवनकुलमे जन्म लेने वाला, यह दुम्हरा शरणागत पापी खानखाना 
पवित्र हो जाय तो तेरा महत्त्व है ।? 
रसखानका वृत्तान्त | 
अुतलपानत्रशम जन्म लेनेबाला कविवर रसखान जब रोगसे बहुत ढुःखी 
हुआ और श्रनेक वैद्य, हकीमोंकी दवा लेनेसेसी आराम न॑ हुआ, तब एक आहयणसे 
पडा, कि अब में क्या औषधि करूँ? उंस समय अकस्मात्‌ ब्राह्मणने यह कह 
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ओषधर जान्हवीतोय॑ वैद्यो नारायणों हरिः 
“संसारमे हरिसे बढ़कर वैद्य और गंगासे वढ़कर औषधि नहीं है |” 
रसखानने ब्राह्मणकी श्राज्ञानुसार उसी दिनसे गंगा जलका सेवन करना प्रारम्भ 
कर दिया। गंगाजलकों सेवन करता हुआ रसखान निम्वलिखित पद्यको बोला 
करता थाः 
वेद्यकी श्रोषधि खाऊँ कछु न करूँ ब्रत संयम री सुन मोसे 
तेरे ही पानि पिये “रखखान” सजीवनजलाभ लहै सुल्ल तोसे । 
. ऐसी छुघामयी भागीरथी सब पथ्य कुपथ्य लहै तुब पोसे, 
. शक धतूरे चबात फिरे विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे ॥ 
गढ्ाजलके सेवनसे रसखांन अचिरकालमें ही रोगमुक्त हो गया | 
ह जद्योग ओर सफलता | 
इस गंगाद्शहरेके उत्सवसे “उद्योग ओर सफलता” की शिक्षा श्रवश्य लेनी 
चाहिये। भगीरथ महाराजके अ्रविश्ान्त उद्योगका ही यह फल है, कि हिन्दी- 
साहित्यमे “भागीरथप्रयल” यह शब्द भूषणास्पद्‌ होगया है। उद्योगी पुरुषको 
सफलता नहीं मिलती, इस सिद्धान्तपर महाराज भगीरथने सदाऊे लिये हरताल 
लगा दी है। इस विषयकेो विशेष स्पष्ट करनेके लिये महाराज भत्तु हरिकां एक 
ख्छोक और बाबू हरिदासजीकी व्याख्या लिखी जाती है;-- 
प्रारभ्यते न खलु विप्नलमयेन नीचेः, 
प्रार्भ्य विप्नविहता विर्मन्ति मध्या; । 
"विध्नेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, 
प्रारब्धपुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ 
५घंसारमें तीन तरहके मनुष्य होते है,-( १) नीच, ( २) मध्यम और 
(३) उत्तम | नीच मलुष्य विश्न होनेके सयसे कामकों आरम्भ ही नहीं करते। _ 
मध्यम मल॒ष्य कामको आरम्भ तो कर देते हैं, किन्तु विध्न हं।ते ही उसे बीचमें 
छोड़ देते हैं। उत्तम मनुष्य जिस कामको आरस्भ कर देते हैं, उसे विश्नपर 
विध्न होनेपर भी पूरा करके ही छोड़ते हैं । 
उत्तम महुष्य विचारवान्‌ और चैय्येवान होते हैं। वे जिस कामको 
- करना चाहते हैं, पहले डसे सब पहलुओसे विचार लेते हैं। जब खूब अच्छी 
तरहसे समभ लेते हैं, तभी उसमें हाथ डालते हैं ओर जब हाथ डाल देते हैं- 
( अ्र्थातु ) आरम्म कर देते हैं, तब वारस्वार विध्न होने, वारमस्वार सफलता + 
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होनेपर भी उसे किये ही जाते हैं ओर शेषमे उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। 
देवताओंने अमृतके लिये समुद्र मथना आरम्भ किया। मथते-मथते डसमें ऐसा 
हलाहल विष निकला, जिससे सब जलने लगे; परन्तु देवता ओने जैय्य न त्यागा, 
विषसे घबराये नहीं, मथनकाय्ये किये ही गये। उनके डढ़ अ्रध्यवसायसे 
उन्हे सिद्धि होही गई-अम्गत निकल आया ओर वे उसको पीकर श्रमर हो गये। 

महाराज भगीरथने गह्लाकों खर्गंसे परथिवीपर लानेके लिये कठोर 
तपश्चयां श्रारस्प की । उनकी तपस्याकों भंग करनेके लिये इन्द्रने वर्षा की, 
अग्नि-प्रज्वलित की, वच्न छोड़ा, उससे पृथिवी काँप उठी, दर्शों दिशाय थर्रने 
लगीं, पर वे श्रासनसे न उठे,जरा भी विचलित न हुए। उन्होंने दद्प्रतिशञा 
करली कि चाहे मरण ही क्यों न हो, काय्ये सिद्ध करके ही उठेंगे। झुरपति 
जब डराकर द्वार गये, तब उन्होंने जिस प्रकार विश्वामित्रके तपोभंगको अप्सरा 
भेजी थी, उसी प्रकार इनका तप भड्ढ करनेकों भो अ्प्सरा भेजी, पर महाराज 
भगीरथको अप्तरा भी काबूमे न ला सकी। शंकर भगवान उनकी कठोर- 
तपस्था और दृढ़ श्रध्यवसायसे परम सन्‍्तुष्ठ हुए। आपने महाराजको दर्शन 
देकर गंगाको अपने सिरपर धारण करनेका. वचन दिया। .ब्रह्माजी पहले 
सल्तुष्ट हो ही चुके थे, इसलिये गह्लाजो खर्गसे आई। महाराजको सिद्धि 
-हुईं। अ्रसम्भव सम्भव हुआ। अगर भहाराज घबरा कर बीचमे हो तप 
करना छोड़ देते, तो क्या गज ख्र्गसे आती? रघुवंशी राजाओम कांमको 
आरम्भ करके, बिना पूरा: किये, अ्रधूरा छोड़नेका खभाच नहीं' था; इसीसे वे 
लखागरा पृथिवीकरे अधीश्वर हो सके थे। रघुवंशम लिखा है;--- 

सो5हमाजन्मशुद्धानामाफलोद्यकर्म ए म्‌। 
आसमुद्रक्तितं शानामानाकरथवरत्मनाम ॥ 

“सुथ्येवंशी राजा अपने जन्मसे ही शुद्ध थे। जब तक उन्हें सफलंता 
नहीं हो जाती थी, तब तक इढ़तासे काम किये जाते थे । सफलता प्राप्तःकिये 
वित्ता कामको अधूरा न छोड़ते थे, इसोसे ससागरा पृथिवी के खामी. थे। श्रोर 
तो क्या, स्वर्ग तकमें उनका रथ बेरेकटोक चलता था। ५... के 

हमारे राजा अज्ञरेजोमें भी यह गुण है।. ये भी जिस कामकों आरम्भ 
कर देते हैं, उसे हजार बिक्षेप होनेपर भी सफल किये बिना नहीं छोड़ते |. इसी 
उत्तमगुणके कारण बारस्वार हारनेपर भी विश्वव्यापी समरके अन्‍्तप्रे इनकी ही 
जीत हुई--इनके इस गुणुपर मुग्य हो कर ही, विजयलच्मीने इनके द्वी गल्लेमें 
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विजयमाला डाल दो । रघुवंशियोंकी तरह ये भी ससागरा पृथिबाक मालिक हैं | 

महात्मा विदुरने कहा है,-“जो मजुध्य खूब सोचविचारकर कामकों 
आरम्भ करता है, आरम्भ किये कामको समाप्त-किये बिना नहीं छोड़ता, किसी 
'समय भी काम करनेसे मुँह नहीं मोड़ता ओर इन्द्रियोंको अपने वबशयमें रखता 
है, वही परिडत कहलाता है |” 

वीलेएड नामक एक पाश्चात्य विद्वानने कहा है,--“उत्तम पुरुषोकी यह 
रीति है, कि थे किसी कामको अधूरा नहीं छोड़ते |? इसी प्रकार “एनन?” नामक 
एक यूरोपीय विद्वानने कहा है,--“काममें सफलता न होनेसे चेश्ाको परित्याग 
कर देना महा सूखंता है। चरित्रविकाशमें असफलताये अद्भुत डपादान 
सामझ्री हैं ।” अ्रल्काट महाशयने भी लिखा है,-_/४ सफलता मीठी है, परन्तु 
वह यददे बड़ी बड़ी तकलीफों और पराजयोके बाद बड़ी देरसे प्राप्त हो, तो 
ओर भी मीठी है ।” 

सारांश यही है, कि मनुष्य जिस कामको आरम्म करे, उसे बिना पूरा 
किये न छोड़े। हारपर हार, अ्रसफलतापर श्रसफलता और विशन्न होनेपर 
भी जो हतोत्खाह हो कर कामको न छोड़े, वही उत्तम पुरुष है। उसे दृढ़ 
अध्यवसायके कारण अ्रवश्य ही सफलता होगी । संसारमे जिन्होंने रेल, तार 
ओर हवाई जहाज प्रभतिका आविष्कार किया है अथवा बड़े बड़े मत चलाये 
हैं, उनको बड़ी बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी है, श्र्थात्‌ बड़े बड़े विध्नौका 
सामना करना पड़ा है। लोगोंने उनकी खूब दि्लगियाँ कीं, परन्तु वे तो 
अपने आरम्भ किये कामको पूरा करके ही उठे। यह उत्तमगुण प्रत्येक सिद्धि: 
अभिलाषी मजुष्यकोी ग्रहण करना चाहिये। मध्यम पुरुषाकी भांति घबराकर 
कामकोी अ्धपर छोड़ देना श्रथवा नीचोंकी तरह असफलता या विधष्नोंके 
भयसे आरम्भ ही न करना, श्रच्छा नहीं। ऐसे पुरुषोके कोई काम खिद्ध नहीं 
होते और वे दूसरोका भी कुछ भला नहीं कर सकते | 

यूरोपबिजयो. बीरशिरोमणि ऋन्ससम्नाद नेपोलियन “अखस्भव” 
शब्दको नहीं मानते थे। उनका कहना था, कि संसारमें कोई भी काम अस- 
स्‍्मव नहीं। उनका कहना यथार्थ है। खर्गीय गंगाकों लानेसे अधिक क्या अस- 
स्‍्मच होगा. ? एक दृढ़ अध्यवसायीने वह अखस्मव भी सम्भव कर डाला। 
अजय परमात्मापर भरोखा करके डटा रहे, कोई भो काम हुए बिना न रहेगा । 
डादूर नारमेन मेकज़ियडने कहा है,-..“राह चाहे जैसी ही खतरनाक दो और 


अन्धकार पूर्ण हो, उसका अन्त दूर और दृश्टिसे बाहर क्यों न हो, आपमें बल 
हो और चाहे श्राप थकेहुए हो, साहसपूबवंक. चले जाइये, परमात्मापर 
भरोसा रखिये और न्यायसे कांम करते रहिये। आपको सफलता होगी और 
होगी।” इसी प्रकार शेखसादी साहबने भी कहा है।-- 

मुशकिले नेस्त कि आखा न शवद । 

मद बायद कि हिरासाँन शवद ॥ 

“ऐसी कोई मुशकिल नहीं, जो श्रासान न होजाय; पर यह' झवश्य है, 
कि मर्द घबरावे नहीं। ओर भी कहा है,-“हिस्मते मर्दा मद्दे खुदा ।” साहसी 
की मदद खुदा करता है ।” 

छुप्पय-- 

करहि न कार्यारम्भ, विध्न भय श्रधम श्रनारी | 

मध्यम काजहि छेड़, विध्न भय देहि विस्सारी॥ 

उत्तम द्यागहि नाहि, करे जो कोज श्ररम्भो। 

परे अनेकनि विधष्न, तद्पि रहे ग्रडिग श्रथम्भा ॥ 

धन जन वेशवम पाप बिन, रहें ऐसे जन सूर हैं । 

ते दें मूछन पे तावको फिर, जगत खुख पूर हैं॥ १॥ 

इन बतोत्सवोके अस्तिक्त वज्ञदेशमें वैशाख शु० १२ को पिपीलकी 
द्ाद्सीका बत किया जाता हैं और महाराष्ट्र देंशमें अ्षग्य 'तृतियाके दिन उद- 
कुस्म दान करनेकी प्रथा प्रचलित है । ५ 2 

ज्येश्ठमासमें वज्ञदेशमें रम्भा तृतीयां, उमा चतुर्थी और अरण्य षष्ठीके भी 
बत प्रचलित है। उत्तर हिन्दुस्तानमें साविन्नीव्वत आषाढ़ व० ३० को किया 
जाता है। वज्नदेशमें ज्येष्ठ शु० १४ को और महाराष्ट्रदेशमें ज्येष्ठ शु० १५ को 
यह बत करते हैं। त्रिराजवत करनेवाली महिलाएँ ज्ये्ठ शु० १३ से ही 
उपोषण आरम्भ करती हैं। इसी. मासमें निर्जला एकादशीका घत प्रायः देश 
भरमें हक जाता है। मासान्तमें चन्द्रा््य दानकी विधि भी कहीं कहां देख 
पड़ती है। शव | 


आपषाद मासकं ब्रतोत्सवोंका विवरण । 
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आपषाढ़, यह मास अंग्रेजी जून मासके आसपास आता है। इस मासमें 
कर्ककी संक्रान्ति होती है ओर मकरसंक्रान्ति तक सूर्य्य दक्तिणायन रहता है । 
इस संक्रान्तिके दिन दान तथा डपोषण करनेकी शाख्रोमें आज्ञा है। आषाड़ 
मासमे एकभुक्त रहनेसे धन-धान्य और पुत्रकी प्राप्ति होती है और जूता जोड़ा, 
छुत्री, लवण तथा आँवलेका दान करनेसे वामनावतार विष्णुकी सेवा करनेके 
समान फल होता है। पुष्य नक्षत्रसे युक्त तथो साधारणतया भी आषांद्शुक्ल 
२ के दिन श्रीरामचन्द्रजीका रथोत्सव करना चाहिये। आपषाढ़-शुक्लपक्षको 
दशमी और पोर्णिमा--ये भन्‍्वादि हैं। आपषाढ़ शुक्ला ११ में बिष्णुशयनोत्सव 
करना ओर इसी दिन चातुर्मास्यव्तका संकल्प करके शैव, सोर और वैष्णवो- 
को चातुर्मास्यत्षतका पालन करना चाहिये। इसके अतिरिक्त तप्त-मुद्रा धारण, 
कोकिला-बत, शाक-बत, शिव-शयनोत्सव ओर व्यास-पूजा आदि कार्य इसी 
मांसमें होते हैं; परन्तु इन सबोमेसे में केवल देव-शयनी महाएकादशी और चातु- 
मांस्यव॒तकों ही लिखूँगा । 


१-विष्णु-शयनी एकादशो। 


जज 
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शार्त्रीय स्वरूप । 
दुग्वाविध-वी चि-शयने भगवाननन्तो 
यस्मिन्दिने खपिति चाथ विवुध्यते च | 
तस्मिन्ननन्य मनसामुपवास-भाजां 
पुंसां ददाति च गति गऱूडासनो5सो ॥ 
कृष्ण तथा शुक्न-पत्तषकी ग्यारवीं तिथि एकादशी कही जाती है और उस 
तिथिका जो अभिमानी देवता है, वह एकादशी के नामसे ही ग्रहीत होता है। उसी 
एकादशी देवताफे प्रीत्यथं इस दिन वैष्णव ओर शैव मतानुयायी उपोषण करते 
है। श्राषादशुक्कला एकादशी को महा एकादशी कहते हैं। इस दिन विष्णुभगवान 
क्षीरसागरमे शयन करते हैं। पुराणान्तप्मे अथवा भाद्रपदकी एकादशीक्रे 


माहात्स्तमें यह भी लिखा है, कि विष्णु-भगवान इस दिनसे चार मासतक 
१५ 








बलिके द्वांर्पर पातालमें रहते हैं और कार्तिक-शुक्का एकादशीको पीछे पधारते हैं। 
इसी कारण इसको वेव-शयनी और उसको देव-प्रबोधि नी एकादशी कहते है। इस 
एकादशीका माहात्स्य ब्रह्मवैवर्त्पुराण ओर महाभारतमें विशेषरूपसे आया है। 
प्राचीनकालमे पाएडव, राजां-रुक्माज़द ओर महाराज श्रम्वरीष आदि महानुभावों- 
पर बड़े बड़े सड्डट आए; परन्तु एकादशीव्रतके करनेसे भगवानने रक्त की। 
एकादशीकी उत्पत्ति | 
एकादशीकी उत्पत्ति महाभारतमे इस प्रकारसे लिखी हेः--प्राचीन 
कालीन देव ओर दानवोमे परस्पर प्रखर विरोध रहा करता था। एक समय 
प्रहादके पौत्र सदुभान्यदेत्यने शहूरकी उम्र आराधना की। जिससे प्रसन्न 
हो कर शिवने म॒दुमान्यले वर मांगनेको कहा। तब उसने ब्रह्मा, विष्णु और 
आपसे मेरा पराजय न हो, यह वर मांगा। थोड़े द्नके पीछे उसने ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव, तीनोसे लड़ाई प्रारम्भ कर दी। डस लड़ाईका फल यह 
हुआ, कि श्र तो स्वयं वर देनेसे उसको मारनेमें श्रसमर्थ हो गए। क्योंकि 
विषवृत्तको लगाकर भी लगानेवाला फिर छेदन नहीं करता ओर “अड्जीकृत॑ 
सुकृतिनः परिपालयन्ति'के न्यायानुसार भी महादेव अन्यथा करनेमें अ्रसमर्थ 
थे। शस्भूके वचनोका उल्लंघन करना ब्रह्मा एवं विष्णुको भी अ्रभीष्ट नहीं था; 
इस कारण समग्र देवो सहित ये तीनों देव त्रिकूट-पर्वतपर धांत्रीवृत्षके नीचे 
पक गुफामे छुपकर बेठ गए। वहां सहजमें ही श्रत्ञके अ्रभावसे डपोषण 
और चूष्टिसे स्नानका योग हो गया । इन सबकी एकतासे एक बड़ी भारी 
शक्ति उत्पन्न होगई और देवताओकी प्रार्थनासे इसी शक्तिने गुहाके द्वारपर 
बेठे हुए सदुमान्य दैत्यका बध किया। इसो शक्तिका नाम एकादशी है। इसमें 
सब देवताओंका तेज हे, इस का रण वेष्णव ओर शेव सभी मानते हे । 
देव-शयनीका माहात्म्य । 
बहवेवत्त-पुराणमें इस महाएकाद्शीका म्ाहात्म्य इस प्रकार लिखा है :-- 
युधिष्टिर उबाच--श्राषाढस्थ सिते पक्ते किन्नामैकादशी भवेत्‌ । 
को देवः को विजिस्तस्था एतदाख्याहि केशव ! ॥ 
आहृष्प उवाच--कथयामि महीपाल | कथामाश्च -कारिणीम्‌ । 
, ऊथयामास यां ब्रह्म नारदाय महात्मने ॥ 
नारद उवाच--कथयखस्र प्रसादेन विष्णोराराधनाथ में । 
आपषाढ-शक्ल-पक्ते तु किन्नामैकादशी भवेत्‌ ॥ 
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ब्रह्मा उवाच--वैष्णबो सि मुनि-श्रेष्ट ! साधु पृष्ठ कलि-प्रिय ! 
नातः परतर लोके पवित्र हरि-वासरा त्‌॥ 

महाराज युधिष्ठिर भगवान छृष्णसे पूछते हैं,“आवषाढ़के शुक्न-पक्षको 
एकादशीका नाम क्या है? ”श्रीकृष्णने कहा--“महिपाल ! बह्माजीने जो आश्चर्य- 
कारिणी कथा नारदकों सुनाई थी, वह मैं कहता हूँ, अवरण करो ।” नारदने ब्ह्मासे 
पूछा, कि विष्णका आराधम करनेके लिये आषाढह-शुक्ला एकादशीका क्या नाम 
है! यह खुनकर ब्रह्माजीने कहा,--“कलि-प्रिय,नोरद ! तुम वैष्णव हो, तुमने 
अच्छी बात पूछी | हरि-बासरसे बढ़कर और काई वस्तु नहीं ।१इस एकादशीका 
व्रत सवंथा पापौका नाश करनेवाला और इच्छित-वस्तुकां दाता है। जो 
लोग इसको नहीं करते, वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। इस पद्मा नामकी 
एकादशीको करनेसे हृषीकेश भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । सूय्येबंशी मान्धाता 
राजा चक्रवत्ती था और धर्माचुखार पुजवत्‌ प्रजाका पालक था। उसके राज्यमें 
न तो कभी आधि-व्याधिका भय हुआ और न उसके कोशमें कभी अन्यायका 
दृब्य हो भाया | परन्तु एक समय किसी पूर्व-पापके कारण उसके राज्यमें तीन 
वर्ष पयन्त अनाबवृष्टि रही | अ्रतः क्षुत्पिपासाके कारण प्रजामें हाहाकार मच- 
गया और साहा खधाका शब्द्‌ भी बन्द हो गया । ऐसी दशामें समरूर प्रजा 
महाराजके पास जाकर पुकारी और अपना दुःख राजाकों अव ण॒ कराया | 
राजन ! आप नाम जलका है और डसीको नारा कहते हैं तथा जलमें 
परमात्माका निवास . होनेसे नारायण कहते हैं। उस जलके विना आज 
आपको प्रजा नष्ट होरही है; सो कृपया इसका कुछ प्रबन्ध शीघ्र ही करें । महा- 
राज यह खुनकर बोले,--“आप लोगोंने ठीक कहा है| श्रन्न बरह्म-मय है, इसीसे 
सब प्रजा अन्नमे प्रतिष्ठित है, अन्न ही प्राणोका आधार है--यह सब पुराणोका 
मत है। यद्यपि समष्टि प्रजञाको राजाके ही पाप अथवा कुप्रबन्धसे कष्ट होता है | 
परन्तु मैंने अपनेमे इस प्रकारका पाप नहीं पाया तथापि मैं इसके लिये प्रयत्ष 
करता हूं।? राजा तपोवनमे महर्षियोंके पास गया और वहां जाकर महर्षि 
अंगिराको देखा | उ्ली समय वाहनसे उतरकर द्राडवत्‌ किया और महर्षिने 
राज्यके सप्तांगोंकी व्यवस्था पूछी। राजाने अनावृष्टि ४ कारण होने वाले प्रजाकीय 
कष्टको सम्रकाया और अतिनम्रभावसे उसके कारणको पूछा । महर्षि 
पोले,--“राजब ! सब युगोंमे उत्तम सत्य-युग है। इसमें धर्म चार पाद 
रहता है; अतः थोड़ेसे पापक्रा भी बड़ा भारी फल होता है । तेरे राज्यमें एक 
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बृुषल-वर्शणसड्भर तप कर रहा है। यदि प्रयल्ल करके वह न मारा गया, तो यह उप- 
द्रव अधिक बढ़ेगा ।” यह सुनकर राजाने कहा.कि भगवन | तप करनेवाले तृषलको 
में मारना नहीं चाहता; इस लिये इसके परिहारका, यदि अन्य-मार्ग हो तो 
अच्छा है। विचार करके महर्षिने कहा,--“यरि ऐसी बात है, तो पद्मा नाम्की 
एकादशीके वब्रतकों करना चाहिये, जिससे अवश्यही वुष्टि हो कर खुमिज्ञ होगा, 
परन्तु प्रजाके सहित करे |? यह सुनकर राजा अपने राज्यमें आया ओर प्रजाके 
सहित पद्माके ब्रतकों किया, जिससे बृष्टि हो कर खुभिक्ष हो गया | अतः यह 
ब्रत अवश्य ही करने योग्य है । 


लोकिक-स्वरूप । 


यद्यपि धर्मके सब कार्योंमे स्मात्त ओर वेष्णव-ये दो मत अतिप्राचीन- 
कालसे चले आते है, परन्तु एकादशी-बतको दोनों ही करते हैं। इसी कारण 
सच वर्णोंके लोगोमे एकादशी-बरतका आदर होता है। यहां तक, कि शद-श्रेणी- 
में भी एकादशीको डपोषण करनेका प्रचार हे। कितने ही लोग जो उपवास 
नहीं कर सकते, वे एकश्लुक्त ही करते हैं और जो एकभुक्त करनेमें भी असमर्थ 
है, वे एकादशीको चावल तो बिल्कुल नहीं खाते। वंगाज्-आदि देशोमे भी 
चाँवल न खाकर गेहूकी रोटी खाते हैं। हां , जगदीश पुरीमे सब लोग एका- 
दशोको भो चाँवल खाते हैं| वहांके लोग कहते हैं, कि यहां जगदीश भगवानने 
एकादशीको बाँव रक्‍्खा है; इस लिये चाँवल खानेका निषेध नहीं। अस्तु, 
समग्र भारतमे चाँवलोको न खाने चाले लोग बहुत हैं | एकाइशीके बतमें यद्यपि 
खल्पाहार करनेका विधान है, परन्तु वत्तमानकानमे अनेक प्रकारके गरिप्र 
पदार्थोका एवं फलोका पुष्कलाहार किया जाता है। कहीं-कहींके लोग 
शास््रीय-शचस्थाके अनुसार दशमी ओर द्वादशीको एकाहार करते हैं और 
एकादशी निराहार रहकर दिनमे भजन और राजिको जागरण करते हैं। 
यद्यपि हिन्दू तेतीस-कोटि देवताओंको मानने वाले हैं; परन्तु उन सबको ब्रह्मा, 
विष्णु शोर महेशके अन्तगंत ही मानते हैं ओर उनमें भी . विष्णुकी ही भ्रधानता 
है। एकाद्शीको हरिवासर; अर्थात्‌ विष्णुका दिन कहते हैं, इसी कारण भारत- 
में एकादशीका अधिक प्रचार है। उपयुक्त विष्णु-शयनी एकादशीको परढर: 
पुर दक्षिणमे प्रेत्षणीय उत्सव होता है। अनेक महात्माओकी पालकियाँ थधहां 
आती हैँ और चारकरी सम्प्रदायके लोग बड़े ठाटसे बिटुल भगवानका कीत्तन 


विष्णु-शयनी एकादशी | ११७ 
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करते हैं। उस समय ऐसा ज्ञात होता है, कि मानो साज्ञात्‌ एकादशी विटूल 
भगवानसे मिलने आई है । 
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फीकी आज 


शिक्षा । 
यदा यदाहि धमस्य ग्लानिभंवति.भारत | 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्‌मोन रजाम्यहम्‌ ॥ गीता 

जिस विष्णुकी यह आज्ञा हो, कि अछ्ुव ! जब-जब धर्मका हास होता 
है, तब-तब में अवतार लेकर धर्म-ग्लानिको हटाता हूँ” उस हरिके वासरको 
यदि हम उपवास अथवा बत न करे, तो हमसे बढ़कर कृतघ्न एवं पापी कौन 
हो सकता है। इस एकादशीके व्रतले हमको दो शिक्षाएँ लेनी चाहिये, 
- (१) हढ़ प्रतिशा ओर (२) संघशक्ति । 

(१ ) दढ़-पतिज्ञा । 

संसारमें मनुष्य जब-तक दृढ़प्रतिज्ञ नहीं बनता, तब-तक उसकी संसार- 
यात्रा शान्तिमयजीवनके साथ नहीं चल खकती | जगतूके जितने कोर हैं, 
सत्यभ्तिशापर ही निभर हैं। रत्य-अतिज्षमजुथ चाहे निर्धन क्यों न हो, 
परन्तु द्रव्य सम्बन्धी उसका कोई भी कार्य रुका नहीं रहता। और दो क्या, 
परन्ठु सत्य-खरूप परमात्मा उसके अ्र तःकरणको छोड़कर एक ज्णके लिये भी 
विलग नहीं होते। यदि हम सत्य-प्रतिज्ञ होगे, तो समस्त-जगत्‌ हमारे साथ 
होगा । समयके हेरफेर और दैवप्रकोपसे श्राज-कल हमारे देशमे यह 
वात चल पड़ी है, कि “मन्ुष्यकी जबान और गाड़ीका पहिया फिरता ही 
रहता है |” परन्तु इसके साथ हमको यह भी स्मरण रखना चाहिये, कि समय 
समयपर वह पहिया ठुकता भी रहता है ओर उससे चिमटनेवाली मिद्ठी 
बार बार छीड़ती रहतो है। जो मचुष्य श्रपनी प्रतिज्ञापर अटल नहीं रहता, 
वह समय समयपर ठोकरे खाता रहता है श्रोर लोग ड्सका विश्वास न कर 
उसको छोड़ते रहंते हैं । 

आज कल देशो ज्ञतिकी इच्छा करनेवाले लोगोंको इसपर बहुत ध्यान देना 
चाहिये । जब तक देशका जन समुदाय हमारे साथ न होगा, तब तक देशोश्नति 
दोना दुष्कर है और जनसअुदाय हमारे साथ तभी रहेगा, जब हम दृढ़-प्रतिश 
होगे। बामनावतार विष्णुने राजा बलिसे यही कहा था, कि मुझको 
त्रिपाइभूमिकी आवश्यकता है, जिलमें रहकर भजन किया करूँ। जब 
पलिको भगवान्‌ द्वीपोन्तर भेजने लगे, तब बोले, कि तुमको कुछ मांगना 

क शप 
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हो, तो मांग सब्ते हो ? इसपर वलिने कहा,--“आपकी प्रतिज्ञा भेरे पास 
रह कर जीवन वितानेकी है; अतः जहां में रह वहाँ आपको भी रहना 
चाहिये।” यह बात विष्णुने खोकार की ओर क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु 
तथा महेश आज-तक चार-चार माल निवास करते हैं। आषादशुक्क! 
एकादशीसे कास्तिकशुक्ला एकादशी तक विष्णु भगवानके रहतेझा समय है। 


ण्े 


अनन्त काल चले जानेपर भी भगज्ञान्‌ अपने प्रणको निवाह रहे है, इसी प्रकार 
हमको दढ़-प्रतिन्ष रहना चाहिये । 
खसंघ-शक्ति--अर्थात्‌ एकता । 

“संघ शक्ति: कलो युगे”--यह महर्षि पराशरका वाक्य है । इसमें महर्षि 
स्पष्ट आज्ञा देते हैं, कि कलियुथमे प्रत्येक काय्येके मूलभे एकताका होना परम 
आवश्यक है, अन्यथा कोई भी कार्ये न हो सकेगा । यद्यपि एकताके सूचक 
अनेकशास्त्रेके अनेक वाक्य है, परन्तु उन सबका यहाँ एकत्र करना निरर्थक 
है, क्योंदि एकताकी महिताक्ों अब भारतका बच्चा बच्चा भी जान गया है। 
आवश्यकता इस बातकी है, कि उस एकताका प्रचार हमसें किस प्रकार हो | 
धर्म कमके बन्धनोंकों तोड़कर एक ज्ञाति, एक घमं और एक खानपानसे एकता 
होगी, ऐसा कितने ही भद्गपुरुषोरा विचार है, परन्तु वह निःर्थक हे। जिस 
प्रकार भोग विल्लास आदिके सामान पूर्व कर्मानहुलार और पऐेहिक उद्योग द्वारा 
प्रत्येक मनुष्यके भिन्न भिन्न होते है, उसी प्रकार आचार और डवियार भी भिन्न 
भिन्न होते हैं; अतः उनको एकता जिकालमें भी नहों हो सकती | यदि त्गत्‌ 
केचल सत्वशुण, रजोगुण या तमोशुणसे बना होता, तो डप्युक्त एकता संभव 
थी, परन्तु जगत्‌ ठहरा ब्रिशुणात्मक, फिर एकता कैसे हो सकती है। इस 
कारण व्यक्तियोकी एक्ताके व्यर्थ परिश्रममें न पड़कर लद्षय (निशान) या 
घर्यंम एकता उत्पन्न करनेका प्रयत्न करना चाहिये | 

जो विश्व-व्यापी समर सन्‌ १६१४ से १६१७ तक योप्पमें हुआ था, उसमे 
वृद्ञानयाका तरफसे लड़ने वाले समस्त योदाओमे एकता उत्पन्न कम्नेको एक 
खान-पान या एकजाति वनानेका व्य्थेपरिश्रमः नहों किया गया; कारण कि 
युद्र-भूमिकी एक-एक लाइनपे कुछ लोग घोड़े वाले, कुछ पैदल, कुछ वैल्ूनपर 
चढ़नेचाले, ओर कुछ मोटरोपर चढ़नेवाले थे । उनमें ब्राह्मण, ज्षत्नों, वैश्य ओर 
शुद्ध तथा स्लेच्छ आदि अनेक आतिके और सनातन वर्म , आर्यसप्राज, ब्रद्मसमाजञ 
वियासोफिए-आएि अनेझ घर्माझे लोग थे इस सब लोगोकों जाति या भमसे 
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चातुर्मासय-पअ्रत । ११८ 
हि मम कर लक 


जल लननरग न तर>न>-+ मनन ट पका उनका सा ०4 उन भपाकाकर। खाद एज ५+ अध्ममन-नकन कम गराक कल भटक ननान ० नशा त तल भा अध्ककलतकथा-+ कान गक शहर “पर परल-मार पकम कुकर आशा पक स्किप "न पपाशध घट पर दशयस्फनन८०भ-+ ना थार" ़भन-र कर जीप जरा है आशा आां0 
४४.०४ - « इधा५८/घ/ ४७०६ ० 3० ७४०० ६ 5८ ६ ६४ ६०६ 4 3७ ६४/3८/5४८७ ६.४ 5०५८५ आज ४० ज 5० 3आ5ढ5ल 56 आधी + ५» 00 आम शीश पद किक न पी मिफि किन कक नकद पक कआहामप 


एक करनेकी विचार सरकारने नहीं क्रिया, किन्तु “शत्रुजो विजय करना ” इस 
लदय अथवा थेयेम ही एकता रहनेका प्रथल्ल किया था। ठीक इसी प्रकार 
भारतके नेताओको खान-पान, धर्म ओर जातिकी एकताके व्यर्थ डपायमे न पड़- 
कर देशोऋ%ति-रूप ध्येयम ही सबकी एकता कश्वानी चाहिये। ज़ब-तक हमारी 
एकता लक्ष्यमे न होगी, ध्येयकी सिद्धि असम्भव है। साधारण जीवोकी तो 
बात ही का है, किसतु वरदान देनेके कारण सदुमान्य दैत्यको मारनेमें जब विष्णु 
शिव और विरिलि भी असमर्थ हो गए, तब यह प्रस्ताव नहीं किया गया, झि 
तमोगुणकों शिव, रजोशुणको बता ओर सब्वगुणको विष्णु छोड़कर एक गुण- 
मयी एकता कर ले। हां, ध्येय एकता अवश्य की गई | यदि रूव देवता सिलल 
कर सुद॒मात्यके वध-रूप ध्येय एकता न करते, तो, सबकी संघ-शक्ति-रूप एका- 
दृशीका उत्पन्न होना असलस्मव था झौर घिना एकादशीके झुदुमातव्यका मरना 
भी दुष्कर था। अतः विष्णुशयनों एक्राइशीले संघशक्तिका पाठ अच्श्य 
लेना चाहिये । 


२-चातुर्मास्थ-बत । 


न 
शा्त्रीय-सखरूप | 
इस चातुर्मास्थ बसतका विचरण ब्रह्मवेचते पुताणमे इस प्रकारखे 
आया है,-- 
आपषाढ्स्य सिते पक्ते एकादश्याम्ुपोषितः । 
चातुर्मास्थब्रतानान्तु कुर्बीत परिकल्पनम्‌ ॥ 
एवं थे प्रतिमा विष्णो: स्थाययित्वा युश्रिष्ठिर ! 
स्तापयेत्प्रतिमां विष्णो! दंखचक्रशादाधराम्‌ ॥ 
भगवान्‌ शजा युव्रिष्टिस्से कहते हैं,--“राजन ! आषाढ़मासके शुक्लपत्ष- 
की एकादशीको उपोषण करके चातुर्मास्यके बरतोकी कल्पना करनी चाहिये ।” 
शंख, चक्र, गदा ओर पढावाजी पिताम्बरधारिणी भगवादकी सूक्तिको स्तान 
करा कर और शुस चख पहनाकर लोस्य आखसनपर स्थापित करना चाहिये । 
इतिहास, पुराण और वेदकों जाननेवाले ब्राह्म शसे प्रतिमाक्रों दही, दूध, घृत, 
शहद और सिश्रीमे सतान कराकर शुश्र गन्धका लेपन कर धूप, दौप और पुष्प 
आंदि्सि निम्न लिखित मंत्र द्वारा पूजन करावे | 


0 20 शायितस्त्वं हृषीकेश | पूजयित्वा श्रिया सह | 
प्रसार कुरु देवेश ! लचम्या सह जनादन ॥ 

तदनन्तर स्थापितमूर्तिके आगे बठकर और सन्ध्यावन्दनसे निवृत्त 
हो कर नियमोको धारण करनेकी प्रतिज्ञा करे। जबसे चातुर्मास्य बतका प्रास्म 
करे, तबसे एकादशी, द्वादशी, पोर्शिमा, अ्रश्मी, ककेटा और संक्रान्तिको उपो- 
बंण करके परमात्माकी मूत्तिका पूजन करे तथा कात्तिकशुक्का द्वादशीकों 
समाप्त करे। इस प्रकार करनेसे मनुष्यके बाल्य, युवा और वार्धक्य-कालके 
किये पाप निद्वुत हो जाते हैं। परन्तु श्रसंक्रान्ति मांस तथा अशौच आदियें 
नकरे। जो मनुष्य प्रतिवर्ष चातुर्मास्य बतको करता है और भगवदुभजन 
करता है, वह मरनेके बाद दिव्य विमानमें बैठ कर विष्णुलोककों ज्ञाता है तथा 
आनन्दसे रहता हे | । 

चातुमांस्यके ब्रतीको नित्य विष्णु-मन्द्रिका माजन करना चाहिये और 
गोरबसे लीपकर रंगवज्ली करनी चाहिये। घतकी समांप्तिपर यथाशक्ति 
ब्राह्मण भोजन कराने वाला मनुष्य सात जन्म पर्यन्त सत्यधर्मका अनुष्ठान करने 
वाला होता है। राजाको पृथ्वी तथा काश्चन दान भी करना चांहिये, जिससे 
राजा इन्द्रके समान खुखोको प्राप्त करता है। जो मनुष्य खर्णंकी तुलसी बना- 
कर ब्राह्मणको देता है, वह काश्चनके विमानमें बैठकर वैष्णवी गतिको प्राप्त 
करता है। जो मलुष्य कात्तिकमें विष्णु या पीपलको प्रदक्षिणा करके नमस्कार 
करता है ओर विष्णके मन्द्रि या आश्चणके घरपर दीपक जलाता है, वह 
तेजखी होता है तथा गन्धवे और अ्रप्सराओ्रॉसे सेवित हो कर खर्गकी 
सम्पदाकों भोगता है। जो ब्राह्मण बेद-माता गायत्रीका लोगांमें प्रचार करता 
है, सन्‍्तुष्ट हो कर व्यास भगवान्‌ उसे अनेक सम्पदाएँ प्रदान करते हैं, 
परन्तु इस ब्रतके उद्यापन कालमें शाख्रका दान करके सरस्वतीकी निम्न-लिखित 
प्रार्थना करे-. 

“सर्व-विद्यासमं शास्रकरणं ललितात्षरम्‌ | 
पुस्तक संप्रयच्छामि प्रीता भवतु भारती ॥४. | 

जो चातुर्मास्थका ब्रती नित्य-प्रति शाख््रकों सुनता है, चह धनवान तथा 
पुत्रचान्‌ होता है। चातुर्मास्यमें नाम जप भी करना चाहिये। चाहे वह जप 
शिंवंका हो या विष्णुका हो, परन्तु उसके अन्तमें जाप्य देवत।की सौवर्ण- 
मयी प्रतिमा बनाकर ब्राह्मणकों दान करे और यह प्रोर्थना करे-- 


। चांतुर्मास्य-त्रत ! १२१ 
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त्ववा उराणामसत विहाय हालाहलं संइतमेव यस्मात्‌ 
तथा छुरार्णा बिषुरं च दुग्धमेकेुणा लोकहिता्थमीश ॥ 
तद्गपदाना द्‌ बहु पुणयवा्र दोषै्विमुक्तत्थ गुणालयो5हम्‌ । 
तथा कुरु त्वां शरण प्रपद्ये मम प्रभो | देववर ! प्रसोद ॥? 
भातःकाल दन्तधावन पूर्वक स्नान करके सूर्यको अर्घ-प्रदान करे और 
सूर्यमएड लस्थ ब्रह्मज्योतिको नमस्कार करे तथा समाप्तिके समय काश्चवन,रक्त चस्र 
ओर गायका दान करे; इससे आरोग्यकी वृद्धि होती है और मजुष्य आयुष्य- 
मान्‌ एवं लच्मीवान्‌ होता है। जो मनुष्य चातुर्मास्यमें नित्य-प्रति गायत्री अथवा 
व्याहतियोंसे तिलका हवन करता है और समास्तिपर १०८ या २८ तित्षपातन्रोंका 
दान करता है, वह कायिक, वाचिक और मानसिक पापोंसे छूट जाता है। 
दान करते समय यह मन्त्र बोलना चाहिये,--९ 
देव ! देव !! जगन्नाथ !!! वाड्िछितार्थे-फत्न-प्रद्‌ । 
तिल्न-पान्न प्रदास्यामि तेन पाप॑ं व्यपोहतु ॥? 
इससे अतुल-कान्तिसस्पन्न पुत्रकी प्राप्ति होती है और शत्रुओका नाश 
होता है। चातुर्मास्यमें श्र्नतके समान दुर्वाकों मस्तकपर धारण करके यद 
मन्त्र बोले-- ह 
“त्वं दुर्देड्य्वतजन्मासि वन्द्तासि सुरासरैः | 
सोभाग्यं सन्‍्तति दृत्वा सथ्यः कार्यकरी भव ॥» 
इस मन्जको बोलकर ओर खर्णकी दूर्वाका दान करने वाला कमी भी 
रोगी नहीं होता और सृत्युके पश्चात्‌ खर्गलोकको जाता है। जो मलुष्य शिव 
अथवा केशवका नित्य कीत्तन करता है, वह जागरणके फलको प्राप्त करता है, 
परन्तु बतके अन्तमे एक घंटाका दान करके सरखतीकी यह प्रार्थना करे-- 
“सरखती जगन्नाथा जगज्ञाडयापहारिणी | 
साज्षादुनह्म-कलज्न च विष्णु-रुद्रादिभिः स्तुता ॥” 
हे युथिष्ठटिर ! जो मनुष्य चातुर्मास्यमें नित्य-प्रति ब्राह्मणके चरणोको 
धोकर पीता है, वह मानसिक, कायिक और वाचिक पापोसे छूट जाता है और 
किसी भी प्रकारकी व्याधि उसको नहीं सताती; क्योंकि ब्राह्मण मेरे ही खरूप 
हैं, परन्तु अतकी समाध्तिपर दो गायोंका दान करना चाहिये। जो मजुय 
सूच्य तथा गणेशकों नित्य नमस्कार करता है, वह आयु, आरोग्य, ऐश्वय्ये, 
कान्ति और गणेशकी कृपासे मनोवाड्छित फल्नको प्राप्त करता है तथा उसकी 
१६ 
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सर्वत्र विजय होतीः है। इस-नियमकी समाप्तिमें गणेश ओर सूर्यकी खर्णभयी 
प्रतिमा बनांकर तथा अष्टाह्ञ नमस्कार कर ब्राह्मणकों दे। अ्रष्ट-अह्ढ ये हैं... 
(१) डर (२) मस्तक (३) दृष्टि( ४) मन (५) वचन (६) कर (७) जातु 
(८) पेर | इनसे किया हुआ प्रणाम अष्टाज्ञ प्रणाम कहलाता है। इस नियमके 
करनेसे मनुष्य जिस उत्तमगतिको प्राप्त करता है, उसको इन्द्र भी नहीं पा 
सकता । जो मनुष्य शिवके प्रीत्यथे चार भास तक प्रति दिन एक रुपयाका 
दान करता है, अथवा श्रशक्ततामे कुछ पेसा दान करता है ओर समाप्ति 
पर चान्दौोका एक पात्र शहदसे भरकर अथवा ताम्बेका पात्र शुड़से 
भरकर दांन देता है, वह श्रति शुभगतिको प्राप्त होता है । जो भनुष्य 
भगवानके -शयन कालमें प्रतिदिन यथाशक्ति खरण-दान करता है, वह 
श्रेष्टटतिको प्राप्त करलेता है ओर इस लोकम झनेक भोगोंको भोगकर 
अन्तमे शिव-सायुज्यको प्राप्त होता है । है. 

इसके अतिरिक्त चातुर्मास्यमें सोना, चाँदी, ताम्बा, धान्य और वख्र- 
झादिका भी दान देना चाहिये ओर नित्य-भ्राद्ध तथा देव-पूजा भी करती 
चाहिए। शप्या एंवं पद्टिका देनेका भी माहात्म्य हे। जो मनुष्य नित्य गोपी- 
चन्दन देता है, वह भी विष्णुकी कृपासे भक्ति एवं मुक्तिको प्राप्त करता है। 
विष्णुके शयन-कालमे जो मनुष्य दक्षिणा सहित गुड़ या शक दान देता 
है, उस पर से प्रसन्न होते हैं. और वाज्छितफल प्रदान करते हैं, परन्तु 
समाप्तिपर तास्बेके पांच्रोमे शकेरा खर्ण भरकर तथा कपड़ेमे लपेट कर दान 
करनेसे सूरथ-देव नीरोगता और सदुगति देते हैं। राजा राज्यको, पृत्रार्थी 
पुत्रको, धनार्थी धनकों और निष्काम मोक्षक्रो प्राप्त करता है। जो मनुथ 
नित्य प्रति चार मास तक ब्राह्मणोंको शाक, फल, मूल आदि देता है, अन्‍्तमें 
दक्षियां सहित दो बस्लोका दान करता है, वह राज भोगी होकर नानासुखोंको 
प्राप्त होता है। जो मलुष्य साठ, मिचे ओर पीपलका नित्य दोन करता है 
ओर उद्यापन-कालमें सोठ, मि््े और मागधीको खर्णकी बनाकर बख्र और 
दक्षिणा सहित बुद्धिमान तथा शोख्नज्ञ विद्वान्‌ ब्राह्मणेक्रो देता है, वहः सौ वर्षकी 
आयु वालां होता है और जो मजुष्य मोतियोंका दान करता है, वह अन्नचान-तथा 
 कीत्तिमान होता है । मा । 

चातुर्मास्थमें प्रति दिव पानी अथवा दुग्धका घड़ा. भरकर ओर अच्छे 
वचर्चसे ढाॉपकर फल ओर' दक्तियाके सहित सुवासिनीखीको साज्षात्‌ लच्मी 


चंतुमास्य-ब्रत | १२३ 
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मान कर दान करे और एक जोड़ा अर्थात्‌--एक स्त्री और पुरुषका गन्ध-तथा 
पुष्प आदिखे पूजन कर श्रीपतिके उद्देशसे ताम्बूल ओर फलका दान करे | इस 
दम्पति-पूजनसे स्त्री पुरुषको और पुरुष ख्रीको प्रात करता है। दक्तिणा सहित 
ताम्बूल, रक्त वख और ओलेके लड़को देनेसे भो महान पुएय होता है। यह 
बीडी दान है, जिसके विषयमे कहा गया है,-- 
“पूगे ब्रह्मा हरिः पन्ने चूर्ण साज्षान्महेश्वरः ।? 

श्र्थांत--छपारी में ब्रह्मा, पत्तोमे हरि और चूर्ण साक्षात्‌ महारेवर्जीका 
निवास है। यह बीडी सौभ।ग्यवती स््री या ब्राह्मणको देनी चाहिये। जो 
प्रमुण दृददीका दान करता है, वह स्त्री खुखको प्राप्त करता है। गौरी और शिवके' 
निमित्त जो मनुष्य नित्य प्रति ब्राह्मण दस्पतिको भोजन कराकर खणेका दान 
देता है, वह स््री अथवा पुरुष, इस लोकमें अनेक्त कामनाओंको प्राप्त कर 
श्रन्तमें शिवपुरमे निवांस करता है। यदि कारण विशेषसे फिर जन्म हो, तो 
बड़ा भारी राजा अथवा योगी होता है। जो मह्ुष्य भगवानके शयनकालमे वामन 
भगवानके उद्देशसे खादु तथा षड़रसयुक्त भोजन ब्राह्मणोंकी कराता है, एकादशी-' 
को उपवास करता है, ग्रहण झादिम दोन करता है ओर इसकी समाप्तिमे मूमि 
दान, गऊदान, बस्थदान आदि दान करता है, वह अक्ञय्यपुए्यको प्राप्त करता है। 

जो मलुष्य सालड्भार गऊका दांन करता है, वह ज्ञानी दो कर अनेक वर्षों 
तक परलोकमे पितरोके साथ भोगोकी भोगता है ओर जो चार मास तक प्रांजा- 
पत्य ब्रतको करता है तथा समाप्तिपर दो गऊश्रौका दान एवं ब्राह्मतभोजन 
कराता है, वह सनातनत्रह्मकों प्रात्कर मलुष्यजन्मकों सफल्न करता है। जो 
मतुय शाक, सूल, फल और फूल खाकर चातुर्मा श्यको विताता है वथा समाप्ति 
पर गोदान करता है, वह विष्णु लोककों जाता है। इसी प्रकार पयोवती भी 
संनातनत्रह्मको प्राप्त करता है, परन्तु बतके अन्‍न्तमे एक गऊका दान अवश्य 
करना चाहिये। जो मलुष्य चार मास तक केला तथा पत्चाशके पत्रम॑ भोजन 
करे, वह समाध्तिपर काँसके पात्रमे रखकर दो वर्त्रोका दान करे, जो मजुष्य 
तित्य ही पल्लाशके पत्तपर भोजन करता है और तैल्ाभ्यंग रहित स्नान करता 
है, वह जिस प्रकार अप्नि रुईको' जला देती है, उसी प्रकार सब पापोको जला 
देता है, परन्तु समाप्तिम कांसका पात्र एवं खालड्रार-सवत्सा गऊका दान करे। 
जो मनुष्य खर्ण एवं चन्दूनसे मण्डित बैलको अझयाचक ब्राह्मणके लिये दात 
करता है और षड़लयुक्त सोजनोंसे ब्राह्मतमोजन कराता है, वह परागतिको 
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ब्राप्त होता है। जो मलुष्य एक ही अन्न-चावलोका भोजन करता है; मिताशी एवं 
डढ़-अत हो कर भगवान-वासुदेवका पूजन करता है और समाप्तिपर ब्राह्मण- 
भोजन करा कर दक्षिणा देता है, वह अ्रत्यन्त पुणरयका भागी होता है। ज्ञो 
मजुष्य पृथिवीपर सोनेके नियमका पालन कर उद्यापनमै शय्याका दान तथा 
ब्राह्ययभो जन कराता है, वह भगवानकी सन्निधिमें पहुंचता है । 
जो मनुष्य गौरी -शड्डरके प्रसन्नतार्थ क्षीर, लवण, मधु, घृत ओर समस्त 
फलोको छोड़ता है तथा कात्तिक शुक्कमें चहण करनेसे प्रथम उनका दान करता 
है, निःसन्देह वह रुद्रलोकको जाता है । जो मलुष्य जो ओर चाँवल मात्रको 
खाकर रहता है, वह पुत्र-पोत्रको प्राप्त करता है ओर जो शाकान्नकां नहां खाता 
चह विष्णु-भक्त होता है । जो मनुष्य पूआको छोड़नेका नियम ले, वह कार्सिक- 
शक्कमे ब्राह्मण-मोजन कराकर खणरणके पूृश्राका दान करे, जिससे पुएयकी वृद्धि 
हो। जो मनुष्य आषाढ़-आदि चार मासमें वेगन और कारबल्लीके फलोको 
नहीं खाता और निन्न-लिखित चार वस्तुओंको तत्तन्मासमें नहीं खाता, वह 
निश्चय ही खोास्थ्य लाभ करता हैं,--- | 
| भावणे वर्जयेच्छाक दधि भाद्र-पदे तथा। 
दुग्धमाश्वयुजे मासि कात्तिके द्विदलं व्यजेत्‌॥ 
----.. “भ्रावणमें शाक, भादोमें दही, आाश्विनमें दूध और कार्सिकर्मं दालको न 
खाना चाहिये।... क्‍ | क्‍ | 
इसके अतिरिक्त कृष्माएड, राजउडद, सूली, गाजर, करोंदा, गन्ना, 
मखूर, बेंगन, बेर, आमले और इमली आदि पदार्थोंको न खाना चाहिये, परन्तु 
इमली और आमले पुराने हों तो खानेमें हानि नहीं । नखोंका छेदन, खाटपर 
शयन ओर बिना ऋतुके भायां-सेवन कदापि न करे | जिस मनुष्यके दद्रमें 
वंगन, तरबूज, बेल ओर गूलर पचते हैं; वहां परमात्माका निवास असंभव है। 
जो मजुष्य चातुर्मास्यमें सब प्रकारके तेल-फुलेलोकों और अभ्यंग-स्मानको वर्जन 
करता है तथा नख-रोम नहीं कटाता, वह चिरजीवी हो कर खर्ंके . सुखको 
भोगता है । रात्रिके भोजन-त्यागसे खर्गें जाता है, परान्न-भोजनके न करनेसे 
देवता बनता है, रच्छु और चान्द्रायण॒से दिव्य देह पाकर शिवलोकको जाता है 
जो दुग्धपान, मात्र करके रहता है, उसके कुलका डच्छेद्‌ नहीं होता। 


प्रति दिन पञ्च-गव्य लेनेसे चान्द्रायणका फल होता है और तीन दीन जलका 
त्याग करनेसे भोगोको विजय करता है।. . . द 
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लेकिक स्वरूप | 


इस चांतुर्मास्थ-वतमे अनेक बत एवं नियमोका वर्णन जिस प्रकारसे 
श्राया है, उस प्रकारसे तो लोकमें प्रचलित नहीं हैं, परन्तु किसी देशमें कुछ 
ग्रोर किसीमें कुछ--इस प्रकार अ्रब भी भारतमे प्रचार है। जबसे भारतवर्षमें 
भक्तिकी अधिकता हुई है, तबसे चातुर्मास्पमें भक्तिके भी अज्ञोका प्रवेश हो 
गया है । इसी चातुर्मास्यमें भारतके विभिन्न प्रास्तोंसे लाखों मनुष्य वबजमराडलमें 
जाते हैं। आवणमासमें मधुर और बृन्दाबनकी अपूर्व शोभा देखते ही बनती 
है। मन्दिरोम रइचल्ली अथांत्‌--लांजीकी छुटा दशकोंके मनकों मोहनेवाली 
होती है और साथ ही हिण्डोलॉका महोत्सव तो मानो गोलोककी सम्पूर्ण 
सम्पदाकों डग्गोचर करा देता है। स्थान स्थानपर रासका आनन्द भी 
सोनेमें सुगन्धिकी कददनांवतको चरिताथ कर देता है। प्राय: मन्दिरोमें पुराणौ- 
की कथाओका भी लाभ अपूर्व रहता है। यह आनन्द केवल वजमण्डलमे हीं 
नहीं, किन्तु भारतके सभो मन्दिरोमें होता है. और कथा पुराणोका तो चौमासेमें 
भायः प्रचारसा ही हो गया है। बहुतसे मनुष्य जो वर्ष भरकी २७ एकादशियों- 
को नहीं करते, वे भी चातुर्मास्थकी एकादशियोको अवश्य करते हैं और जिन 
पदार्थोका चातुर्मास्यमें त्याग बतलाया गया है, उनमेंसे बेंगन, बेर आदि कितनी 
ही चौजोंको नहीं खाते । कितने ही लोग इन चीजोको अन्नकूट झौर कितने ही 
देवोत्थापिनी एकादशीको करके खाते हैं। कहीं कहीं दान देनेकी प्रणाली है, 
परन्तु बहुत थोड़ी । इसी चातुर्मास्यमें ब्रज-चौरासी कोसको परिक्रमाका समा- 
रोह भी होता है, जिसमें लाखों मजुष्य भाप्तके विभिन्न प्रान्तोंसे आते हैं। इस 
यात्रामे भगवान कृष्णने अपने अवतार-कालमे ब्रजके जिन जिन स्थानोंमें जो 
जा चरित्र किये थे, उनकी नकल बतलाई जाती है और इसके प्रबन्धक भीम दु- 
पहलभाचाय्यजी महाराजके चंशज गोखामी ही होते हैं । 


शिक्षा । 
(१) कमंकाएड--- 
वैदिक संहिताएँ और उनके शअ्ज्ञोसे विद्त होता है, कि भारतवर्षमें अति- 
भाचीन कालसे कर्मकाणडका बड़ा भारी भ्रचार रद्दा है और प्रायः सभी ऋषि 
प्रहर्षि कमंद थे। छृः शास्रोमें सबसे प्राचीन “पूमीमांखा? कमकाएडका ही 
स्थापक है। प्राचीनभारतमें वैद्किकर्म बहुत होते थे, परन्तु वे सकाम थे। 
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सकामकर्वकी गति यजपानक्ों खगे तक पहुँचानेकी होनेसे पूर्वमीमांसाकार 
खगंको ही ध्येय मानते थे ओर उनका वही परम पुरुषार्थ था। यह कमकी 
प्रधानता मनमाने सिद्धान्तपर नहीं, किन्तु संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, सूत्र 
ओर धर्मशाख्रोके आधारपर थी। इसी कारण शास््रकारोंने भारतभूमिको 
भक्ति-भूमि या शान-भूमि न कह कर कम-भूमि कहा है। महाराजा भतृहरिजी 


कहते हैं:-- 
' स्थाल्यां बैड्य्यैमय्यां पचति तिलकणाश्रन्दनेरिन्धनांयेः 


सौवर्णैर्ताइलायेनिंसनति वसुधामकंमूलस्य हेतोः । 
छित्त्वा कपरखणडान्बूतिमिह कुरुते को द्ववाणां समन्तात्‌ 
प्राप्येमां कर्मभूमि न चरति मनुजो यस्ततो मन्दभाग्यः ॥ 
“बेड्य्येमणिकी स्थालीमें तिलोको डालकर ओर चन्दूनकी लकड़ियोको 
जलाकर तेल निकालने वाला पहला मूर्ख, कपूरके टुकड़ोको बोकर कोदौकी 
खेती करने चाला दूसरा मूख ओर सोनेके हलसे पृथ्वीको जोतकर आकके 
वृत्तोकी खेती करने बोला तीसरा मूर्ख है; परन्तु जो मलुष्य भारत जैसी कम- 
भूमिको पाकर कर्म नहीं करता, वह निःसन्देह महामूर्ख है |”? 
जिस समय भारतमे करमंकाए्डका अधिक प्रचार था, उस समय चातु 
भास्य-ब्रतके पोराशिक-काय्ये तो होते ही थे; परन्तु इनके अतिरिक्त बेदिक 
यज्ञ भी होते थे। प्रत्येक शुह्स्थको ग्रह्मसंस्कार, पाकयश, हवियंश ओर 
सोमयज्ञ करना पड़ता था। इनमें भी बौधायनहफे मतालुसार हवियंज्ञ ओर 
सोमयज्ञ विशेष आवश्यक मात्रा गया था। इन सब बवेद्क कार्योंको 
प्रचार चातुर्मास्यमें ही अधिक था; परन्तु जबसे कमकोएडके अन्तिम आचाये 
मणडनमिश्रको भ्रीशड्भराचाय्येजी ने विजय किया, तबसे कर्मकाए्डका हास हो 
गया। ययपि श्रीशड्डराचाय्येजीने वर्मका सर्वथा खण्डन नहीं किया है; किन्तु 
पहंली मुख्यता नष्ट हो कर गौणता तो अवश्य ही प्राप्त हो गई और बह भी 
निष्कामकर्मको । सकामकरमका तो एक प्रकारसे देश-निकाला हो गया। 
इंसी कारणसे अत्यन्त प्राचीन वैदिक चातुर्मास्यका हास हो गया। यद्यपि 
कुछ दिन तक पोराणिक तथा घर्मशासत्रीय चातुर्भास्थका प्रचार रहा, परन्तु 
साम्पदायिकोके भक्तिकारगडने उसका भो नाम शेष कर दिया। 
..._ इसमे सन्‍्देह नहीं कि शड्डूराचार्यजीके समयम सकाम कर्मने मोक्ष धर्म 
को छुंपे। दिया था; परन्तु यद आतिशय्य था। -आतिशस्येमें मर्यादाका उल्लंघन 





(कर भिजली कि 
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हो ही जाता दै। क्या वर्तमान कालमें ज्ञानकाण्डने कमकाण्डको नष्ट करके 
भारतीय जनताकों अकर्मेर्य नहीं बना दिया है ? परन्तु यह भी आतिशय्य है | 
श्रातिशय्यके समयमें दोनोंके वेलेन्सकों बराबर कर देना ही बुद्धिमानी है । 
श्रतः वेदिक तथा पौराणिक कर्मकाए्डके उद्धार करनेकी ब ड़ी भारी 
ग्रावश्यकता है । 

(२ ) शरीर सवास्थ्य-- 

जिस प्रकार राजयोग मानसिक ओर हठयोगमें शारीरिक्र श्रम करना 
पड़ता है, उसी प्रकार ज्ञानकाण्डमे मानसिक तथा कर्मकाण्डमें शारीरिक 
भ्रम करना होता है ओर शारीरिक श्रम विना शरीरकी आरोग्यताके हो नहीं 
सकता; इसी लिये शास््रकारोने कहा है,-- 

धर्मांथंकाममोज्षाणां शरीरं मूलकारणम । 

“घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-ये चारों डसीको मिलते हैं, जिसका श्र 
नीरोग रहता है।? जो लोग शरीरकी अवहेलना करके भवसागरके पार जाना 
चाहते हैं, वे मानो जी नोकाके द्वारा एक असीम समुद्रको पार करना चाहते 
है, जिसका होना महद्सम्भव है। इसीको लक्ष्यमें रखकर शास्रोने जितने कर्म 
मनुयको बतलाये हैं, डनमे सबसे प्रथम शारीरिक खास्थ्यका विचार रक्‍्खा हे। 
इसके प्रमाणमे चातुर्मास्यके वे नियम हैं, जिनमें खाद्य-पेयके पदार्थोंका विधि- 
निषेध है। चरक एवं सुश्रुतके देखनेसे ज्ञात होता है, कि मजुष्यकों ऋतुके अज॒- 
सार ही भोजन करना चाहिये। एक ऋतुमें जो वस्तु पथ्य होती है, अन्य 
ऋतुम बह कुपथ्य होजाती है। इसको प्रायः सभी लोग जानते हैं और 
गीतामे भी कहा है।-- । 

युक्ताहारविहारख् युक्तचेष्टस्य कमंसु । 
युक्तसप्ांवबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 

“जो योगी आ्राहार, बिहार, सोना श्रोर जागना आदि कर्मोंको योग्य री तिसे. 
करता है, उसोका योग दुःखका नाशक है।” घ्शास््रोके प्रणेता महर्षि 
त्रिकालश थे; उन्होंने दक्षिगायन तथा' उत्तरायश सूर्यके होजानेसे किरणॉके 
दारा वायुमे क्या क्‍या परिवत्तंन होते हैं और उसका प्रभाव ऋतुओके द्वारा 
खानेपीनेकी वस्तुऔपर तथा शरीरॉपर क्या पड़ता है-इन बातोंको वैज्ञा- 
निक रीतिसे जानकर ही चातुर्मास्थमें खाद्यपेवका निषेध भौर विधान किया है। 
जबसे इन बातोंकों हमने ढकोखला माना: है, तभीसे चातुर्मास्यको रोगोने, 
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“पता घर बना लिया है। यदि हम सबल होकर कर्मयोगी बनना चाहते हैं; तो 
शाखीय विधि-दिषेयका हमको अवश्य ही पालन करना चाहिये । 
( ३ ) दान-- 

शाल्रोमें प्रत्येक मन॒ष्यका प्राण धर्म बतलाया है। वह धर्म चार चरण- 
वाला है--(१ ) सत्य (२) दया ( ३ ) तप ओर ( ४ ) दान । इनमेंसे सत्य 
दया और तप-ये तीन चरण तो युगके प्रभावसे ही टूट गये, अब कलियुग 
केवल दान ही शेष रह गया है। खेद है कि, आजकल भारतके लोग दानकी 
प्रथाओ भी नष्ट कर रहे हैं। दानमें दो बाते मोलिक हैं,--( १) ममता नाश और 
(२) देशोन्नति । क्‍ 

ममताका नाश । 

दान करनेवाला निःसन्देह ममताके भारसे हलका होता है। एक 
मलुध्यके पास १० मकान हैं। उनमेंसे उसने दोकों दान कर दिया। दान 
करनेसे प्रथम व॒द दश मकान मेरे हैं--यह मानता था; परन्तु दान करनेके 
पश्चात्‌ श्राठकों ही अ्रपने मानता है। इससे सिद्ध है, कि मज॒ष्य जितनी 
सम्पदाकों दान करता है, उसकी उतनी ही ममता कम हो जाती है और ममता: 
के साथ साथ ही अहन्ताका भी क्षेत्र छोटा होता जाता है। अद्दन्ता और 
ममता ही नरकके साधन हैं; अतः इनके नाशसे निश्चय दी मुक्तिकी प्राप्ति 
हाती दै।. द | 

देशोन्नति । 

| यह मानी हुई बात है, कि दान करनेसे ही देशोन्नति द्ोती है। जब 
हम गुणवान्‌ तथा शाख्र॒श् लोगोंको दान दँगे, तो निश्चय ही देशमें गुणवानोकी 
वृद्धि होगी-देशमे सद्गुणोका प्रचार द्वोगा । इसी कारण चातुर्मास्यमें अनेक 
प्रकारके दान करनेको लिखा है। जिस देशके बुद्धिमान लोगोकों अपने 
गाहस्थ्यकी आजोविकाके करनेमें हो समस्त शक्तिका व्यय करना पड़ता है, 
डनमें गुणोका आविष्कार नहीं हो सखकता। यद्यपि आजकल भारतमें दाव 
प्रथाक्ा हास हो गया है, तथापि अन्य देशोझी अपेक्षा अब भी अधिक है । 
इसमें सन्देह नहीं, कि श्रन्य देशोके दानसे उन डन देशोर्में गुणवान पुरुषोको 
शूद्धि हो रही है और हमारे दानसे मूर्ख, आलसी, अकमेण्य, जवानी जमाखरे 
करनेवाले बेदान्ती, कायर, ख्री-लम्पट, अजितेन्द्रिय और चडस गांजा पीने 
चालोकी दूद्धि दो रद्द है; जिससे देश द्न प्रतिदिन रखातलको चल्ला जा रहा है। 


चातुर्मास्थ-बत | १२8 
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है। यदि हमारी दान पणाली इसी प्रकारकी रही, तो बहुत सम्भव है कि था 
श्राय्येजाति नामशेष हो जञाय। यदि ऐसा हुआ तो अयोग्य दान करने वाले 
लोग इस नीलके टीकेको कल्पान्तमें भी न थो सकेंगे | यदि हमारे देशके 
दानी लोग यह सद्भुटप करले,--“कि हम जो भी दान करेगे, वह किसी न 
किसी झुपात्रमे ही करेंगे” तो अ्विरकालमें ही देश गुणगाकर हो जाय 
ओर प्राचीन समयक्री भांति अ्रष्ठ सिद्धि तथा नव-निधिका क्रीडा-स्थल 
बन जाय। हमारा दान अयोग्य व्यक्तियाँमे दो प्रकारसे जाता हैे-( १ ) सेवा और 
(२) द्या। सेवा-दानको प्रणाली भारतमें अधिकतासे चत्र पड़ी है। सेवा- 
दानमें योग्यायोग्यक्री परीक्षा न रहनेसे यह दान प्रायः निर्गुण और सूखोंमे ही 
जाता है; जिससे मू्खोंकों पुरस्कार मिलता है और शुणवानोंका तिरस्कार होता 
है। यही कारण है, कि देशमे गुणियोकी न्‍्यूनता और सू्खोंकी अधिकता हो 
रही है। आनन्द यह है कि इस प्रकारके दानसे दाताका भी कोई लाभ नहीं, 
कारण कि “सेवादानन्तु निष्फलं” यह कह कर शास्त्रोने स्पष्ट कर दिया है, कि 
सेवा-दान व्यर्थ है । “घमंदत्त आज-कल बहुत दुःखी है, अतः उसको दान देना 
चाहिये? जो लोग इस दयादष्टिसे दान करते हैं; वे भी दानके मर्मसे अनभिज्ञ हैं। 
इस प्रकारकी द्यादष्टि अनाथ-रक्षाकी सीमा तक तो ठीक है; किन्तु दानप्रणालीकी 
विरोधिनी है। दूयासे आकृष्ट हो कर दाता परवश हो जाता है और फिर वह 
गुणावगुणकी परीक्षा नहीं कर सकता; अतः यह दान भी गर्हित है। दान 
लेनेवालेकी दष्टिसे दान नहीं करना चाहिये, किन्तु अपना सहज कत्तंव्य 
समझ कर ओर पात्रापात्रका विचार कर करना चाहिये। यही बात गीताममें 


कही है।-- 


रेत 








दात्तव्यमिति यद्दानं दीयतेषनुपकारिणे। 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्तिकं विदुः ॥ 

“दान देना यह मेरा कत्तेब्य है, इस प्रकारका दान अनुपकारी--सेवकमें 
नहीं किन्तु देश, काल ओर पाज्रर्म दिया जाता है, बह साक्विक दांन है 7 

इन ब्रतोंके अतिरिक्त तिथिपालन बत, गोपझवत भी इसी माससे आर- 
मम किया जाता है । कहीं कहीं शुक्ला २ को श्रीजगन्नाथजीका रथोत्सव किया 
जाता है ओर शुक्ला १५ को व्यासपूजा अ्रथवा गुरुपूजा देश भरमें की जाती है । 
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श्रावण मासके प्रतोंत्सवॉका विवरण । 





. आातुर्मास्यके अन्तर्गत होतेसे भ्रावण मासमें अनेक धर्म कार्य्य होते हैं; 
परन्तु उनमें कुछ तो धार्मिक हैं और कुछ दैशिक हैं। जो धार्मिक हैं, इस पुस्तकमे 
उनका ही वर्णुन होगा । 

प्रायः खिह-राशिपर सूय्ये श्रावण अथवा भाद्पदम ही आता है। 
सह राशि-गत सूय्येमे यदि गऊकोी बच्चा उत्पन्न धो, तो गायत्रीके साथ सरसों- 
पे हवन कराकर दक्तिणाके सहित उसी गायकों ब्राह्मणके लिये देना चाहिये 
झौर यदि उसी सूख्येमें राचिके समय ग्राय चिद्जाथ, तो खु॒त्युअयका जप 
कराना चाहिये। इस विषयमे धर्मसिन्धुकारकी. यह सम्मति हैः-- 

माघे बुधे च महिषो ध्रावणे वडवा दिवा। 
सिंहे गावः प्रसूयन्ते खामिनों स॒त्युदायकः ॥ 

“म्रोध-मास बुधवारमें भेंल, श्रावण-मासमें दिनको घोड़ी और 
सिहके सूय्य्रे यदि गायको बच्चा उत्पन्न हो, तो मालिककों स्त्युके समान 
कष्ट होता है।”? . ह 

.. भ्रावणमे जितने भी सोमवार हा, उनमें धर्मलिन्चुकारने शत या उपवास 
करना बतलाया है श्रोर मझलवारकों मइला नामक गौरीका शत किया जाता 
है। सोभाग्यवती स्त्रियाँ सौभाग्यवर्धनके निमित्त करती हैं। राजपूतानेके प्रायः 
नगरोमे सोमवार ओर मह्नलवारोको मेला होता है तथा स्ल्रियाँत्रत भी करती 
है। भ्रावण-शुक्ला शको चैत्री गणगौरीके समान मेला भी होता है; बल्कि “बूँदी” 
स्टेटको तीज प्रसिद्ध हैं। 

इस | अतिरिक्त भ्रावणशुक्ला पंचमी नागपंचमी कहाती है और शुक्ला द्वाद- 
शीको शाक-दान द्वोता है, श्र्थात्‌ चातुर्मास्यके ब्रती जिन शाकौको न खानेका नियम 
करते हैं, उनका द्वाद्शीको दान किया जाता है। भ्रावण शक्ला द्वादशीको विष्णु 
पविन्ना और शुक्ला चतुदंशीको शिव पतित्रा होती है। पवित्रा धारणकी विधि 
इस प्रकार है, “कपासका सूत कातकर उसकी नव सूत्री बनायें। इस 
भकारकी नव सूत्रियाँ १०८ हो। प्रत्येक नव सूत्रीमं चौबीस गाँड दे। जब 
ये सूत्रियाँ तयार हो जांय, तब पश्चगच्य-घृत, दूध, दृही, गोबर और गोमृजममे 


नागपश्चमी | १३१ 





भमिगोकर कुमकुभसे रंगे ओर बॉसकी टोकरोमें रखकर में रखकर अपने इश्बनडू -प इश्वेवक सामने 
रख दे। प्रथम तो षोडशोपचार पूर्वक भगवानका पूजन करे। और फिर 

वित्राओंको धारण करावे, तदनन्तर आप धारण करे श्रावण शुक्ला पौरणि- 
माको भी तीन उत्खब होते हैं, (१) उपाकम, (२) हयीवावतार 

आर ( ३) रक्षा बन्धन ।” उपयुक्त लौहारोमेंसे यहां केवल तीन त्यौहासका 

वर्जन किया जायगा,--नाग पंचमी, भ्रावशी और रक्ताबन्धन | 


१-नागपशमी । 








शास्त्रीय स्वरूप | । 
..._ _>चण-शुक्कां पश्चमीको नागपूजा होती है, इसलिये इसको “नाग-पञ्चमी” 
कहते हे । नागपंचभी षष्ठि-विद्धा लेनी चाहिये, क्योकि नागोकी प्रसन्नता 
'पष्ठि-विद्धामे ही होती है। हेमाद्विके प्रभासखणडमें . लिखा है, 
महादेव उवाच---भ्रावणे मासि पंचस्यां शुक्कपक्ते तु पाव॑ति-! 

द्वारस्योभयतो लेख्या गोभयेन विषोल्वणाः ॥ 

सा तु पुण्यतमा प्रोक्ता देवानामपि दुलंभा । 

कुयाँद्‌ द्वादुशवर्षाणि पंचम्यां च वरानने ॥. रे 

“हे पा॑ति ! भ्रावण शुक्ला पंचमीको घरके द्रवाजेकी दोनों ओर गोवरसे_' 

'गागको सूत्ति लिखे। यह नागपंचमी मलुष्योंको तो क्या, परन्तु देवोको भी 
दुलभ है। जो भमजुष्य बारह वर्ष तक इसको करता है, बह महत्फल्ञका भागी 
होता है |” चतुर्थीके दिन एक बार भोजन कर पुनः पश्चमीकी रातकों भोजन 
करना चाहिये। चांदी, स्वर्ण, काष्ठ श्रथवा सृत्तिकाकी लेखनीके द्वारा इलूदी 
'तथा चन्द्नसे पांच फण वाले पांच सर्प लिखे। पश्चमीके दिन खीर, पश्चास्रत, 
करीर और कमलके पुष्पोंसे तथा गन्ध और धूप आंदिसे पांचों नागोंका पूजन 
करे। पूजनके पश्चात्‌ लडु और खौरसे ब्राह्मणौंको भोजन कराना चाहिये । 
जनागोमे बारह नाग प्रधान हैं,-“अनन्त, 'वासुकी, शेष, पद्म, कम्बल, कर्कोटक; 
अश्वत्तर, घुतराष्ट्र, शंखपाल, कालीय, तत्षक और पिहूल। इनमेंसे एक-एक 
नागकी एक-एक मासमें पूजा करनी चाहिये। प्रति मास क्षीरसे ब्राह्मण-मोजन 
कराने चाहिये और पूजा करानेवाले - व्यासको गऊ और _खरृका 
नाभ देना चाहिये।नागपश्चमीके दिन भक्ति-पू्वंक नागका पूजन करे और पृथित्री 


नहीं खोेदे। 
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लीाकिक-स्वरूप । 

नागपञ्चमीके शास्त्रीय-खरूपसे यह नहीं जाना जाता, कि नागपश्चमी 

किस समय और किस कारणसे हिन्दु-समाजमे प्रचलित हुईं। यद्यपि इस 

विषयमें अनेक मलुष्योने अनेक बाते लिखी है, परन्तु उनमें शास्त्रीय तथा ऐति- 

हासिक प्रमाण न होनेसे विश्वास नहीं किया जा सकता। हॉ., राजपूताना 

श्रौर यू० पी० के कुछ भागकी स्त्रियाँ नागयञ्ञलमीके दिन एक कहानी कहा करती 

हैं“एक कृषक सकुटुम्ब मणिपुर नामक नगरमे रहता था। उसके दो 
लड़के और एक कन्या थी । इसने एक समय अपने खेतको जोतनेके लिये, 
जब हल , जोता, तो हलके अग्नभागसे एक नागिनीके तीन बच्चे मर गये । 
नांगिनीने प्रथम तो शोक क्रिया और फिर बच्चौको मारनेवाले कृषक्से बदला 
लेनेकां सइंटप किया। ( सर्प बदला लेता है, यह बात प्रसिद्ध है। मेरा 
भी पूर्ण विश्वास है, कारण कि मेंने खयं इस- प्रकारकी घटनाको देखा है । 
सर्पंकी तरह ऊँट भी बदला लेता है, परन्तु मस्तीके दिनोमें। “सर्प बदला 
लेता है?--यह बात जब मेने गारुडियोसे पूछी, तो थे कहने लगे, कि सब 
सर्प बदला नहीं लेते, किन्तु द्विजन्मा ही लेता है। जो जीव देवयोनिको छोड़- 
कर सर्पयोनिमं शाता है, उसको द्विजन्मा कहते हैं। पुराणाम भी देव-योति 
और सर्प-योनिका-घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है; बल्कि कोशमें तो सर्पोंका 
नाम देव-योनिंसू ही आया है। किसी-किसी सर्पका कत्तंव्य भी देव-योनिके 
समान देखा जाता है। जनमेजयके सर्पयजश्ञसे निकल कर तक्तक नामक सर्प 

इल्द्रकी शरणामे गया ओर अपनी रक्षा कराई। इसके अतिरिक्त नाग-कन्याओ्रोके 
साथ ज्ञत्रियोका विवाह भी हुआ है। सर्पोंने किसीको अमृत और किसीको 
धन दिया, यह भारतमे भी लिखा है। इससे बविदित होता हे, कि स सूप 
अवश्य ही द्विजन्मा होता होगा ओर बहुत सम्भव है, कि यह नागिनी उल्ली 

योनिकी हो ।--श्रस्तु, ) राधिके समय उस नागिनीने उस कृषक तथा उसकी 

स्त्री ओर दोनों लड़कोको डसा, जिसके कार वे चारों मर गये । दूसरे दिन 

जब वह सर्पिणी लड़कीको डसने गई, तो लड़कीने डरके मारे उसके आगे दूध 

रख दिया ओर प्रार्थना करने गी। यद्यपि लड़कीको विद्ति नहीं था तथापि 

घह दिन नागपश्चमीका था, जिससे नांगिनी प्रसन्न हो गई. और लड़कीसे वर 

माँगनेको कहा। लड़कीने वर लेकर अपने. माता, पिता और भाइयोको जीवित 

करा लिया। उस दिनसे हो नागपश्चमीके वतका लोकमें प्रचार हुआ ॥० ई 
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१9०८2 शशि 
राजपूताना और यू० पी० के अतिरिक्त यद्यपि यह कहानी बहाल, 


दक्षिण ओर उत्तर भारतमें भी प्रसिद्ध है, तथापि पुराणंमं इसका आधार 
नहीं मिलता । शास्त्रीय-खरूपमें-"नाग पश्चमीको हलका ज्ुता न खाना तथा 
पृथिवी न खोदना, यह लिखा है, परन्तु न खानेका कारण नहीं लिखा । यदि 
दन्‍्तकथाका सम्बन्ध इससे मान लिया जाय, तो पृथिवी न 'खोदनेका भी 
समाधान हो जाय और दन्तकथाका सूल पुराणमें भी मिल जाय | मणिपुर 
नगर ब्ञाल भान्तमें है। चहाँपर भी दक्षिगके समान नाग-पंचमीका प्रचार 
अ्रधिक है ओर कमलके पुष्पपर बेठी हुई विषहरा नामकी देवी सपोकी अधि- 
छात्री मानी जाती है तथा उसके नामले स्प-जन्य व्याधिकी निवृत्ति होती है, 
ऐसा वहाँके लोग मानते हैं। उपयुक्त कहानीका एक और भी आधार पुराणोम 
मित्रता हे,--“अज्ञ नका विवाह वाखुकी नागकी कन्याके साथ मणिपुरम हुआ 
था। यदि बड्ञाल पान्तका यह वही मणिपुर है तब तो यहाँ सर्पोंका राजा 
वासुकी रहता था, जिसको विभूति अध्यायमें भगवान भ्रीकृष्णने अपना ही 
खरूप बतलाया है। इससे यह निश्चय होता है, कि इस दन्तकथाका आधार 
पुराणोमे अवश्य है। परन्तु यह मिथ्या है, कि उसी दिनसे संलारमें तागपूजाका 
प्रचार हुआ। अति प्राचीन वैदिक कालमें श्रावणी-पूर्णिमाके दिन “पाक यज्ञ” 
किया जाता था और वह उन मन्‍्त्रोंसे किया जाता था, कि जिनमें सर्पोंकी स्तुति 
की गई है। इस पाकयज्ञका विवरण शह्यघृत्रकार गौतमने भी अपने सूत्रो मं 
किया है; इसलिये यह अनादि कालसे चला झाता है। शअ्रस्तु, श्राज कल भी 
प्रायः सब देशोर्मे नाग-पूजा होती है, परन्तु- बैदिक पाकयजश्ञकी विधिसे नहीं, 
किन्तु न्यूनाधिक प्रमाणसे हेमाद्विके अनुसार होती है। पञ्ञाब प्रान्तीय काइड़ा 
स्थानमे भी नाग पूजा होती है। राजपूतानामें नाग-पूजा अ्रच्छी प्रकारसे होती 
है। वहाँ तेजाजी नामक एक प्राचीन व्यक्ति सर्पौंका अधिपति माना जाता हे 
ओर उसके नामकी डसी बाँथनेसे सर्पका काटा हुआ नहीं मरता,.ऐसी प्रसिद्धि 
है। इस तेजाजीकी खतन्त्र पूजा भाव्रपद्‌-शुक्ला दशमीकों होती है। किसी 
किसीका मत है, कि भ्रीकृष्णने कालीय सर्पको यमुनासे निकालकर रमरणक 
दोपको भेजा, तबसे नाग पूजा होती है, परन्तु यह निमृत्र है। बेदिक व्यवस्थाके 
प्रिलनेसे इसके श्रनादित्वमें सन्देह नहीं रहा। 

#नाग-पूजा देवोको भी दुलंभ है?--यह कथाभागमे लिखा है। इससे 
अजुमान होता है, कि नाग-पूजाके सूलमें कोई मौलिक बात अवश्य है। मेरः 
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समभःमें वह मौलिकता यह है ,--“परमात्माका नारायण नाम खड्टिके पू्वको 
है; कारण कि नारां-जलका और अयन-घरका नाम है; अतः नारायण यह 
नाम उस अ्रवस्थाको प्रकट करता है, जब जलके अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं था। 
उस जलमें शेषनागकी शय्यापर विष्णु शयन कर रहे थे श्रोर लक्ष्मीजी चरणों 
को दबा रहीं थीं तथा नाभिके कमल-नाल पर ब्रह्माजी थे। इससे विदित 
होता है, कि ब्रह्माकी उत्पक्तिसे भी शेषनाग पहले था। अब देखना यह हे, कि 
वह नाग क्या है, जो सब सृष्टिके पूवमे था। सत्त्व रज ओर तम भ्रश्गतिके 
ये ही तीन गुण हैं और इनका ही मिश्रण यह जगत्‌ है झसत्वगुणग प्रकाश- 
खरूप है, तमोगुण अन्धकार-खरूप है श्रौर रजोगुण इनका मिश्रण है। सर्व, 
रज और तम-ये तीनों पृथक्‌ पृथक्‌ तब तक ही रहते हैं, जब तक कि प्रकृति 
क्ञोम-आन्दोलन-नहीं होता । क्षोम होनेपए एकमे दूलरेका सश्चार हो जाता 
है और उस समय वे मिश्रित गुण कहलाते हैं। मिश्रित सक्वगुण विष्णुका 
स्वरूप, मिश्रित रजोशुण ब्रह्माका खरूप ओर मिश्रित तमोगुण शेषनागका खरूप 
है। मिश्रित-गुणोंकी योग्यतानुसार ही तह्मकी चिदादि शक्तियोंका विकाश हुश्रो 
है | सतस्गुणसे विष्णु और/रजोगुणसे) ब्रह्मकी उत्पत्ति तो द्वो गई, परन्तु तमो 
गुण शेष रहा, उससे ही वरमान जगत्‌की उत्पत्ति हुई है; इसी लिये किसी 
किलीके मतमें अज्ञानकों ही जगत॒का सूत्र माना गया है। इससे स्पष्ट है, कि 
जिधुणात्मक-जगत॒का आधार तमोगुण ही है,जिसको सपंकी आहृतिमे बतलाया 
गया है। यही कारण है, कि जगवके लय हो जानेपर शेष ही शेष रहता है 
ओऔर शेषके फणपर ब्रह्माएड घ्िथित है, इसका भी यहो सूल कारण है। 
सारांश, भादिकाँरण तमोगुणमें अहाकी सत्ताका विकाश ही शेषनाग हैे।” 
इसी ईश्वरीय-सत्ताके दो जन्म मानुषीयोनिम भी हुए हैं;--“रघुकुलमें लक्ष्मण 
ओर यदुकुलमें बलराम [” 
उपयुक्त विवरणसे पाठकोको विद्त हुआ होगा, कि नाग यह सश्टिके 
आदिकी योनि है, परन्तु सामान्य नागोकी न हीं; शेष-नागकी है। सामान्य 
नागोकी सृष्टि तो कश्यप महाराजकी कद्ू नामक धर्म-पल्लौसे हुई है। यद्यपि 
शेषनाग देवी सश्टिका नाग है, इससे साम्रान्य नांग तथा शेषनागर्म पृथ्वी 
आकाशका अन्तर है; तथापि योनि- तादात्म्यका लाभ तो सभीको मिलता है. 
यादवोम कृष्ण और सूख्ये-वंशियोमे रामका श्रवतार हुआ, जिससे यादव वंश 
सूययवंश आज्ञ-तक आद्रकी इष्टिसे देखे जाते है। वास्तव देखा जाय 
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तो कृष्ण और राम ब्ह्मावतार हैं, सामान्य क्षत्रियोंसे उनका कोई सन्बन्ध नहीं; 
परन्तु योनि-तादात्म्यसे दोयो चंशोंको लाभ हुआ। इसी प्रकार शेषनागके 
अलौकिक होनेमे सन्देह नहों, परन्तु योति-तादात्म्यसे सब नागोको लाभ 
हुआ।. तभी तो सर्पदेव परम-पावन भगवान्‌ भवके मस्तकपर अलड्जार-रूपसे 
बिराजे और भगवा कृष्णको “वासुकी में हूंः--यह गौतामें कहना पड़ा। 
सम्भवतः इसो प्रबल कारणको लेकर पाकयश्के दवा वेद भगवानने सर्प- 
पूजाका विधान किया और इस्ली कारणसे पुराण तथा इतिहासोंने “नागपूजा 
देवोकी भी दुलेभ हे”--यह कहा। 

हे शिक्षा । 


नागपञ्चमीकी पूजासे दो मौलिक शिक्षाएँ हमको मिलती हैं,( १) 
पिभूतिपूजा ओर ( २) साम्य-द॒षटि । 

द (१) विभूति-पूजा | 

संसारके ओर आस्तिक लोगोंकी तरह सनातन-धर्मी ब्रह्यकी तो पूजा 
करते ही है, परन्तु अधिकता यह है, कि ब्ह्मकी विभूतियोंका भी उततनाही 
आदर करते है, जितना कि विभूतिमानका । बहुतसे लोगोंकों यह सन्देदद 
होता है, कि 'सनातन-धर्मी लोगोंके पास विभूतिको जाननेकी क्या कसौरी है? 
परन्तु इस शंकाका यहां अ्रवकाश नहीं है; क्योंकि गीताके विभूति-अध्यायमें 
खयं भगवानने सब विभूतियोंका वर्णन करदिया है. और अन्‍्तमें विभूतियाँक्रो 
पहचाननेकी कसौटी बतलाते हुए कहा है,-- कर 

यद्यद्‌ विभूतिमत्सरवं श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोइशसम्भवम ॥ 

“विभूति वाला, भ्रीमान्‌ और प्रतापी जीव संसारकी स्थावर तथा जह्धम 
किसी भी योनिमें क्‍यों न हो, वह मेरे ही तेज तथा अंशसे उत्पन्न है ।?” इसी 
कसोटीके अनुसार हमारे महर्वियोंने विभूति-पूजाकी आज्ञा दो है। विभूति- 
पृजाका अभिप्राय उस शरीरकी पूजाका नहीं है, किन्तु उस शरीरके द्वारा पर- 
मात्माके अंशका जितना विकाश हुआ है, उसकी पूजा है। यही सिद्धान्त 
वासुकी आदि: द्वादश नागोंको पूजाका है। नाग-पशञ्चमीकी : पूजाका यरित- 
नायक विभूतिमान्‌ सप था--यह उसके. पांच-फर्णोसे जाना जाता है। इस 
कारण नागपूजा अन्ध-परस्परा नहों, किन्तु विभूति पूजा है। भगवत्वूजाका कि 
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स््च््च््य्य्य्य्य्््य्य्च्य््््््््््प्प्््स््य्च्ल्ल्ल्ल्च्चछछ़््च्थय 
करने वाला यदि विभूति-पूजाको न करे, तो उतने अंशमं उसको हम नास्तिक 
कह सकते हैं । 
२-साम्य-दर्षटि । 

धर्म रच्य है और नीति रक्षिका है; परन्तु पाश्चात्य-शिक्षाके कुसंस्कारों- 
के कारण कुछ लोग इस परम घछिद्धान्तकों भूल कर धर्म ओर नीतिको एक 
ही बतलादे हैं और जब कोई घर्मकी बात उनके सामने आती है, तो “यह 
धर्म ठीक है, या नहीं ! इसकी कसौटी नीतिको बताते है। यदि इस जांचमे 
धर्म, नीतिके साथ तुल गया, तो ठीक है, वरना ये महालुभाव डख घर्मेको एकः' 
दम देशनिकाला देनेके लिये प्रस्तुत हो जाते हैं और अनायास ही कह देते हैं, 
कि यह अ्रधर्म है। में नीति और धर्मको नितान्त दूर तो नहों मानता, परन्तु 
नीतिसे धर्मकी जाँच की जाथ इसको अवश्य ही अज्लुच्षित मानता हूँ।« हां; 
धर्मसे नीतिकी परीक्षा की जाय, इसको श्रेष्ठ मानता हूं। सामान्य-धर्म भर 
नीति-ये दोनों अवश्य ही साथ-लाथं चलते हैं; परन्तु धर्म जब सामान्यावस्थाको 
छोड़ कर विशेषावस्थाको अहण कर लेता है, तब नीतिको बहुत पीछे छोड़' 
देता है। देखो; एक मजुघ्यने हमसे ढुष्ठता की । नीति बतलाती है।-- 

्ि शरठे शाद्‌य समाचरेत्‌ । । 

“दु्ठके प्रति दुध्ता करो ।१--डणडांका जबाब डण्डासे दो; परन्तु धरम 
यहं नहीं बतलाता; क्योंकि ढुं्टके प्रति ढुशता करनेके लिये जब तक हम अपनी 
वृक्तियौँको मलिन किस्बा रजोगुंणी न बंचायुंग्, तब तक काम नहीं चल सकता 
और धर्मात्मा मलुष्यका अन्तःकरण सदैव शास्ति-रससे भरा रहता है; उसमे 
एक छोटीसी कंकरी डाल देनेसे भी अशान्ति उत्पन्न हो सकती है, जिससे 
अनेक वर्षोका परिश्रम निष्फल चला जाता है; अतः धघर्मात्मा पुरुष अपनों 
वृत्तियोको बाह्य विध्नोसे खुरक्षित रखना चाहता है। इसी सिद्धान्तकों लक्ष्य 
करके भ्रीकृष्णने कहा है ;-- ः 

न्‍ . समः शत्नौ च मित्रे च । 

“शत्रु और मित्रमे समान दृष्टि रखनी चाहिये ।? इस उच्च आंदर्शको सामने 
रख कर जब लोग नशगपंचमीको देखेगे, तो उतको आयोकी सभ्यता तथा 
घर्मपरायणताका पता लगेगा। दुधके देनेवाली गऊका पूजन करनेवाली तो 
ज्यति कद्ावित्‌ मिल सके, परन्तु जहर उगलने पाले स्का पूजन करने वाली 
तो आयंज़रएति दी है । कर 








२-उपाकरम-श्रावणी । 
शाखोय-स्वरूप । 


उपाकर्म--भ्रावणी का विधिवत्‌ वर्णन दिशुद रौजिसे नहीं पाया जाता । 
हाँ निर्शयलिन्धु ओर धर्मसि-धुत्रे कालनिर्णयपर बहुस वियांद चला है । 
यद्यपि आन्हिकसूत्रावलीमे डपाकमेको साज्ञोपोड़ लिखा है; परन्तु वहाँ एक 
यश्की तरह आचार्य शोर ब्रग्रा आदिका वरण करना बतलाया है। पं० शिवदत्त- 
ज॑ने यजुवंदियोंकी उपाकर्म-पद्ध तिका पृथक्‌ संग्रह क्रिया है, जो नारायण प्रेस 
कलकत्तामे छुपा है। इसमें प्रायः सब शाखावालौकी प्रकिया आगई है। इस 
पंद्धतिमे श्रग्निहोत्र आदिपर विशेष जोर न देकर किसी नदी अ्रथवा तलावपर 
जाकर अनेक वार स्नान करनेकी ओर नवीन यज्ञोपवीत धारण करनेकी समस्त 
विधि लिखी है। आन्हिकसूत्रावली और उपाकर्मपद्धति इन दोनोके मच्धनका 
सार यह है,-.“उपनीत बह्मचारी और द्विजोंको चाहिये, कि आपके समीप 
श्रच्छे तलाव या नदोके किनारे पर जाकर उपाध्यायकी आज्ञानुसार शाख्रोक्त 
विधिसे भ्रावशीको करें |” प्रारम्भमें शरीरकी पवित्रताक्रे लिये दुग्ध, दृधि, 
धृत, गोवर और गोमूत्रको पान करें और यथाशास्त्र तयार की हुई बेदीपर 
हविष्याझसे श्राहुतियाँ दे--इसी काय्येको उपाक्म कहा जाता है। तदनन्तर 
जल-प्रवाहके सामने जलमें खड़े हो कए और हाथ जोड़ कर सूय्येक्नी स्तुति करे 
तथा निम्नलिखित ज्छोकसे जलकी भी प्रार्थवा 5 र,-- 

केवल पावनाथोंय मादशामकृतात्मनाम । 
कतस्थिते त्वयि स्नामि प्रसीद च पुनीहि माम ॥ 

इसके अनन्तर अरुन्धति और सप्तर्षियोंका पूजन करे इसके पश्चात्‌ 
दृधि तथा सत्तृकी आहुतियाँ दे--इसीको उत्सर्जन कहते हैं । 

आज़ कल उडपाकर्म और उत्सर्जनविधि डसी समय कर ली जाती हे, 
परन्तु यह प्राचीन विधि नहीं है। धर्मसिन्धुमें लिखा हैः-- 

ड्त्स ज॑नकालस्तु नेह अपंच्यते सर्ब-शिष्टानामिदानीमुपाकर्म-रिन 
एवोत्खजेन-कर्मा नुष्ठानाच! रेण तन्निर्णयस्यानुपयोगात्‌ । 
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न्फमंन्नका या 


“यहां उत्सजन कालकां निर्णय नहीं किया जाता है; क्योंकि आज-कल 
सब॑ लोग उपाकर्मके दिन ही उत्सजन भी कर लेते हें; अतः उसक- कातका 
निर्णय करना व्यर्थ है।? धमंसिन्धुकारका यंद कटोत्ञ ही बतलाता है, हि 
उपाकर्म और उत्सर्जनमें काल-भेद्‌ है। प्रांचीन कालीन पोठशालं ( स्कूल ' 
विद्यालय (हाइ स्कूल ) ओर महाविद्यालय ( यूनीवर्सिटी ) की पढाई और 
प्रकारसे होती थी और आज-कल और प्रकारसे होती है। अ्रभ्तर इतना ही 
है, कि झाज-कलकी पढाईसे उत्तीर्ण हुआ लड़का पूर्णखार्थी और कूट- 
नौतिज्ञ बन जाता है और प्राचीन ढेगकी पढ़ाईसे परांयीं एवं धर्मनीतिवाता 
होता था। एक और भी अन्तर हे--प्राज-कल जिन पुस्तकोके द्वारा जो ज्ञान 
छात्रोंको होता है, वे उन्हे रणकर उत्तीर्ण हो जाते हैं। अभ्यसित ज्ञानका 
ने तो अनुभव ही होता हे ओर न वह ज्ञान क्रियारूपमें आता है। प्राचीन 
का ज़के छात्र ज्ञान, अनुभव और क्रिया तीनोमें उत्तीर्ण होते थे। उसका क्रम 
यह था--महर्षि लोग भ्रावण-शुक्ला पोर्णिमाके दिन छात्रौसे उपाकर्म कराकर 
पढाना प्रारस्स कराते थे ओर माघ-क्रृष्णमें उत्सर्जन हो कर पढ़ाई बन्द की जाती 
थी। शेष महीनोमे अभ्यसित ज्ञानको अनुभव और क्रियामें परिणत करनेका 
प्रबन्ध था। इसी झाशयकों लेकर डउपाकर्म और उत्लजनकी प्रथा थी 
जिसको श्रांवणी कहते हैं। आज-कलकी आावशणीको उस प्राचीन 
परणालीका रुपरोरक समझना चाहिये ओर जब तक प्राचीन प्रणालीकी पुन। 
भतिष्ठा नहों जाय; तंब तक बीजरत्षाके लिय इसका करना परमावश्यक है। 
अस्तु, उसके बाद गायत्रीको दृंश धार जप कर यज्ञोपवीतकों धारण करे श्ौर 
यह मन्त्र बोले,-.. 

यज्ञोपवीतं परम॑ पवित्र॑ प्रजापतेर्यव्सहजं पुरस्तात्‌ | 
आयुष्यमग्यं प्रतिमंच शुश्र यशोपवीतं बलमस्तु तेज्रः ॥ 
मुरु तथा पृज्यपुरुषोंको नमस्कारपूर्यक यज्ञोपवरोत देकर ओर जी 
यज्ञोपवीतको त्याग कर नव्रीनकों घाग्णु करे। इसके बाद स्तत-पुरुषोके लिये 
तिल-तपेंण करनेका भो विधान है; परन्तु जो लोग तपंण कर, वे एक 
भुक्त रहे। क्‍ 
किस वेदके अनुयायीको उपाकर्म किस कालम करना चाहिये, इसका पूर्य 
विंचरण तो घर्मलिन्धु ओर निरणंय सन्धुमें है, परन्तु स्थुलदश्टिसे यहां भी थोड़ासा 
लिखा जाता है, जिससे विशेष कठिनाई नहीं रहेगी। ऋ.बेदी, यजुबेंदी भौर 


उपाकम-भ्रावणी | १३६ 
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सामवेदि थौने श्रपना अपना काल पृथक पृथक निर्वाचित किया है। ऋग्वेदियोंने 
श्रवण और हस्त नक्षत्र तथा पंचमीको उत्तम माना है; परन्तु प्रधानता श्रवण 
नक्षत्रकी ही है। यदि पोर्शिमाको श्रषण नक्षत्र न आया, तो पंचमी यां हस्तको 
लेना चाहिये। यद्यपि यज़॒र्वेदियोंने पौर्णिमाकों हो लिया है, तथा शाखा-भेद्के 
कारण पौर्शिमा कौनसी हो ? यह विवाद चलपड़ा है। क्िसीने आषाढ़ी और 
किपीने मांद्रपदी पौर्णिमाको उत्तम माना है। सामवेदियोकी भ्रावशीका काल 
भाद्रपदके शुक्लपक्षका हस्त नक्षत्र है; परन्तु भरमंसिन्‍्धु-कारका सत है, कि 
इस कालको भी बदलनेकी आवश्यकता हो, तो बदल दिया जाय। 
स्पेकिक स्वरूप । | 

श्रावणी-कर्म प्रायः सब-देशोमे प्रचलित है; परन्तु शोक है, कि इसको 
केवल ब्राटणोका ही मान कर क्षत्रिय ओर वैश्य द्विजन्मा हो कर भी नहीं करते । 
श्रावणी ब्राह्मयणौकी, दशहरा क्षत्रियोंद्य, दीपावली वैश्योकी ओऔर होलिका 
शूद्रोकी है, यह निशाधार कटपना चलपड़ी हे। श्रावणीका प्रचार दक्षिण, 
गुजरात, उड़ीसा और बह्ालमें विशेष है। उत्तरभारत, संयुक्तप्रान्त, पंजाब 
और राजपूतानेमें कम है। आज कल हवन तो कवित्‌ ही होता है; परन्तु 
श्रावशीके दिन प्रायः लोग नदी तथा तलाबपर जाकर, पंचगव्य-प्राशन 
तथा स्नान करके उपाकर्मकी समाप्ति करते है। कितनेही घनेक लोग तो 
घरपर ही कर लेते हैं। श्रशवणी पोर्णिमाके दिन ख््रियाँ श्वणकी भी पूजा करती 
हैं और समझती हैं, कि यह पूजा माता पिताके परमभक्त उस श्रवस भी है, 
जिसका बच महाराजा दशप्थक्रे हाथसे हुआ, परन्तु यह उनको भूल हे । 
श्रावणी-पौर्णशिमाको अवरा-पूता--यह अ्रवण नामक व्यक्तिकी न हो कर वैदिक 
पाकयज्ञ है, जो नागपंचमीमें बतलाया जाचुका है और सर्पोकी प्रखन्नताके लिये 
किया जाता है। इसका सम्बन्ध रक्ताबन्थन तथा उपाकमसे नहीं, किन्तु 
स्व॒तन्त्र है । 


ला 


शिक्षा । 
उपाकर्म खतन्‍्त्र त्यौहार नहीं, किन्तु अध्ययनांज है। अर्थात्‌-उपा- 
कर्मके दिनसे गुरु-णुद्में रहने वाले ब्रह्म चारियोंकों पढ़ानेका आरस्म हो कर 
माधमासभे समाधिके समय उत्सलजंन किया जाता था; अतः प्रतिवर्ष उपाझम 
हुआ करता था और जो छात्र ब्रह्मचय्रंकी समाप्त करके गहस्थ्यमें अ्रवेश करते 
थे, वे प्री आवणीके दिनिसे नित्य वेद्‌-पाठका प्रारंभ करके माघमें समाप्त कररे 


निया 
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हि 


थे। मलुष्यकी परमायु सौ वर्षफी मानी है। ये सो वर्ष आनन्दसे व्यतीत 
हो जायेँ और अध्तमें भगवत्सायुज्य प्रांपत हो जाय, इस प्रकारके नियभरोको 
मलुष्य-समाजमें प्रचलित करना ही शा््रोका उद्दृश्य है। इसी उद्देश्यकां लच्यमें 
रख कर शाख्रोने मलुष्यक्नी आयुके दो विभाग किये हैं,--( १) पूर्वार्द्ध और 
(२) डत्तराद्ध। पूर्वाद्धमें निद्त्ति-मूलक प्रशनक्तिकी शिक्षा और उसका अनुप्व 
तथा उत्तरार््धम निवुत्तिकी शिक्षा ओर उसका अनुभव । प्रवृत्तिके दो भागोका 
नाम बह्मचये और गाहंस्थ्य तथा निवृत्तिके दो भागोका नाम वानप्रस्थ एवं 
संन्यास है। इस प्रकारसे मनुष्यकी आयुके ब्रह्मचय, गा्ंस्थ्य, वानप्रस्थ ओर 
संन्यास ये चार विभाग होते है । 
उपयुक्त चारों अवस्थाओकी मूल-भित्ति ब्रह्मचर्यावस्थाही है। जिस 
पुरुषका ब्रह्मचर्य बिगड़ गया उसकी शेष तोन अवख्थाएँ भी बिगड़ 
जाती हैं । उडतारमें गाड़ी नीचेकी तरफ खय॑ लुड़कती चलो जाती है 
परन्तु चढ़ाईमे कितना कष्ट होता है, यह बेल्लोसे पूड़ो। विषय-भोग 
नीचेका ओर निवृत्ति ऊपरका प्रवाह है; अतः विषयोके साथ बहनेमे 
पुरुषको विशेष वीये ( बल )की श्रपेक्षा नहीं है, परन्तु निवुक्तिकी विकट चढ़ाई: 
पर चढ़नेके लिये बलवान होनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है। अथवा इसी 
बातको यो भी दुहरा सवते हैं, कि संसारके भोगोका गुलाम बननेमे किसी 
प्रकारके प्रबल्ल पुरुषार्थदी आवश्यकता नहीं; परन्तु भोगोपर विजय प्राप्त 
करनेम अवश्य ही बड़े भारी बलकी अपेक्षा है। इसी कारण सामवेदीय छान्‍दो- 
ग्योपनिषदुर्म बज़की महिमा इसे प्रकार लिखी हैः-- 
बल॑ बलविज्ञानादू भूयोषपि ह शतं विज्ञानवतामेको 
बलवानाकम्पयते । स यदा बली भवत्यधोत्थाता भवत्यु- 
त्तिष्ठनू परिचिता भवति। परिचरन्नुपत्ता भवति उपसीदन 
द्रष्ठा भवति, श्रोता भवति, मन्ता भवति, बोद्धा भवति, 
कर्त्ता मवति, विज्ञाता भवति | बलेन बे पृथ्वी तिष्ठति बले- 
|. नान्‍्तरित्ध बलेन द्योबेलेन पवेताः बलेन देव-मनुष्या बलेन 
पशवश्च । ्ी 
“सो विज्ञानवालोको एक बलवान कम्पित कर सकता है, बलसे ईश्वरके 
समीप तक भी पहुंच सकता है ओर बलले श्रोता, ज्ञननो तथा विज्ञानी हो सकता 
है। झल्तरिक्त, खगे और पत्रंत ये सब ब॒त॒ुपर ही ठरे हैं और बज्ञले ही .देव, 


उपाकमें-भावणी । १७१ 


भा 
उनयारपित-+ जीन ली - किन नी नर की करी 


लक अल  प न न्‍पर न मय 
मलुष्य तथा पशु अपने अपने कार्योक्रो करते हैं; श्रतः बलको ही ईश्वर मान कर 
उसका सश्चय करना चाहिये ।” 

उपनिषद्‌के उपयुक्त प्रमाण और संतारके प्रत्यक्ष अनुभवसे बल्ञरी 
आवश्यकता प्रतीत होती है; इसलिये बली होता यह पुरुषका आद्य कर्तव्य है। 
यद्यपि बलप्राप्तिके लोकिक तथा वैरिक अनेक साधन हैं, परन्तु परम साधन 
ब्रह्मच्य ही है; अ्रतः योगशास्त्रमे लिखा है,--- द 

ब्रह्मचर्यांद्‌ वीय लाभः 

“वीय्येका लाभ ब्रह्मचय्यंसे ही होता है।” इसी ब्रह्मचयोवस्थाका 
सूचक यद्द उपकर्म है, जिसको नकल मात्र अब रह गई है। परमात्मा करे, 
कि उसी प्राचीन प्रणालीका प्रचार फिर भी देशमे हो जाय। प्राचीनका- 
लीन ब्रह्म वस्या अममे जित विषयोको ज्ञान, अनुभव और क्रिया परिणत कराया 
जाता था, उनका थोड़ासा वरणन ते तरीयोपनिष दुर्मे इस प्रकारसे आया हैः-- 

सत्यं बद्‌ । धर चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः | सत्यान्न प्रमदि- 
तव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितिव्य पू। कुशलाज्न प्रमद्तिव्यम्‌। भूत्ये न प्रम- 
द्तिव्यम । देव-पितृ-कार्यांभ्यान्न प्रमद्तिव्यम्‌। खाध्याय-प्रवच ना- 

भ्यान्न प्रमद्तिब्यम्‌ । मातृ-देवो भव । पितृ-देवो भव । आचाय- 

देवो भव। अतिथि-देवो भव। यान्यनवद्यानि कमोंणि तानि 

सेवितव्यानि, नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयो 

पास्यानि, नो इतराणि । ये के चास्मच्छेयोंतो ब्राह्मणास्तेषां 
त्वया55 छनेन प्रश्वसितव्यम्‌ | भ्रद्यया देयम्‌। अश्द्धया देयम्‌। श्रिया 
देयम । हिया देयम्‌ | मिया देयम्‌ । सम्बिदा देयम्‌। श्राचायाय 

प्रियं धनमाहत्य प्रजा-तन्तुं मा व्यवच्छेत्सी । 

“सत्य बोलो । धर्माजुकूल चलो । पढ़नेमें भूल मत करो। सत्य बोलनेमे 
प्रमाद मत करो | धर्माचरणमें प्रमाद मत करो । अपने कल्याणम प्रमाद मत 
करो | प्रतापी बननेमें प्रमाद मत करो । देवकाय्ये और पितृ-( झत-पितरोका 
श्राद्ध श्रथवा तर्पण ) कार्य करनेमें प्रंभाद मत करो। स्वाध्याय ओर प्रवचन 
व्याख्यान करनेमें प्रमाद मत करो | माताकी देवताकी तरह मानों। पिताकों 
देव-सदश समझो । श्राचाय्येको देव समान मानों | अतिथिको देवता मानो । 
हमारे जो कर्म निनद्नीय न हो, उनका ही सेवन करो, दूसरोका नहीं। हमारे जो 
सत्कर्म हैं उनका ही आचरण करो, निन्‍्दोका नहीं। जो हमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, 





जी च८ धर टच न्‍। 
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आसन देकर उनके श्रमका परिहार करो | जो देना हो, भ्रद्धासे दो । अ्रश्रद्ध 
दो मर्यादासे दो। पर-लोकके डरसे दो। सम्रक कए दो। आचाय्येकों घन 
देकर गाहस्थ्यका उपभोग करो ।” 

ये वेही उपदेश हैं, कि जिनको पढ़कर ओर आचरणमे लाकर सारतीय- 
विद्यार्थी राष्ट्रोन्नतिके पात्र बनते थे। उपाकर्म करनेवाले सज्ञनोंकों चाहिये, 
कि प्रतिवष श्रावशीक उत्सवकों करते हुए अपने बालकोरो ब्लह्मचर्य्याश्रममें 


प्रविष्टठ करा कर सच्चा उपाकर्म कराये । 
| 


३- रत्ताबन्धन । 
८2५...) 
... शार्साय-छरूप । 

भ्रावण-शुक्कनपोर्णिमाके दिन डपाकम और श्रवण-पूजाका विवरण पूवोएं 
किया जा चुका है। दक्षिण इसी दिन “पोवती-पौर्णिमा” का भी उत्सव 
किया जांता है। पोवती-पौर्णिमार्म पवित्रा बनाकर, विष्णु, शिव, गणेश और 
देवीको धारण कर कर खय॑ पहननेकी रीति है, जो पवित्रा द्वादशीके विवरणमे 
लिखी जा चुकी हे। बम्बई आदि बन्दरोम इस दिन “नारली-पौर्णिमा” का 
भी उत्सव किया जाता है। इस नारलीपोर्णिमामं वरुण-देवताके प्रसन्नातार्थ 
समुद्रकी पूजा की जाती है। इससे कितने ही लोग अलुमान करते हैं; कि 
आंवण सुदी पोर्णिमाके बाद समुद्र थोड़ी थोड़ी शान्ति स्थापित हो जाती 
है और नोकाओका आना जाना प्रारम्भ हो जाता है| अतः प्राचीन कालमें विला- 
यतांको माल ले जानेवाले भारतीय व्योपारी लोग सम्ुदका पूजन करके यात्रा 
करते- थे। हिन्दुओंमे यह अ्रसाधारण-नियम सदैवले रहा है, कि वे जब 
किसी कार्यका प्रारम्भ करते है, तब उसमें ईश्वरकी सहायता लेनेके हेतु 
किसी-न-फिसी भगवद्धिभूतिका पूजन अ्रवश्य करते हैं। डसी आस्तिक प्रथाके 
अजुसार प्राचीन-हिन्दु प्रथम वरुणरेवकां पूत्रन कर फिर द्वीपान्तरकों माल 
लेजाते थे या वहांसे लाते थे। इस पूजामे यशोपवीत और नारियल समुरको 
भेद किय्रा जाता था, इस -फारण इसका नाप नाए्लीपोर्णिमा पड़ गया।. 
अत्येक-पोर्णिमाको समुद्रके लिये नारियलकी . सेंट करना घर्मसिन्‍्धुमें लिखा 
है + कदाचित्‌ इसी आधारसे नारलोयौर्णिमाके पूजनकां सूत्र-पात छुआ .हो । 
अस्तु, इस प्रण/तीसे- इतता तो अवश्य ही समममे आता है, कि प्राचनी* 











रक्तावन्धन । १७३ 
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त्ख्श्स्श्््स्ःःसस 

कालमें हमारे पूबेज समुद्रोल्नंथत और द्वीपान्तरकी यात्रा करते थे। वेदाम तो 
ऐसे कितने ही मन्त्र हैं, जिनमें द्वीपान्तरका आवागमन स्पष्टरुपसे लिखा हे । 
अनेक आय राजा द्वीपान्तरवांसी थे यह पुराणों भी आया है। मनुजीने 
द्वीपान्तरमें गये हुए ज्ञत्रियोंका वर्णन करते हुए लिखा है,--“चषलत्वं गताः 
सर्वे-अ्रथात्‌ , वहां ब्राह्मणंके न मिलनेसे क्रियाकलाप-रहित “वृषल”* 
बनगये ।” भारतीय लोग बड़ी बड़ी नोकाओंके द्वारा समुद्रमें आते-जाते थे 
यह ऋग्वेद्मं लिखा है :-- 


उवासोषा उच्छाश्व॒ जु देवी जीरा रथानाम । 
ये यस्या आचरणेघु दधिरे समुद्रेन भ्रवस्य वः ॥ 

“सुसज्लित-रथोकी चलनेके लिये प्रेरणा करनेवाली ऊषा-देवीने प्रातः- 
काल किया और धन प्राप्त करनेकी इच्छाले धनिरें द्वारा तयार की हुई 
नोकांओंको भी प्रेरित किया।” यद्यपि इस मन्त्र्मे जहाजौंका इशारा मात्र है; 
परन्तु यह अवश्य जाना जाता है, कि प्राचीन-कालमें हमारे पास ऐसे 
जहाज थे, कि जिनके द्वारा हम अ्रनायास द्रीपान्तरको श्राते-जाते थे । 

मसीहके जन्‍्मसे भी प्रथम जांवा, सुमित्रा ओर सीलोन-आदि द्वोपो्मे 
हिन्दुओकी.बस्तियाँ थीं शोर अबतक हैं। प्राचीन-कालमें इन द्ीपोंके साथ 
भारतका घनिष्ठ सम्बन्ध था। यहाँ तक, कि हिन्दुर्तानका वकील भी सीलोनमें 
रहता था--यह राजतरकज्षिणीम लिखा है। महाभारतके उद्योगपर्वम लिखा 
है,--“कुरुच्षेज्रके संप्राममें द्वीपान्तरके भी श्राय्ये तथा अनाय॑ राजा आये थे । 
भगवान्‌ रामचन्द्र ज्ञीने भी लड्भा-दीपमे जा कर रावणको विजय किया था | 
इससे विद्त हाता है, कि प्राचीन-कालम आर्य लोगोंका जिस प्रकार स्थलमे 
आधिपत्य था, उसी प्रकार जन्मे भी था, उस समय आयौंके लिये जल तथा 
स्थलके सभी माग खुले थे, परन्तु किसी विशेष कारणसे मयूख, निर्णयसिन्धु 
तथा बृहज्नारदीय पुराण आदिक्रे आधारपर परिडतोने द्वीपान्तरित होनेका 
निषेध कर दिया। निःसन्देह इस निषेधका उस समयकी परिस्थितिके अ्रनु- 
सार कोई न कोई मौलिक कारण होगा; परन्तु समय. अधिक हो गया और 
निषेघकर्त्ताओंने कोई कारण लिखा नहीं, इसलिये हम उसको जान नहीं सकते | 
बहुत सम्भव है, कि यह उस समयका राष्ट्रीय ध्येय हो | अ्रस्तु, इस समय हमारा 
देश इक्लेंगडकी सत्ताके अधिकारमें है ग्लौर स्वराज्य मिलनेपर भी द्वीपान्तरोसे 
विच्छेद नहीं, किन्तु अधिक सम्बन्ध होगा। ऐसी दशामे देशके लक्षावक्षि 
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ख्य्््च््च्च्च््डखधख्ड््यटअपहटहट७डकफे्?डट्ट्डखख/्ःअध््य्ट्थटलकल्ट्ट्ललचिननलनन्‍-बन, 
साहकार, व्यापारी, राजा और महाराजा श्रादिका द्वीपान्तरमें आना जाना रुक 
नहीं सकता; इसलिये समस्त-भारतके पणरिडतोकी अ्रनुमतिसे एक महती- 
सभाके द्वारा इसका निर्णय हो जाना चाहिये, अन्यथा धर्म और घर्म-गुरुओमें 
लोगोंका और भी अ्रविश्वास बढ़ेगा। सारांश--जब हमारे पूथेज व्यापार 
करनेके लिये जद्दाजोकों तथार कर द्वीपान्तर जानेकी तयारी करते थे, उस 
समय श्रावणी-पोर्णिमांके दिन समुद्रको नारियल और यजशोपवीत भें: देते थे। 
बम्बई आदि बन्द्रोंके अ्रतिरिक्त शोर कहीं न तो यह उत्सव मनाया ही जाता 
ओऔर न भमनानेकी आवश्यकता है। अस्तु, शभ्रावशणी-पौर्थिमाका सबसे 
बड़ा त्योहार रक्ताबन्धन ही है; इसझ्विये भविष्योत्तर और हेमाद्विसे उसको 


लिखा जाता है। 
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रक्षाबन्धन । | 
इसमें महाराजा युश्रिष्ठिर और श्रीकृष्ण भगवानका समस्बाद है,-- 
स्वेरोगोपशमन सर्वाशुभ-विनाशनम । 
सकृत्कृतेनाब्दमेक येन रक्ताकृतो भवेत्‌ ॥ 
श्णु पारडव-शादूल | इतिहास पुरातनम । 
इन्द्राएया यत्कृतं पूच शक्रस्य जय-बद्धये ॥ 
देवासुरमभूचुद्धं पुरा द्वादश-वार्षिकम्‌ । 
तन्ासुरेजितः शक्रः सद्द सर्वे: सुरोत्तमैः ॥ क्‍ 
“महाराज युधिष्ठटिर श्रीकृष्णचन्द्रसे पूछते हे,--“सगवन ! समस्त रोग 
और अशुभोको नष्ट करनेवाला कोई ऐसा डपाय बतलाओ, कि जिसके एक 
वार कर लेनेसे वर्ष भरकी रक्ता हो जाय |” यह सुनकर भगवान बोले,--. 
“पाएडव | इन्द्राणीने इन्द्रकी विजयशामनासे पूर्वेयुगमें जो किया था, उस 
इतिहासको खुनो | देवता और असुरोम बारह वर्ष तक सतत युद्ध होता रहा, 
जिसमे अखुरोने सस्पूर्ण देवताश्रों सहित इन्द्रको विजय कर लिया। पराजित 
इन्द्र एक समय गुरु वृहरुपतिसे कह रहे थे, कि इस समय न तो मैं यहां ठहरने- 
को समर्थ हुँ और न भागनेका हो अवसर है; अतः अब मुझको लड़ना अनिवार्य 
ही गया है। इन्द्राणी इस प्रकार दोनोके वार्त्तालापको सुनकर बीचमे ही बोल 
उठीं,--पतिदेव | आप <िभभंय रहे, में ऐेसा डपाय करती हूँ, जिससे अवश्य ही 
अष्पको विजय होगी ७ प्रातःकाल ही श्रावणो पौर्णिमा थी, इस लिये इन्द्राणीने. 
ब्राह्मणोके द्वारा खस्तिताचन करा कर इन्द्र हे हाथमें पोटलो रक्षा बाँध दो। 


रक्ताबन्धन । १४५ 


न्ख््््््व्य्य्य्च्््य्य्य््य्य्््प्य्य्च्प्स्य्ल्य्च्य्य्य्स्य्स्य्स्च्स्य्स्स्ल्सव्स्स्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्य्ट््ट्ट्ट्य्स्स्ट्ट्ल्ल्ल्टे 
रक्ताबन्धनसे सुरक्षित इन्द्रने जब दैत्योपर चढ़ाई की, तो कालके समान इन्द्रको 
देखकर सब दैत्य भाग गये। युधिष्ठिर ! यह सब प्रभाव रक्ताबन्धनका था | 

महाराजा युधिष्टिरने रक्ताबन्धनके माहात्म्यकों सुनकर श्रीकृष्णसे फिर 
प्राथना की,-- ु 
क्रियते केन विधिना रक्ताबन्धः सुरोत्तमे: | 

. . . .कस्मिन्तिथो कदा देव ! होतन्मे चक्‍तुमहेसि ॥ 

.._ #इर्द्-आदि देवोने किस विधिसे कब और किस तिथिको रक्षा-बन्धन- 
परत किया, कृपा कर कहो ।” यह झुनकर भगवान रक्षा-बन्धनकी विधिकों 
कहते है। बुद्धिमान मलुष्य भ्रावण-शक्ल-पोर्णिमाके दिन प्रथम तो स्नान करे, 
पुनः देवता, पितर ओर सप्तषियोंका तर्पण करे। दुपहरके बाद ऊनी या खूती 
'पीतवसत्र लेकर उसमें चाँवल रखकर गांठ लगाय ओर खर्णंके रंगके समान 
हलूदी अथवा केसरसे रंगकर एक पात्रमे रख दे। घंरको गोवरसे लिपाकर 
और चांवलोके चोक पुरवाकर घटकी स्थापना करे। घटमे अज्न भरा हो और 
पीत-वस्रमें लच्छेसे लिपटी हुई एक या अनेक चाँवलकी पोटलियोंकों रखदे । 
यज़मान खयं पाठा अथवा चौकीपर बेठे ओर घटका पूजन शारह्रोक्त विधिसे 
पुरोहितके द्वारा कराये। पूजनके पश्चात्‌ पुरोहित डस पोटलीको यजमानके 
हाथमें बाँचें, और और लोगोंके भी हाथोमे बाँधे । परन्तु इस रक्ताबन्धनकों 
वेदपाठी ब्राह्मणके हो दरा कराना चाहिये। रक्षाबन्धनके समय ब्राह्मण यह 
मन्त्र बोले,-- . 
| “येन बद्धो बलीराजा दानवेन्द्री महाबलः | . 
तेन त्वामभिबध्नामि रक्ते मा चल मा चल ॥? 

जो मनुष्य इस प्रकारसे रक्ताबन्धन-बत्रतको करेगा वह एक साल तक 
किसी प्रकारकी आधिब्याधिसे दुग्वी नहीं होगा। श्रावणी रक्षिका ओर फाल्मुनी 
होलिका ये दोनों भद्रामे नहीं करनों चाहिये । 
हर लोकिक स्वरूप क्‍ क्‍ 

राखीका त्यौहार प्रायः समस्त हिन्दुस्तानमें मनाया जाता है। परन्तु 
जो पद्धति भविष्यपुराण एवं हेमाद्विमें लिखी है, उसके झलुखार रक्षा अथवा 
पोटलीबन्धनका प्रचार नहीं । रक्षिकोंको ही राखी कहते हैं। बहुधा 
ऋह्यण ही शंखी बांधते हैं, परन्तु कहीं कहीं बहन, भानजी और बेटी भी 
कँघती हैं, वटिक इसी प्रथाक्रा प्रचार अ्रध्षिक है।. ब्राह्मणोंके हाथसे राखी 

१& 
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बँधाना इतना आवश्यक नहीं समझा जाता, जितना कि बहन-बेटीके हाथसे | 
भिन्षा करनेवाले ब्राह्मण खयं यजमानके घरपर जाकर राखी बाँधते हैं, परन्तु 
बहन-बेटी यद्‌ घरपर न भो आये, तो डसके धरपर ही जाकर बधाते हैं। 
साधारणतया त्राह्म॒णोंको पैसा दो पेसा देते हैं; परन्तु बहन-बेटोको कुछ वद्ध 
अथवा रुपया-दो रुपया देते हैं झोर जो धनाड्य हैं, वे अधिक भी दिया करते 
हैं। जिनकी सगी बहन नहीं होती, वे समोत्ना, सजातिया और समोप रहने- 
वाली किसी भी कन्याक्रों बदन बनाकर उसके हाथसे रक््ता-बन्धन कराते हैं, 
ओर फिर यावज्ञीचन सगी बहनकी तरह उसका मान करते हैं। अर्थाचीन 
इतिहासमें देखा जाता है, कि परस्पर लड़नेवाले दो राजाओके संग्राम-कालमें 
यदि राखीका त्यौहार आगया, तो हीन-बलवाले राजाकी कन्याने सबलके हाथमें 
राखी बाँध दी। उससे प्रसन्न हो कर सबल राजाने लड़ाई बन्द करदी ओर 
दुक्षिणामें कुछ भूमि देकर उस कन्याकों सदैव अपनी बहन माना। श्रस्तु 
आज-कलकी राखियाँ पोटलोके खरूपमें नहीं होतीं, किन्तु रुई, कपड़ा, रेशम, 
भोडर, चांदी श्रथवा सोनेकी बनती हैं। राखी हिन्दुस्तानमें सब प्रान्तोसे 
बुन्देलखश्डकी अच्छी होती है और उसका व्यास भी एक फुटसे कम नहीं 
होता । एक तथा दो रुपयाको आती है । झस्तु, बहन-बेटियाँ उत्तम थालमें राखी, 
नारियल, रुपया, मिठाई, श्रच्षत, गन्ध और पान लाती हैं। पहले भाईके 
मस्तकपर तिलक करती है, फिर राखी बाँचती है, तद्नन्‍्तर मिठाई, रुपया 
और नारियल हाथमे देकर ओर पान खिलाकर बलेय्याँ लेती है। उस समय 
भाई बहनको जो भी द्रव्य देना. चाहता है, उसी थालीमें डाल देता है ओर 
कपड़ा हो तो पँहना देता है। दत्तिण देशके किसी-किसी भागमे स्त्री भी 
पुरुषके हाथम राखी बाँधती है। इस प्रथाको देखकर हमारे देशके कुछ लोग 
हँसते हैं; परन्तु वास्तवम देखा जाय, तो हास्य करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
कारण कि कथाभागमे भी तो इन्द्राणीने इन्द्रके हाथम राखी बाँधी है । कहीं कहीं 
छोटे भाई बड़े भाईके हाथमें ओर भानजा मामाके हाथमें राखी बाँधा करता 
है। नन्‍्द्‌ भावीके हाथमें और बेटी माताके दाथमें भी राखी बाँधती है। राज- 
पूतानेम राखीका श्रधिक प्रचार है। ह 
| शिक्षा । 
दो शिक्षा हमको राखीके त्यौहारसे मिलती हैं-- (१). शास््रीयः 
खरुपसे और (२) लौकिक खरुपसे |. शास्त्रीय-खरूपमें लिखा है,--“जब 


श्त्ता-बन्धन | १४७ 
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एन्द्रकी राज्य-लद्मी अ्रसुराके दाथम चली गई, तब रक्षा-वन्धनके द्वारा ही धाप्त 
हुईं।! आज कल भी भारतकी वही दशा हो रही है। जो भारत-दर्ष किसी 
समय अपने कला-कोशलमें संसारसे चढ़ा-बढ़ा था और विदेशी लोग कला- 
कोशल एवं धमकी शिक्षा लेनेको यहां आते थे, आज भारतके बेही लोग विदे 
शियोंके मुखकी ओर देखते हैं। यहां तक, कि झपने निर्वाहकी वस्तुओको भी 
श्राप न बनाकर क्रोडों रुपया वैदेशिक-व्यापारियोंके हाथमे देकर देशको लच्मी- 
हीन बना रहे हैं। इसका मुख्य कारण पुरुषार्थका शत्रु आलस्य ही है और 
पही असुर है। जिस प्रकार प्राचीन-कालमे खर्ग-सम्पक्तिका अधिपति असर 
बनगया था, उसी प्रकार इस समय श्रालस्य ही भारत-सम्पत्तिकां 
अधिपति बन गया है। राखी बँधाते समय आपको इसका स्मरण अवश्य 
रहना चाहिये, कि राखीको बाँधकर जिस प्रकार इन्द्रने अपनी साँगसे असुरको 
मारा श्रोर खर्ग-सम्पदाकों भोगा, उसी प्रकार हम भी श्रपने हाथमें राखी 
धाकर आलंस्य-रूप अस्ुरको पुरुषथरूप आयुधसे मारकर भारत-सस्पदाका 
फिर भी प्रात करे। 
इसके अतिरिक्त दूसरी शिक्षा जो रांखीके त्यौहारसे मिलती है, वह यह 
है,--/जो राजा पहले दिन अपरिमित जन ओर धनका व्यय कर अपने शत्रु 
राजाको सवंथा नष्ट करनेपर सन्नद्ध था, वही शत्रु राजाकी कन्याके हाथसे 
राखी बँधाकर, अपने पिछले बैरको भूलकर तथा नष्ट धन ओर जनकी परवाह 
न कर अपने दुश्मन को भी मित्र बना लेता था ओर उसके सुख दुःखम सदैव 
सहायक रहता था|” पाठक, विचार करें, कि उस समय रांखीमें केसा 
अ्रदूभुत असर था। यदि अब भी हम रांखीमे उसी प्रकारका असर भर दें, 
तब तो हमारा राखी बाँचना अथवा बँधाना सार्थक है। अन्यथा सोने, चाँदी 
ओर रेशमकी राखी बना कर कह्लौल भारतको और भी कह्ञाल बनाना है । 
राखी हमको अपने देशभाश्योके लिये बड़ा भारी खार्थेत्यागका उपदेश देती 
है। जब तक हम देश और भांशयोके लिये खार्थत्याग करनेको तयार न 
होगे, तव तक केवल राखी बाँधनेसे कुछ भी लाभ न होगा। भारतके वीरो ! 
आओ्रो, आज हम सब मिलकर राखीका त्यौहार मनाये ओर व्यक्तिगत लाभको 
लात मारकर भारतमाताफे सच्चे पूत बन जाय, जिससे देशमे राखोका त्योहार 
राष्ट्रीय-त्योह्दार हो जाय । 
. इन ब्रतोंके श्रतिरिक्त महाराष्ट्र देशमे रविवारकों श्रादित्यवत, सोमवारकों 


विनी9 लिन यम फ्न्‍न्‍न्‍मययखचवचचचषथए। 
प्रंदोषत्॒त मड्रेलवारकों मज्ञेलागौरीवत, बुध गशुरुवारोंको बुध-गुरुपूजा 
शुक्रवास्कों जीवन्तिका त्रत और वरलद्मीत्रत ओर शनिवारकों शनि, हनूमान 
और चुसिंह-पूजा की जाती है। सूपोदन दान, दध्योदन दान, पवित्नारोपण 
और सभादीप दान भी इसी मासमें होता है। बंग देशमे अशुन्य शयन बत 
ओर शीतलासप्तमीका व्रत विशेषरुपसे किया जाता है । क्‍ 


0 


भाद्रपदमासक ब्रतात्सवाका विवरण । 

















धरमंसिन्धुमं लिखा हे, कि जो मनुष्य भाद्पद्‌ मासमे एकान्न-ब्त करके 
भगवानकी अर्चापूजा करता है, वह घन, धान्‍्य ओर आरोग्यकी प्र।प्ति करके इस 
लोकमें छुख ओर परलोकम निःश्रेयस-मुक्तिका अधिकारी होता है |: जो मनुष्य 
भाद्गपद-मासमे हृषीकेश भगवानके निमित्त' खौर, गुड़-मिश्रित भात अ्रथवा 
लव॒णका दान करता है, वह परमात्माकी प्रसन्नतासे ऐहिक एवं पारलोकियं 
भोगोंको प्राप्त करता है। जन्‍्माएंमी, हरितालिका, ऋषिप्रश्ममी, गणेशचतुर्थी 
ज्येष्ठागोरी और वामन-द्वादशी आदि त्यौहार तथा व्रत इसी भाद्रपद्‌-मासमें होते 
हैं, जिनको क्रमशः लिखा जाता है । 5 
ध्रीकृष्ण जयन्ती। के । 
भगवान कृष्णचन्द्रका अवतार .पुर्णांचत;र है ओर कलियुगके प्रारम्भ 
तथा द्वापरके अन्तमें: होनेके कारण हमारे अत्यन्त समीप्का है।. प्रथम तो 
पूर्णंता और फिर समीपता इन दो कारणोंसे आज. भी इस. हीन-दीनदंशामे 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके नामपर २२.करोड़ हिन्दू" अपने प्रिय-प्राणौको न्योछावर 
करनेके लिये प्रस्तुत हैं। हिन्दूजातिका . पथ-प्रदर्शक संदैव॑ खरय परमांत्मो 
अथवा उसका अंश ही रहा है; साधारण मनुष्य नहीं । क्योंकि साधारण मनुष्य 
चाहे जितना त्यांगी और देशरक्षक हो; परन्तु जीवके साथ श्रत्पश्च्च रहता 
ही है; यही कारण है, कि जो नेता एक तरफ आत्मबली करके अपने समस्त 
सुखोपर लात मार कर देश-सेचाके लिये कटिबद्ध हो जाता है, वही दूसरी 
ओर वर्ण व्यवस्था एवं सतीत्व श्रादिं धर्मोको नंष्ट-प्रष्ट करके स्वतःप्रमाण वेद 
का भी निरादर कर देता है। यह उस देशभक्तका प्रमाण नहीं, किन्तु खामाः 
विक रीतिसे. जीवोमे रहनेघाली अल्पज्ञताक्ा कार्य है। इस कारण हिन्दुश्रो 
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च्श्श्ल्ह्ल्ड्श्ह््य््ख्स्ख्स्ट्ख्््ख्स्स्स्य्स्स्स्य्य्य्स्स्स्ल्ल््ख्ट्ट्ट्ट्ट्र्ट्ट्ररामलनालिकाननल्मनकक्ननानरलबनककनननकाकाल्ननन्लानन सन न नमूतबबबन9 «०9» . 
की पथअदर्शिका सदैव ईश्वर कोटी ही रही है और हिन्दू उसीको आदर्श 
मान कर संखसारयात्राको समाप्त करते रहे हैं । श्रीकृष्णमगवान भारतके 
ग्रस्तिम पथ-प्रद्शंक थे। उनको जन्म-तिथि भाद्रपद ऋृष्णाष्टमी है। यह 
जन्माष्टमीका त्योहार वास्तवमे हिन्दुजोतिका राष्ट्रिय त्यौहार है और गीता 
जैसे राष्ट्रीय गीतका स्मारक है। 

जन्माष्टमी । 

श।|क्षय-सवरूप | 

यद्यपि जन्माष्टमीके त्योहारका विषय वेदोमें नहों आया है, तथापि 

भ्रीकृष्ठ भगवानका वणन अनेक मन्त्रोमे आया है, इसलिये कुछ भन्त्रोका उद्धरण 
यहाँ किया जाता है । 
ऋग्वेद--8/3।१।& 
रृष्णुं तं एम रुशतः पुरोभाश्चवरिष्णवरत्वंपुषामिदेकम्‌। 
यद्प्रवीता द्धतेह गर्भ सच्चच्चिजातो भवसीदुदूतः ॥ 
कृष्णं, ते, एम, रुशतः, पुर।, भा, चरिष्णुः, अर्चिः, 
वपुषाम्‌ , इत्‌ , एकम्‌ , यत्‌, अप्र, बीता, दूधते, ह, गर्भम , 
सद्य।, चित्‌ , जातः, भवसि, इत्‌ , उद्तः । 
टीका--- 

४ हे, भूमन्‌ ! आपका जो संत्यानन्द चिन्मात्र रूप है, उसको तथा रुदर- 
रुपसे तीन पुरको नाश करने वाला अथवा स्थूल, सूद्म और कारण देहको 
प्रसने वाला रूप तुरीयात्मा उस कृष्ण भा रुपको हम प्राप्त हो; जिस आपके रूप- 
की एक ही अर्ची ज्वाला अंशमात्र समशि जीव अ्रनेक देहोमे चिरष्णुभोक्त 
रुपसे वत्तमान है ओर जिस करृष्णभाको श्रैप्रंवीता निगड-ग्रस्त देवकीनें 
गर्भ-रूपसे धारण किया ।” ऋग्वेदके ओर भी मन्त्रोमे कृष्णकां बर्णन हैः--- 

कृष्णादुद्स्था दपेः० ब्रज च विष्णुः सखि वां अयोखुते० 
गोवधेनधारण अहश्य० रृष्णमहरझुनं च० | 

“इन भन्त्रोंमे कृष्ण नाम, त्ज ओर सखियोका नाम, गोव्धनका धारण 
करना श्र श्रीकृष्ण तंथा अछ्छुनंकां नांम स्पष्ट आंया है।” - यजुबेदमें 
लिखा हे... || |+ई|॒|]्य्य्य्य|य|| | | -+-|-| «#/|..&. 
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...._ “ब्रह्मा कृष्णश्च नोप्वतु-मर्थात्‌ हमारी ब्रह्मा ओर कृष्ण रक्षा करें। 
श्रथववेदम “नक्तं जाता स्योषधे रामकृष्णे असिक्तियच” कह कर श्रीकृष्ण और 
बलरामजीकी चर्चा की है। ऋग्वेदके परिशिष्टमे तो. कालीयनागकी कथा 
और यमुना ह॒दका पूरां वर्णन आया है,-- 

“कालिकों नाम सर्पों नवनांगसहस्त्रवलः । 

यमुना हृदेह सो जातो यो नारायणवाहनः ॥० 

गोपालतापिनी डपनिषदुर्म भी लिखा है।-- 

कृषिभूवाचकः शब्दो णुश्व॒ निदृकत्तिवाचकः । 

तयोरेक्‍य परं बहा कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 

“कृष्‌ पृथ्वी वोचक श्रोर ण कार निृत्ति वाचक है--इन दोनांको मिला 
कर परत्रह्म कृष्ण होता है।” इसके अ्रतिरिक्त छान्दोग्य ( ३-३ ) में देवकीछा 
भी वर्णन आया है,--“तदैतत्‌ घोर आह्लिरसः कृष्णाय देवकी-पुत्रायोक्ता 
वाचा० ।” हान्दोग्यके इस प्रमाणसे तो जन्माष्ठमीका त्यौहार भी वैदिक सिद्ध 
हो गया। अश्रब जन्माष्टमीके वतका समग्र-विवरण धर्मशाख्र एवं पुराणोसे 
बतलाया जाता है । 


जन्माष्मीव्रतका विवरण | 


>त0"दीगतिकाता, 
॑एणओं जा न 


___--तिंथि-निणय । 
शत्रिमें श्रणटमी हो और रोहिणी नक्षत्र हो, तो ऋृष्णजयन्ती होती है। 
यदि रोहिणी नक्षत्रका श्रभाव हो, तो केवल जन्माष्टमी ब्रतका ही योग समझना 
चाहिये; जयन्ती योग नहीं हो सकता। धर्मसिन्धुकारके मतमें डद्यव्यापिनी 
अष्टमीको भी ग्रहण किया हे,--- 
ब्रतोपवासस्नानादो घटिकेकापि था भवेत्‌ । 
उदये सा तिथि्राह्या विपरीता तु पेतृके ॥? 
परन्तु यह पक्त गौण हे, मुख्य तो निशीथव्यापिनीका ही है | 
ब्रत-विधि। . 


हे अश्मीके दिन प्रातःकाल नित्य-कृत्यले निदृत्त हो कर और पृर्वांभिमुख 
बेठ कर, देश, काल ओर पात्र झादिका नाम उच्चारण करके “श्रीरूष्णप्रीत्यथ 
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अन्माश्मोत्रतं जयन्तित्रतं च करिष्ये” इस प्रकांरका सड्डल्प करे तथा ताम्नपात्र- 
में जल भर कर, नीचेके मन्त्रोको पढ़कर पृथ्वीपर छोड़ दे,--? 


वासुदेवं समुद्दिश्य सर्वेपापप्रशान्तये । 

उपवास करिष्यामि जन्माष्टस्यां नभस्यहम ॥ 

आजन्ममरण यावद्‌ यन्मया दुष्कृतं कृतम । 

तत्पणाशाय गोविन्द्‌ ! प्रसीद १रुषोत्तम !॥४ 

तद्नन्तर सोनेकी, चांदोकी, सतक्तिकाकी श्रथवा चित्रमयी यथा कुलाचार 

प्रतिमाएँ बनाय । मुख्य-प्रतिमा इस प्रकारकी हो,-“पलइपर लेटी हुई भ्रीदेषकी- 
जीके स्तनोको बालमुकुन्द भगवान्‌ पान कर रहे हो |? दूसरी तरफ देवकीकी 
एक और प्रतिमा बनाय, जिसके चरण लद्धमी दाब रही हो। सामने वलुदेव 
और नन्‍द्‌ बाबाकी प्रतिमाएँ हो ओर उनके आख पास गोप, गोपी और गऊओ- 
की प्रतिमाएँ होनी चाहिये। द्वितीय-स्थानमें एक्र मझ्पर कन्याके सहित 
भ्रीयशोदाजीकी ओर तृतीयखानमें बखुदेव, देवको, नन्‍्द्‌, यशोदा, भ्रीकृष्ण, 
बलराम ओर चरिडका ये सात प्रतिमाएँ बनाय। श्रथवा जैसा कुलाचार 
हो, वैसा करे। राज्िके प्रवेशसे प्रथमही स्नान आदि करके सपरिवार 
“श्रीकृष्ण॒प्रीत्य्थ सपरिवारं भ्रीकृष्ण-पूजां करिष्ये” यह सड्भल्प करे। प्रथम तो 
न्यास आंदिसे शंख परयेनत नित्यके पूजनको करे, तद्नन्तर मश्नपर विराजमान 
श्रोर किश्नरादिकोके सहित श्रीदेवकी तथा बालमुकुन्द भगवानका ध्यान करे। 
भ्रीकृष्णाय नमः, देवक्‍्ये नमः वसुदेवाय नमः, यशोदायै नमः, नन्‍्दाय नमः, 
बलरामाय नम, चणिडकाये नमः--इस प्रकार श्रावाहन, आसन, पाश्य, श्रध्य 
आचमन, अभ्यह्ू-स्नान ओर पश्चांसत-स्वानके बाद चन्दनानुलेपन तथा 
शुद्धोदकस्नान कराकर वस्त्र, यशोपवीत, गन्ध, पुष्प, धूप ओर दीप करे, एवं- 


“जगन्नाथ नमस्तुरुपं संसारसयनाशन | 
जगदीश्वराय देवाय भूतानां पतये ननः ॥? 


इस भन्त्रसे नेवेद्य अपंण करके ताम्बूल, नमस्कार, प्रदक्षिणा और पुष्पा- 
अली तक सब कार्य करने चाहिये। 
डिजोको यह पूजा वेद्की-रीतिसे करनी चाहिये | 
देवा त्रह्मांदयो ये च खरूप॑ न विदुस्तव । 
. - अतस्त्वां पूजयिष्यामि मातुरुत्सतगवासिनम ॥ 
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. यह संकरप कर “पुरुष एवेद॑ ! इस वेद्‌-मन्त्रसे अआखन दे ओर- 
अवतार सहस््राणि करोषि मधुखूदन । 
न ते संख्यावताराणां कश्चिज्ञानाति तरवतः॥ 
इसको बोल कर “एतावानस्थ महिम[०” इस मन्त्रसे पा दे, तथा- 
जातः कंसवधार्थाय भूभारोत्तारणाय च । 
देवानाश्व॒ दितार्थाय धर्मंसंस्थापनाय च ॥ 
कौरवानां विनाशाय पारडवानां हिताय च । 
गहोणाघ्य मया दत्त देवकया सहितो हरे ! ॥ 
कहकर “त्रिपादूध्य०० इस मन्‍्त्रसे अध्य-प्रदान करना चाहिये ओर 
५तस्माह्विराड०” से श्राचमन, “यत्पुरुषेण०”से स्नान, “तं यशम०” से वस्र 
प्रदान, “तस्माद्‌ यज्ञात्‌०”से यशोपवीत, “तस्माद्ज्ात्सव हुत ऋचा०'से गन्ध 
तथा “तस्माद्श्वा०” से पुष्प चढ़ाने चाहिये । इसके बाद श्रद्धपूजाका विधान 
हैं; परन्तु स्मरण रहे, कि यह द्वितीय पूजा बतके उद्यापन. कालको है । 
अष्मीके सायंकालको उपयुक्त पूजा करनेके पश्चात्‌ जो कुछ किया जाता 
है, उसका विवरण भअप्नि-पुराणमें इस प्रकारसे लिखा हैः-- 
इत्येवं पूजयित्वा तु पुरुष-सूक्ते: स-वेष्णवैः । 
स्तुत्वा वादित्र-निधोषें: गीत वादित्न-मड़लेः ॥ 
सुकथाभिवविचित्राभिस्तथा प्रेक्षणकैरपि । 
पू्व॑तिहासेः पोराणेः क्षिपेत्तां शबरी उप !॥ 

_ «उपर्युक्त विधिसे पूजन करके पुरुष सूक्तके द्वारा, समस्त वैष्णचोके सहित 
गोत तथा बाजोके निर्धोषसे उस रातमें जागरण करे ओर भगवान रृष्णचन्द्रकी 
जन्म सम्बन्धिनी कथाकों सुनाय तथा श्रवण करे।” तद्ननन्‍्तर नवमीको 
पारणाले प्रथम ब्राह्मणोक्नो भोजन तथा दत्तिणास सन्तुष्ट करे। किसी किसी 
अन्थम यह भी लिखा है, कि प्रतियासकी कृष्णअष्टमीको करता हुआ बारह मास 
तक इस ब्तको करे। 





लोकिक स्वरूप । 
शब्द, सुपशे, रूप, रस ओर गन्ध--ये पाँचो विषय वैषयिक प्रवृत्ति 
करानेवाले है, इसलिये निष्वत्तिधालोकी इष्टिमें घृणित समझे जाते हैं; परन्तु 
वास्तविक रहस्य कुछ और ही है। वह यह, कि जहाँ इन शब्द आदिक 
विषयक अपूर्णंता होती है, बहां ता इनमें मल्लीनता अवश्य द्वी रद्दती है; परन्तु 
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जहां इनकी पूर्णता होती है, वहां ये मलिनताको कांचलीको उतार श॒द्ध-खरूप 
धारण कर लेते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जिस व्यक्तिविशेषरम इनकी पूर्णता 
होती है, वह अलौकिक-व्यक्ति व्यक्ति नहीं, किन्तु समष्टि होता है, जिसको दूसरे 
शब्दोंमे पूर्णाववार कहा जाता है। जिस अलौकिक व्यक्तिमें शब्दादिकी पूर्ण॑ता 
होती है, उसमें श्टंगारादि नव रखांकी भी पूर्णता हो जाती है; क्योंकि शब्दादि 
जनक और शज्ञारादि जन्य हैं । अथवा जिस अलौकिक शक्तिमें 
श्रज्ञारादिकी पूर्णंता होती है, उसमें शब्दादिकी भो पू्णंतों होती ही 
है; अतः उसको पूर्णाववार समझना चाहिये। गीता और भागवत आदि: 
अंथोंके पठनसे जाना जाता है, कि श्रीकृष्ण भगवानमें शंगारादि नक्ष-रसौकी 
पूर्णता थी; अतः वे पूर्णावतार थे। इसी कारणसे श्रीकृष्णकी मान्यता एक 
देशी नहीं, किग्तु सर्व-देशी है ओर उनका जन्माष्टमी त्यौहार भी न्‍्यूनाधिक 
प्रमाणसे प्रायः समस्त भारतवर्ष पाया जाता है। श्रीकृष्णचन्द्र पूर्णावतार 
थे, इसी कारण उन्होंने अपने डपदेश--गीतामे किसी एकदेशी धर्मका वर्णन 
त्र कर साव-जनीन धमेका ही किया है। गीताशाख््रमेँ तीनों योगोंक्रा पर्णत 
किया गया है,--( १) कम, (२) ज्ञान (३) भक्ति । गीताकी पूर्णताने ही 
भ्रीकृष्णकी भक्तिके क्षेत्रको योरोप तक विस्तृत कर दिया है। यही कारण है, 
कि अमेरिका जैसे खुघरे हुए देशमे भी प्रतिवर्ष . जन्माष्टमीको कृष्ण-जन्मोत्सव 
मनाया जाता है। भारतके भी सिन्धु, गुजरात, काठियाबांर, दक्षिण, तैलड़, 
तामिल, मद्रास, उड़ीसा, आखाम, रघहूत, वेड्राल, नेपाल, तिब्बत, भूटान, 
काश्मीर, पहाड़, विलूचिस्तान, पञ्माब, यू० पी०, सी० पी० और राजपूताना-- 
आदि समस्त प्रान्तोम भगवान कृष्णकी जयन्तीका, उत्सव मनाया जाता है ४ 
मथुरा, वृन्दावन ओर गोकुल बत्रजके इन प्रधान स्थानोम जो आहष्ण-जयन्त्यु- 
त्वव--नन्द महोत्सव-बड़े ठाटले मनाया जाता है, उसके दो कारण हैं,-- 
(१) ब्रजमें भ्रीकृष्ण-भक्तिके प्रचारक साधु, सन्त, महात्मा ओर आचाय्ये 
श्रधिक हुए हैं तथा ( २) ब्रज भगवान्‌ कृष्णकी जन्मभूमि है ।” यही कल 
है, कि जन्माए्मीके समय मथुरा, गोकुल झौर बृन्दावनमे देश-देशले लाख 
म्रतुथ प्रतिवर्ष ब्रजञ-यांत्राके लिये आते हैं । 

अन्माष्टमीका चरितनायंक कृष्ण हैं. और कृष्णंकी जल्म-भूमि मथुरा है 
वृन्दावन है; इसलिये ब्रज कबसे और. कैसे बला इल्का निर्णय होना आवश्य 
जान -कर यहां लिखा जाता है.। . - 

नर 





कि 


ब्रज तथा मथुराकी उत्पत्ति। 

या तो कितने ही शाल्रोमे मथुरा तथा बुन्दावनका दुत्तान्त अनेक प्रकार, 
से लिखा है, परन्तु यहाँ बह्मवैवत्तेपुराणके आधारपर लिखा जाता है। 
सत्ययुगम बड़ा तेजखी ज्ञात्रधमंपरायण केदार नोमका एक राजा था। वह 
जैगीषव्य ऋषिके उपदेशसे आयुके तृतीय भांगमे अपने पुत्रकों राज्य दे कर 
हपोवनमें चला गया। इसी राज़ाकी इन्दा नाम्नी एक कन्या थी, जिसने 
आजन्म अविवादित रह कर यमुनाके पवित्र तटपर घोर तपश्चयां करना प्रारंभ 
किया। जब उसकी तपश्चर्या पराकाष्ठाकों पहुँची, तो भगवान्‌ प्रगट हो कर कहने 
लंगे--“वर माँग १” कन्याने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की,--“यदि आप मेरी 
सेवासे प्रसज्ष हुए हैं तो कृपया मेरे पति होनेकी खीकार करे।” भगवानने 
बून्दाकी प्रार्थना खीकार की ओर उसको अपने साथ ही ले गये । ब्रजके जिस 
बनमें राजकुमारीने तप किया था, उसका नाम वृन्दावन पड़ गया । 

मधु नामक एक अखुरने यघुनाके दक्षिण तटपर एक नगर बसाया था, 
जिसका नाम मधुपुरी था, इसी मधुपुरीको आज कल मथुरा कददते है। भगवान्‌ 
शमचन्द्रजीके समय इसी मधुको शन्रुघवने विजय किया था और डसी समयसे 
मधुपुरी शत्रघ्नजीके चंशजोके अधिकारमे रही । यही मधुपुरी द्वापरमें समग्र 
खूरसेन देशकी राजधानी हो गई और इसमें क्रशः याद्व, अन्धक, भोज, भोम, 
कुकुर, दाशाई और वृष्णि--इन चन्द्रवंशियोके सात कुलोने राज किया। इनमेसे 
यादवोका घंराना मुख्य था। 

वसुदेवजी यादव ही थे। और उय्रसेनके यहाँ प्रधान सरदार 
मारडलिक थे। इनकी स्रीका नाम देवकी था, जिनके ग्सेसे श्रीकृष्ण 
भगवानका प्राकत्य हुआ।.- वृन्दावन श्रीकृष्णके समयमे यपमुनाके किनारे- 
पर बहुद विस्तृतरुपसे बसा हुआ था। उस समय नन्दघाद ओर 
चीरघाट--ये दोनो यमुनाके किनारेपर थे, परन्तु यमुनाके प्रवादके स्थाना- 
न्‍्तरित होनेसे आजकल उनमें कोसोंका अन्तर पड़ गया है। चुन्दाचनसे अ्राजकी 
मथुरा केवल ६ मोल है, परन्तु श्रीकृष्णके समयमें १२ मील अर्थात्‌ ५ कोसका 
अन्तर था--यह भ्रीमद्भागवतम लिखा है। 

वृन्दावन ओर मथुरा--आदि ब्रजके प्रधान प्रधान नगरोंकी जैसी 
प्राचीन समयमे रचना थी, अब वैसी नहीं रही--इसके कारण अनेक हैं। 
प्रथम, तो कुरुक्षेत्रके युद्धका ही असाधारण असर हुआ और फिर विधमियोकी 
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जनन्‍्माश्ट मी ब्रतका विधंरंण | १५ 
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च्च्ी सूआ 


झनेक चढ़ाइ्योने भी त्जके नकशेकों बदल ।डाला। बौद्धधर्मके लोगोंने भी 
प्रजभूमिको अपने दाथमे लेनेका प्रयल्ल किया और हजारों भिक्तुक वहां नियत 
किये, परन्तु हस्तगत न कर सके--यह चीनके प्रवासी फाहीयान और हुइना- 
त्सिआंगने अपने अपने भ्रमणवृत्तान्तोमं लिखा है। सन्‌ १०१७ ६० में २० 
दिन तक मोहस्मद्‌्गज़नीने मथुरापर चढ़ाई करके उसको ओर भी विध्वस्त 
किया। ३० स० १५००मे सुल्तान सिकन्द्रलोदीने मधुराकों नाश करना चाहा, 
परस्तु उस समय केशव काश्मीरी भद्टाचाये निम्वाकेसस्मदायी खाधुने 
छुत्वानकों भपनी अलोकिकशक्तिक परिचय देकर मथुराकी रक्षा की। इसके 
बाद भौरइजेबने सी ब्रजके अनेक मन्दिरोंको नष्ट किया; परन्तु धन्यवाद है, 
उस ईश्वरका, जिसकी अलौकिक स!मथ्यसे श्राज भी त्जके अ्रगणित मन्दिरों- 
की शोभा दर्शकोंके मनको मोहित कर रही हे--यह भगवान कृष्णकी भक्तिका 
ही प्रभाव है। जन्माष्ठमीकों सच्ची शोभा यहां ही है। 

यद्यपि जन्माध्मीके शास््रीय-खरूपमे निराहार उपवास करना ही पुख्य- 
पक्त माना गया है, तथापि लोकमे आ्राजकल प्रायः फलाहार करनेकी ही सैति 
अ्रधिक है, जो श्रीकृष्शजन्मके पश्चात्‌ किया जाता है। कहीं कहींके लोग तो 
जन्म हो जानेके बाद पक्कान्न भोजन--खीर और पूरी सी खा. लिया करते हैं। 
सनातनधममे सम्प्रदायोकी विभिन्नता द्वेष्सूलक नहीं, किन्तु उपासनाकी 
अ्धिकारके लिये है; अतः भ्रीराम ओर ऋलिह आदि सभी अवबतारोके मन्दिरों- 
में भीकृष्ण जन्माष्टमीका त्योहार मनाया जाता है। 

शिक्षा । ' 

अन्माशमीका चरितनायक भगवान्‌ कृष्ण हैं; श्रतः उनके चरित्रोंसे 
शिक्षा लेना ही अन्माएमीसे शिक्षा लेना है। किसी भी श्रवतारके चरित्रोंसे 
शिक्षा गहणु करते समय इस बातकों न मूल जाना थाहिये, कि अवतारोके 
चरित्र लौकिक एवं श्रलौकिक भावासे मिश्रित होते हैं। अवतारोके चरिक्रोमे 
यदि अलोकिक-भाव कुछुमी न हो, तो उस समयक्री जनता अवतारकों अवतार 
न जान सके । ऐसी दशामें अवतार जो काय्ये उस समयकी जनतासे लेना 
बाहता हो, वह न लेसके; अतः अवतार लेनेका हेतु व्यर्थ हो जाय | इस कारण 
अलोकिक-भावसे मिश्रित कार्य करनेकी श्रवतारकों बड़ी भारी आवश्यकता 
हे । परन्तु सब कार्योको अलौकिक भावात्मक. भी न करना चांदिये; क्योकि 
ग़वतार जनताका पथ प्रदर्शक होता दै--यद गीतांका कथन ही व्यर्थ दो जाय 
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और उस प्रकारके अ्रवतारसे देशका कुछ भी कल्याण न हो; अतः लोकिफ- 
कार्य करना भी अवतारका मुख्य कर्त्तव्य है। 
लौकिक और अलौकिक--इन दोनों भावोंका स्पष्टीकरण भीम दुभागवहरं 
भली प्रकारसे किया है। वहां राजा परीक्षितने श्रीशुकदेवजीसे प्रश्न किया 
है,.“ओऔीकृष्णचरित्रोम गोपियोंके साथ जो रास-विद्दार-आदि कार्य देखे 
जाते हैं, वे निश्चय ही चित्तको व्यामोद्द उत्पन्न करते हैं। अवतार तो लोगोको 
अच्छे चरित्र सिखाने वाला शिक्षक होता है, फिर समभार्े नहीं आता, कि इस 
'परदाराभिमषंणसे लोगोंको क्या शिक्षा लेनी चाहिये ?” इस पर श्रीशुकदेवजीने 
कहा है,--- 

इईश्वराणां बचः सत्यं तथेवाचरितं कचित । 

तेषां यत्खवचोयुक्त बुद्धिमॉन्स्तत्समोचरेत्‌॥ 

“राजन ! इईश्वरो-अवतारोंके बचन ही सत्य है--हमारे मानने और 
करनेके योग्य हैं, उनके कत्तंब्य तो लोकिक श्रोर अलोकिक-भावोंसे मिश्रित 
होते हैं। उनमेंसे जो लोकिक चरित्र हैं, वे ही अ्रज्ुकरणीय हैं। बुद्धिमान 
' घही है, जो श्रवतारोंकी आज्ञाकों मानते हैं और उनके अलोक्रिक चरित्रोंसे 
 झलोकिकत्वको जान कर कत्तंव्यका अनुकरण नहीं करते ।” “न देवचरितं 
चरेत्‌”--यह विष्णुपुराणका वाक्य भी इसीका साक्षी देता है। ब्जकी 
गोपियाँ, गाय, बछड़ा, ग्वाल ओर चृक्ष आदि क्या थे, इसको श्रतियाने भल्‍्नी 
भाँति बतलाया हे-इसको लच्यमे रख कर जब आप शभ्रीकृष्णके महारास एवं 
चीरलीला आदिपर विचार करेंगे, तो आशा है कि भगवानका अलोकिक 
' भाव आपकी समझमे आकर भगवज्षिष्ाको टंढ़ बना देगा | 

अब श्रीकृष्णचन्द्रके लोकिक चरित्रासे और उनके कथनसे क्या शिक्षा 
लेनी चाहिये, इसका वर्णन किया जाता है। चरित्र भागवतसे ओर कथन 
गीतासे लिया जायगा। 

१--कऋष्ण चरित्रोसे लाभ और श्रवतारका तात्पर्य । 
यद्यपि संसारमे मनुष्य अनेक प्रकारके उद्योग करता है, परन्तु उन सब- 
का लक्ष्य एक ही है--दुःखका परिहार और सुखकी प्राप्ति। इसीको मलुथ' 
जातिका ध्येय समझना चाहिये। अपने ध्येयको सिद्ध करनेके निमित्त संसारके 
लोग अनेक प्रयत्न करते हैं। सुख किसमें है--इसकी कल्पना अपनी अपनी 
शममके अनुसार करते हैं, इससे ध्येय एक होनेपर भी उसकी प्राप्तिफे भाग 


जन्माष्मी त्रतका विधरण। १५७ 






किम मिल जज शाम्कप्कप्का्कमकन्कनकण्कम्कम्कम्कन्‍्कनकम्कपरनकमकन्फपमाणरूक-फाकककाकाकानकाउत्क शमककतकमकतक कप्काकपकम्क कमकम्कककमकपकम्ककल्‍ कम क कण कप कम्क का काका कपकपक कपफण कारक म्काकण्क कम ३ #ाम- ३, अर न पका सिदतरत मियपानी तर भरलारी के री 
(७० अकम रे क७७० परम की 3 किन मा जहर १०कर ९ परम ९. ९ >ामममन ७ /#7निक का रह >#> गन कक जद बे रह 0०५६७ 


धसुखप्रोप्ति किसमें दे? इस निश्चयमें मनुष्यसमाजके तीन विभाग 
होते हैं;-( १ ) विषयी, ( २) संन्यासो ओर (३) कर्मयोगी। “सच्चा सुख 
विषयभोगर्म ही हैः--यद्द विचार कर विषयभोगकी प्राप्ति हुई कि उसौीमें 
संत दो गये, यह विषयी मलुष्योका प्रथम भाग है। मलुष्यके इस सुल्यवान्त 
ज्ञीवनका साफल्य केवल इन्द्रियोंके ही भोगोमें है, ऐसो इनकी श्रान्त समझ 
हो जाती है, उसके कारण ये लोग जो भी प्रयत्न करते हैं, वह प्रममूलक दी 
होता है--पैसा, कीत्ति और मान, इनके लिये ही अहर्निश परिश्रम करते हैं। 
खाना, पीना और मौज उड़ाना इसके अतिरिक्त इनका दूसरा कुछ भी ध्येय 
नहीं। ईश्वरने मनुष्यके लिये जो विवेक शक्ति दी है यदि मलुष्य चाहे, तो 
उसके बलसे नरका नारायण बन सकता है किन्तु खेद है कि इन लोगोने 
उस ईश्वर-दत्त शक्तिको विफल कर दिया है; मतः ये लोग झाकारसे तो मनुष्य 
ही हैं, परन्तु त्रास्तविक गणना इनकी पशु-कोटिमं ही है। इनके वास्तविक 
सुखका प्रोग्राम प्रथमसे ही बिगड़ जानेके कारण जन्म भर परिश्रम करके भी 
असली सुखको भाप्त नद्दों कर सकते। अश्लिमं घृतकी आहुतियाँ डालनेसे 
जिस प्रकार ज्वालाकी शान्ति दुष्प्राप्य है, वैसे ही विषयोपभोगले विषय- 
बासनाकी तृप्ति होना भी असम्मव है । हाँ, अपने मिथ्याखुखके चकरमे पड़ 
कर ये लोग और लोगोको दुःख देनेवाले अ्रवश्य ही बन जाते हैं; बल्कि काम 
क्रोध और ज्ञोभ आदि षड रिपुओंके बिना मोलके चेले हो जाते है, जिससे 
इनकी प्रवृत्ति उत्तरोत्तर पाप कर्मामे अधिकाधिक बढ़ती जाती है। विषयोसे 
मदोन्‍्मत्त हुए. ये लोग जिस समय किसी भी प्रकारकी सत्ता अधिकारको प्राप्त 
कर लेते हैं; तो उस समय धार्मिक मार्ग पर चलनेवाले मलुष्योको सताना ही 
इनका कर्तव्य हो जाता है। यदि इस अवस्धाको गीताके शब्दों कहे, तो 
“घर्मकी ग्लानि और अधर्मकी प्रबल्लता” कह सकते हैं। ऐसी ही दशामे 
दुर्जनोंका नाश और धर्मकी स्थापना करनेके लिये सत्पक्षका धारक तथा 
भक्तोंका रक्षक ईश्वर स्वयं रूप घरकर इस जगतूमें आता है ओर उसके इसी 
रुपको हम अवतार कहते है । 

प्रभुके ऐसे अनेक अवतार अब तक हुए हैं ओर भविष्यतम होगे। जो 
अवतार श्रब तक द्वो चुके हैं, उनमेंसे पुराशप्रसिद्ध दश श्रवतारोंकी ख्यांति 
विशेष है। उन दश अबतारोमें “श्रीकृष्ण पूर्णावतार हैं, जिसके दिव्य 
और पविन्न चरित्ञोंका स्मरण जल्माश्मीको फ़रना ही हमारा ध्येय है। वैसे तो 
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न््च्ल।च्ं्च््चखज््नडिलटलओललटलइढलइडइडस्‍हस्‍अञअइडंटऊडलट$ट$डंंओओओओओओंंंंंंंं्लड 
प्रायः सभी अ्रवतारोके चरित्र स्मरणीय और पावन होते हैं, परन्तु पूर्णावतोर 
तथा अंशावतारके कारण किसी-किसीके चरित्रोमें अ्रन्योकी अ्रपेत्षा विशेषता 
रहती है। भगवान कृष्णचन्द्र पूर्यावतार हैं; अतः इनके चरित्र विशेष मनतोय 
और उद्दरणाय हैं । 

“दुष्टोका निदृंलन ओर सज्जनोका संरक्षण” प्रत्येक अवतारका यही 
सामान्य लक्षण है | समदृष्टि ईश्वरमे दुष्टोके मारनेकी क्रिया विषमसी तो अवश्य 
ही प्रंतोत होती है, परन्तु उनका बध इश्वरकी अपेक्षासे नदों, किन्तु पापीकी 
पापनिवृत्ति तथा अन्योंकी पराडूमुखताके लिये है, किसीको भी पाप करनेका 
सांहस न करना चाहिये एतदर्थ है। परन्तु यह शिक्षा निषेधरूपसे है, विधि- 
रूपसे नहीं। नदीके तटपर खड़ा हो कर एक मनुष्य कहता है, कि जो मनुष्य 
इस नदीमें हाथोंके बलसे तेरेगा, वह डूब जायगा; परन्तु डसका यह कथन 
केवल निषेध सूचक है। यदि वह तैर कर न ड्ूबनेकी रीति बतला देठा, तो 
विधि हो जाती । ठीक, इसी प्रकार भगवानके नुसिहादि अवतारोंसे निषेध- 
रुप शिक्षा मिलती है; किन्तु उससे यह ज्ञान नहीं होता, कि मजुष्यको किस 

मार्गपर चलनेसे शाश्वत खुखकी प्राप्ति होती है। भीराम और श्रीकृष्णके श्रव 
तारोमे यही विशेषता है, कि उन्होंने दुष्दोको मारकर निषेधरूपसे और र्वरय॑ 
धार्मिक मार्गपर चलकर विधिरुपसे शिक्षा दी है। 

खुखके पोछे लगे हुए तीन भागमेंसे एक भागके मलुष्योका वर्णन हो 
चुका, किन्तु दो भाग शेष हैं। उन दोनोंके वर्शनसे भी पाठकोंकी श्रीकृष्णकी 
विशेषता विद्ति होगी; श्रतः आगेके प्रकरणमें उनका वर्णन किया जाता है 
पाठक ध्यान दें । 

. सात्विक खुख अथवा ब्रह्मानन्द्की उपासना करनेवाले द्वितीय दलमें 
संन्यासी श्रीर योगी है। प्रथम कक्षाके लोग विशबयोके जितने समीप हैं, 
ये लोग उतने ही दूर हैं। सत्य तो यह है, कि मजुष्य-जीवनको सार्थक बनाने 
के लिये इन लोगोंने संसारके भोगांपर तुलसी दल .ही रख दिया है। इन 
लोगोंका मन्तथ है,-“सां घारिक कार्य, कामिनी और काश्वनमें विल्कुल ही 
खुख नहीं है; अतः आत्मं-खरूपके ज्ञाना्थ उद्योग करना और उसके सिद्ध हो 
जानेपर आत्मानन्दर्म जीवनको बिताना--यही मनु॒ष्यका इति कर्तव्य है।” 
यद्यपि इन लोगोके सुखका भार्ग प्रथप्त चर्गके लोगोसे बहुत अच्छा शोर 

कस्तविक है; तथापि यह मार्ग निवुत्तिकी चरम-सोमापर ले जाने वाला भौर 
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सृष्टिके विपरीत है। “सखष्टि उच्छिन्नसे वे और निवृत्ति-जन्य सखुखका 
गाखाइन भी मिले” रुष्टि-कर्ताका यही नियम है। यद्यपि संन्‍्यासी और | 
पोगियोंके खुखका मांर्ग अच्छा है, परन्तु सर्वंलाधारणका अनुऋरणीय नहीं 
है। यदि सर्व-साधारण इनका अलुकरण करने लगे, तो खष्टिका डच्छेर 
हो सकता है; अतः दुसरे दलवालोका भी मार्ग हमारे लिये पथ-प्रदर्शक नहीं। 
अब शेषमें तृतीय कक्ताके लोग ही रहते है, जो स॒ष्टि-कर्त्ताके उद्देश्यको 
पालन करते हुए भी कामादिकोंके मोहमें नहीं फँसते। इस बर्गक्के लोग सत्य- 
निष्ठ तथा ज्ञानी होते हैं और विवारपुररक काम करनेवाजे होते हैं तथा इनकी 
दृष्टि दिव्यदष्टि होती है, जिससे संखारके सच्चे-स्वरूपकों .देख लेते हैं। 
लोग चविषयाका सूल्य और उनकी निःसारताको भी भली भांति जानते है। 
निःसार समझ कर विषयोका त्याग नहीं करते, किन्तु विवेककी मन्थानीसे 
प्रथ कर उनको ससार बना लेते हें--संसारमे रह कर संसारसे अलग और 
विषयोको भोग कर भी उनसे अलिप्त रहते हैं। विषयाका श्रन्धकार उनकी 
दृष्टिको स्पर्श तक नहीं करता; अतएव वे अपने कर्राब्यको श्रच्छी प्रकारसे. 
ज्ञानते हैं। जिस प्रकार द्वितीय वर्गके लोग संत्यासमें आनन्दकी ऋलक. 
देखते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी कर्त्त॑व्यपालनमें आनन्दक्की ऋलक देखते हैं । 
वहां ये तृतीय कक्षा वाले अपने सुखकी श्रपेज्ञा दूसरेके दुःखको निद्वुत्त करना 
ही श्रपना मुख्य कर्तव्य समभते हैं तथा इसीमें अपने जीवनकी सफलता भी 
मानते हैं। कुटुम्बके सम्बन्धले, समाजके सम्बन्धसे, ओर देशके सम्न्धसे; 
यहां तक कि प्राणीमात्रके सम्बन्धसे हमोरा क्‍या कत्तेब्य हे--इसको ये लोग 
भ्रच्छी प्रकारसे जानते हैं। सत्य तो यद है, कि ये लोग खकत्तंव्यले अधिक 
दैहिक सुख, घन, मान ओर कीत्ति आदि किसीको भी नहीं मानते ।. सारांश-- 
दूसरेंके सुखमें सुखी और दुखमें दुखो होना. ही इनका कर्चाव्य है। इसी 
कारणुसे तृतीय कच्ताके लोगोके चरित्र ही आदरणीय तथा अनुऋरणीय होते 
हैं। इनके चरित्रोका अनुकरण. ही, सुख-प्राप्तिका राजमार्ग हे। जिस देशमें 
इस प्रकारके पुरुषरत्लोका जन्म हो जाता है, वह देश तत्कालही उन्नतिके 
शिक्षपर पहुंच कर अन्य देशोका मार्गदर्शकू बन जाता है। श्रीक्षष्ण वन्द्रके 
अवतारम यही विशेषता थी, उन्होंने हमको विष्य-भोग या कर्म-संन्यासका 
प्राठ न पढ़ाकर कर्मयोगी बनाया था। दशण्ड्योंकों दराड देकर सज्वनोका 
रक्षणु तो सभी अवतारोंने किया है, ओर उसी, प्रकार भगवान्‌ कृष्णने भी किया... 
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था; परन्तु शिष्ट सम्परदायके अज्ुसार प्रत्येक मनुष्यको संसारमे किस प्रकार 
चलना चाहिये--यह शिक्षा हमको श्रीकृष्णके चरित्रासे ही मिली; अतः वे 
हमारे सच्चे पथ-प्रदर्शक तथा पूर्णांवतार थे। 
२--भ्रीकृष्णका उपदेश और गीता । 

जिस- भगवदुगीतापर सैकड़ों टीकात्मक अन्थ बन गये ओर बनते जाते 
हैँ, जिसका भर्थ सुबोध करनेको मलुणयोका उद्धार करनेके लिये श्रीशड्डराचार्य, 
भीवज्लभाचार्य्य, भीरामाजुजाचाय्ये, श्रीमध्वाचाय्ये और श्रीनिस्वार्काचाय्यै--. 
आदि श्राचार्योने परिश्रम करके भाष्य बनाये और जिसकी भहत्ताकों श्राज 
हिन्दुस्तान ही नहीं, किन्तु बीसवीं शताब्दिका बाबा आदम--योरोप भी युक्त- 
कंठसे गा रहा है, उसका विस्तृत कथन तो इस छोटेसे निबन्धमें हो नहीं 
सकता। परन्तु थोड़ासा सारांश यह दिया जाता है। आशा है, कि जन्मा- 
एमी त्यौहारके मनाने वाले सज्न इसीसे उपदेश भ्रहण कर भजुष्य शरीरको 
साथंक बनायेगे। ५... 3 
(१) देह तथा देही । 

हमारे इस पाश्चमौतिक शरीरक गीताकी भाषामें “ क्षेत्र” कहते है 
और शररीरमें जो इसका जाननेवाला चैतन्य है, उसको “ क्षेत्रश्ञ ” कहते है। 
चषेत्रसे क्षेत्रज पृथक्‌ है। परमेश्वर ही क्षेत्रश्ञ है, इसी कारण क्षेत्रकों देह और 
क्षेत्रइको देही अथवा आत्मा कहते हैं। आत्मा नित्य, अविनाशी और अप्रमेय-- 
पूर्ण रीत्या समझमे न झानेवाला है। श्रात्मा अजन्मा और पुराण पुरुष है। 
मनुष्य जिस प्रकार जीण बख्॒रको त्याग कर नवीनको धारण कर लेता है, उसी 
प्रकार यद देही भी जीण देहको त्याग कर नवीन देहको धारण कर लेता दे । 
अर्थात्‌--आत्मा अव्यक्त, अचिन्त्य और अविकारी है। देहको इच्छा, दे, 
सुख, दुःख, चेतना, चैय्ये, जन्म और मरण--झादि विकार द्वोते हैं, परन्तु 
आत्मा इन सबसे मुक्त है। गा 

(२) कमंयोग । 

कर्भको आजन्म करते ही रहना चाहिये। कमसे कोई भी नहीं छूटा 
है। परन्तु यह अवश्य ध्यानमे रहे, कि कर्म करने मात्नम ही पुरुषका अधिकार 
है, फलमें नहीं; श्रतः योगयुक्त--अ्रहद्भार त्याग करनेवाला--अहड्जारको त्याग 
कर सदैव कर्मोका आचरण करे । लाभ-अलाभम तथा सिद्धि-असिद्धिमं समान 
चुक्धि रखना चाहिये--इस समान बुद्धिको ही योग कहते हैं. और यही गीता 
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ला फिजा 
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शास्रकां परमध्येय है। कहना न होगा कि उपयुक्त तृतीय वर्गके आदर्श-जीवन 


पुरुषोका यद्दी कत्तंव्य है। कर्म-फलकी आखक्तिको छोड़ने वाला पुरुष निश्चय 
ही जनन मरणके बन्धनसे मुक्त होकर सायुज्य-पदको प्राप्त करता है। नियत 
कर्मोंको करते रहना दी सत्पुरुषोंका कत्तंव्य है। कम करनेकी अपेक्ता तथा 
झावश्यकता न होनेपर भी इतर जनोके शिक्षार्थ--लोकसंगप्रहके लिये--कर्मे 
करना चाहिये; क्‍योंकि श्रेष्ठ लोगोके निर्दिष्ट मार्गपर ही सर्वंसाधारण लोग 
चलते है। यदि श्रेष्ठ पुरुष कर्म न करे, तो उनके पीछे चलने वाली प्रजा लक्दय- 
भ्रष्ट होकर श्रवनतिके खडढेमे गिर सकती है और इस दशामें वे आदर्श पुरुष 
ही इस पापके भागी होंगे। 
ह ,. _[३) कमत्याग और मनो विजय॑ । 

कुछ लोग शुभाशभ कर्मोका त्याग करना ही श्रेष्ठ मानते हैं, परन्तु वे 
यह नहीं जानते, कि कम न करना--यह कर्म त्यांग नहीं है, किन्तु फल्तेच्छा रहित 
कर्म करना ही कर्म त्याग है। कर्मोके फलकी आसक्तिको छोड़कर जो मलुष्य 
कर्म करता है, वही सच्चा संन्यासी ओर योगी है | जिसने खोकिक और वैदिक 
कर्मोंका त्याग कर दिया, वह संन्यासी ओर योगी नहीं। जो मलुष्य निष्काम 
हो गयां हो ओर जिसकी दृष्टिम ब्रह्म-तत्वका आभास हो गया हो,उसीको ब्रह्म 
पदकी प्राप्ति होती है। पुरुषको अपनों उद्धार खय॑ ही करना चाहिये, कारण 
कि अपना हितकर्तता और अहितकर्ता पुरुष आपही होता है। जिसने विवेक द्वारा 
मन जीत लिया, उसने अपनी हित कर लिया और श्रविवेकके कारण जिसको 
मनने जीत लिया; उसने अपना अंहित कर लिया। श्रन्तःकरणको शान्त, रखना 
निर्भय रहना, वह्मचर्यव्रतकों पालन करना, मनका उत्तम प्रकारसे निरोध 
करना, परमेश्वरमे उत्तम प्रकारसे चित्त लगाना ओर जगतको परसमेशभ्वररूप 
ही देखना--ये सब लक्षण चित्त निरोध करनेवाले पुरुषके हैं? इसका करने- 
वाला पुरुष अन्तम निर्वाण॒पदको प्राप्त कर लेता है। खभावसे चंचल मनको 
अभ्यास और वैराग्यके द्वारा जीतना ही मनुष्यका कर्तव्य है।, बुद्धिको घेयंसे 
झपने अधीन रखकर धीरे धीरे विषयोसे हटाना ओर मनको व्यर्थंके सड्भुल्प- 
विकल्प्रोसे बचाकर आत्मानन्दर्मे स्थिर करना ही पुरुषका पुरुषत्त्व है। 

ह (४ ) जशञानयोग । 

जो मनुष्य श्रद्धा चाला है, जिसकी ज्ञानमें सम्यक्‌ निष्ठा है और जिसने 

इच्द्रियोंका संयम किया है, उल्लीको जानकी प्राप्ति होती है। ऐसे पुरुषको 


ख्श्खयख्ु्ु्स्य्स्प्प्स्य्स्स्स््य्य्््य््य्य््य्य्य्श्खःश्ज््ं्िंल_ न 
अचिरदालमें ही ज्ञान प्राप्त होनेपर शान्तिका लाभ होता है। जो अज्ञानी है 


जिसको भ्रद्धा नहीं है और जिसका मन सदा संशयी रहता है, वह तत्काल नए 
दो जाता है। उसको न यह लोक न परलोक और न खुख--कुछ भी नहीं है। 
जिस आत्म-शानसे अज्ञान दूर हो जाता है, वह आत्म-ज्ञान शीघ्र ही परमात्ा: 
तत्वको शाप्त कर लेता है। जो लोग परमेश्घरमें अपनी बुद्धि एवं मनको 
लगाते हैं, उसमें निष्ठा रखते हैं मोर सदा बह्म-शानमे निमझ्न रहते हैं, उनके 
समस्त पातक निवृत्त हो जाते हैं श्रोर वे सरेवके लिये जनन मरणके चक्रसे 
छुट जाते हैं। शानी पुरुषको यद्द अपना ओर यह पराया--इस प्रकारका उच्च. 
नीच भाव स्पश भी नहीं कर सकता, कारण कि आत्म-दष्टिसे सब एक ही 
तस्व-सूलक हैं। जिनके मनमें समताका साम्राज्य उत्पन्न हो गया है, वे 
लोकमे रहकर भो सांस।रिक बन्धनासे मुक्त है | 
(५४ ) भक्ति-योग । 
* जो मनुष्य परमेश्थरको जिस प्रकारसे भजता है, परमात्मा उसको 
उसी प्रकारका फल देता है। ईश्वरप्राप्तिके लिये. मनुष्य किसी भी विहित: 
मार्गसे उसका पूजन करे; परन्तु वह अपने नियमालुकूल अवश्य ही-डसको 
आकर मिलेगा । आत्त ( दुखी ), 'जिशासु ( आत्मतरवका झभिलाषी ), अ्र्था्थी 
( सांसारिक'भोगोकी अभिलाषाबवाला) ओर ज्ञानी--ये चार प्रकारके भक्त 
'इेश्वरको भजते है, उनमें ज्ञानी भक्त ही सबसे श्रेष्ठ होता है। वृद्धावस्था तथा 
झत्युके दुःखोसे छुटकारा पानेका प्रबल साथन इईश्वरप्राप्ति द्वी है, परन्तु जाने 
विना ईश्वरकी प्राति असस्भव है; अतः शान-पूर्वक भगवद्भक्ति करना हो 
मनुष्य जन्मका थयेय है। जो मनु अन्‍्तकालमे ईश्वरको स्मरण करता इुश्रा 
आाण छोड़ता है. वह निम्बय ही परमात्म-तक्त्वमें लीन दो जाता है। अन्य 
भावसे सदा सबंदा ईश्वर-स्मरण करने वाला दथा निरन्तर समाधान-युक्त योगी 
ही परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है। जिसमें प्राणी मात्रका अन्‍्तर्भाव होता है 
जिसकी सामथ्यंसे सससत संसारका चक्र चल रहा है, वह परम पुरुष अन्य 
भक्तिसे ही प्राप्त झोता है। जो मलुध्य परमेश्वरमे चित्त लगाकर सब साधा 
रणका हित साधन करता है और उसीमे सबंदा सन्‍्तोषी रहता है, वह सदेव 
शात्दरिय रद्तः है. तथा भजनके द्वारा प्रीति-पूवंक ईश्वर्को प्राप्त करता-है। 
ही झमस्थ-) ई»बरका भजन करता-है, उसके योगच्षेमको--सांसारिक 
धयहरक्य-प*मात्मा चलाता है। जो मनुष्य शुद्ध अन्तःकर खुले भक्तिपुरःसर थोड़ा 
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सांभी उपहार परमात्माक्रों अपंण करता है, प्रथु उसको बड़े प्रेमसे खीकार करते 
हैं। हम जो कुछ खाँय, कम करे, दान दे, वह सब इश्वराप॑श-बुद्धिसे कश्सला 
बाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे मनुष्य कमे-बन्धनसे झुक दोता है, जिससे अना- 
या ही ईश्वरकी प्राप्ति हो जाती है। यो, तो परमात्मा खब प्रःणिणेत्र समान 
ही भावसे है, परन्तु झो अनन्य-भक्त है, वे ईश्वरमें हैँ ओर ईश्वर उनमें है | 
ईश्वसप्राप्तिका सरल मांग भक्तियोग ही है। पुरुष चाहे, श्रेष्ठ दो या कनिष्ठ, 
भक्तियोगसे ईश्वरकी प्राप्ति हो ही जाती हे--भक्तिम उच्च नीच भाव नहीं है । 
(६ ) माया ओर उसकी शक्ति ! 

जड़पदार्थोंके मूल तत्त्वको प्रकृति कहते हैं श्रौर उसके नियन्ता चैठन्यका 
पुरुष अथवा परमात्मा कहते हैं तथा जीव परमात्माका ही अंश है। वास्तयमें 
जीव, प्रकृति ओर पुरुष--ये तीनों एक ब्रह्म ही है। प्रकृति और पुरुष--ये 
दोनों प्रवाहरूपसे अनादि हें और ब्रह्म चास्तविकरूपसे श्रनादि है। प्रकृतिमे 
तीन शक्तियाँ है,--“( १) सतक्त्वगुण, (२) रजोगुंण ओर (३) तमोशुण । 
संखगुणमे प्रोहता, रजोगुणमें चश्ललता ओर तमोगुणमे मन्दता होती है । 
प्रकृतिके संत्वादि गुणोमे ज्यों ज्यों उत्कषं और अश्रपकर्ष होता हे, त्यों व्यों ही 
ब्रह्मेएडके उच्च नीच ' कांय होते हैं। प्रकृतिके सत्वादि" शुर्णोर्मे डर्क्ष और 
अपकर्ष क्यो होता है। इसके अलुसन्धानकर्त्ताओने एक विशेष प्रकारके 
पदार्थका पता लगाया है, जिंसे ब्रह्मतक्ति; माया अथवा इच्छा कहते है--यही 
परमेश्वरकी अ्रगाध माया है। ये सम्पूर्ण ब्रंह्माएडमालामें मणिकी तरह 
परमेंश्वरमें गुथे हुए हैं--यह जिगुणात्मिका ईश्वरीय मायाका ही चमत्कार है। 
यद्यपि प्रकृति ब्रह्मफे झाश्रयसे |ही. चराचरेको- उत्पन्न करती है, परन्तु जीवक़े 
'जनन मरणका चक्र सर्वथा मायाके ही अधिकारमें है। जो मनुष्य अनन्य- 
भावसे ईश्वरको भजता है, वही मायांके चक्रसे छूट सकता है, अन्य नहीं। 
'मूंखे मनुष्य अहन्ता-ममतांके फन्देमें फँसकर” मेंने यह किया, बह किया,,-- 
इत्यादि निध्या अभिमान किया करता है; वास्तवम देखो जाय तो प्रकतिके 
उश्कर्षापकर्षसे ईश्वरीय इच्छा ही सब कुछ कराया करती है। यद्यपि इच्धियाँ 
शोर विषय, इनका आपसमभे सम्बन्ध है ओर उस सम्बन्धकों लेक: हो मजुष्यके 
सब काये होते हैं, तथावि परमात्माने मजुष्यको बुद्धिकी खतस्व्रता दी है, इस- 
कारण अपने पुरय और पापका खयं भोक्तां होता है। परमात्माके चारों तरफ 
योगमावाका पर्दा पड़ा है; श्रतः वह हमारे देखनेमे नहीं आत।। खाराश-«- 
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मल॒ष्यको श्रपनी सच्ची स्थितिका शान करलेना चाहिये, फलामि- 
काँतारहित अपने कर्राव्य कर्मोंका करना चाहिये ओर कम-जन्‍्य दोषासे बचनेके 
लिये ऐसे कर्म करने चाहिये, जिनका विनियोग ईश्वर अथवा देशमें हो। अ्रपने 
स्वार्थथश किया हुआ काम सकाम ओर ईश्वर तथा देशके निमित्त किया 
हुआ काम निष्काम होता है; अतः मनको वशमें रखकर निष्काम कम करना 
चाहिये और शांनके द्वारा परम श्रेष्ठ, परमाक्षर तथा अविकारी परमात्माको 
ज्ञानफर परमाभक्तिसे डसको प्राप्कर लेना चाहिये--यही मनुष्योका तरणोपाय 
तथा अन्तिम ध्येय है। 








३-राजनीति आर धमका उद्धारक कृष्णावतार |. 


ाीख-3अनज-ति बटु-्ट्ट्फि्क्म्मट 





._ राजनीति और धर्मका उद्धाशक कृष्णावतार। इस शीषकको पढ़कर . 
पाठकौके चित्तमें यह विचार अवश्य होगा, कि आज पयुन्‍ते श्रीकृष्णावतारको 
धर्मोद्धारक दी माना जाता था और गीतादि भ्न्थोमें भी यही लिखा है-- _ 

- थदा यदाहि धर्मेस्य ग्लानिभेवति भारत । द 
क्‍ अस्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं खजास्यहम्‌॥ 
“जब जब घर्मका हास हाने लगता है तब तब मैं अवतार घर अधघमेको 
हटाकर धर्मकी स्थापना करता हूं ।? परन्तु राजनीतिके उद्धाराथ ईश्वरक्ा 
. जन्म होता है--यह किसी भी पंथम नहीं आया हे । फिर न जाने आप क्ष्ष्णाः 
बतारको राजनीति एवं धर्माद्धारक किस प्रकार लिखते हैं ? 


: घाठक वर्ग | इसमें तो किसी प्रकारका सन्देह नहीं, कि प्रायः साधारण 
 ज्ञोग भगवान छृष्णुके अवतारको अब तक केवल धर्मोद्धारक ही मानते श्राये 
है, परन्तु जबे आप इस विषयपर सूदम दृष्टिसे विचार करंगे, तो प्रतीत होंगा, 
कि केवल रृष्णावतार ही नहीं घरन्‌ ब्रह्मके सभी श्रवतार राजनीति तथा धमंके 
डद्धारक हुए हैं। धंम क्या वस्ले है और किस प्रयोजनके लिये कब उप 
छुआ है ! इस विषयपेर खस्थ चित्तसे हमने आज तक विचार ही नहीं किया। 
यदि करते लो पंतां लग जॉला कि घमंकी रक्ता बिंना राजनीतिका होना किसी 
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प्रकार भी सम्भव नहीं है। राजनीति हो एक इस प्रकारका साथन है, जो 
कि धर्मके अस्तित्वको सदेव सुरक्षित रख सकता है। 
धर्म-- 
,... यह विद्यमान जगत्‌ किन आधारोपर स्थिर है ? जब आप इंस विषयपर 
विचार करेंगे-तो पता लगेगा,कि एक प्रकुंति और दूसरा धर्म इन दो आधारोपर 
ही समस्त संसारकी प्रगति निर्भर है। प्रकृति, जगतकी रचनाका घटका- 
बयब है और धर्म, शांतिपूर्वक संसारके प्रवाहको चलानेवाली शक्ति है। 
सत्य, दया, परोपकार, अ्रस्तेय, शौच; थेयं, आत्मनिश्रह, बुद्धि श्रौर इन्द्रिय- 
निप्रदे ये संसारप्रयालक धर्मके ही प्रभेद है। इन दोनों-साधनोकी जगतकों 
कितनी श्रपेज्ञा है, यह बात आपको इनके खरूपबिवेचनसे ही विद्त हो गई 
होगी। इन दोनोमेंसे यदि एकको भी संसारसे पृथक्‌ कर दिया जाय तो 
संसारके खरूपकी रक्षा होना असम्मव.है। मनुजी महाराजने द्वितीय साधन 
धर्मके विषयमे अपने धर्मशाखमे इस प्रकार लिखा हे-.. 
नेव राज्य न राजासीनज्न च दुरडो न च दांणग्डिक: । 
धर्मणेव प्रजा सर्वा रक़न्तिस्म परस्परम ॥ 
“संसारके आदिम न तो कोई राज्य ( शालन ) था और न राजा (शासक) 
ही था; इसी प्रकार न किसी तरहकां द्रड ( सज़ा ) था ग्रोरन दण्ड देने 
बाला ही था, कारण कि सब प्रजाके लोग घमम-पूषंक चलते थे।? मजुजीके 
कथनसे विद्त होता है, कि पूर्वकालमें कोई राजा नहीं था, केवल  धर्मके 
'आझ्रधारसे ही प्रजा सानन्‍द्‌ जीवन व्यतीत करती थी। यह॑नियम संसारको 
रचनाके पश्चात्‌ बहुत दिन तक श्रवाधितरूपसे चलती रदां। अतः किसी 
प्रकारकी भी गवर्नमेश्टकी आवश्यकता न पड़ी, किन्तु ज्यी ज्यों अधिक समय 
व्यतीत होने लगा त्यों तयों प्रजाके लोगोंके चित्तम कुछ कुछ ख्वार्थका प्रवेश होने 
लगा। स्वार्थने धार्मिक बन्धचनोकों ढीला कर दिया, जिससे एक मनुष्य 
दूसारेकी खतंत्रताका अपहरण करने लगा ओर अन्यकों गुलाम बनाना ही 
मनुष्यका कत्तंय समभने लगा । ह 
राज्यकी स्थापना-- घटक, जे 
पाठक खयं विचार कर सकते है, कि इस प्रकारके अन्धेर होनेपर प्रजा 

किस प्रकार खुखी रह सकती थी । अ्रतः उस समयकी सोसाइटीके लोगोने 
पराम्ष करके यह नियम बनाया,--“एक राज्यक्री स्थापना होनी चाहिये और 
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जीजा कम्क- 





:>शक साक्ाकनथछ८आ जलाकर 
हे 


उसके निर्वाहाथ प्रजांईमोदित एक धार्मिक राजा होना चाहिये। राजाको अधि: 
कार हो, कि वह धर्म विरुद्ध चलनेवाले श्रधर्मी लोगोंको दरड देकर धर्म पथपर 
चलावे, जिससे कि कोई भी सबल किसी निर्बलको बल-पूर्वेक गुलाम न बना सके [० 

उपसोक्त नियमके अनुसार प्रजामेंसे ही ओर प्रजालुमोदित एबं धार्मिक 
पुरुषको राजा बनाया गया श्रीर दुश्लोके ऊपर शासन करनेके डययोगी समस्त द 
अझधिकोर भी उसको दिये गये । क्‍ 

मुझको यह लिखते हुए श्रत्यन्त आह्वाद होता है, कि आदिम-कालके 
अनेक राजाओने उपरोक्त नियमका पॉलन यथार्थ रीतिसे किया और उनमे. 
महाराज सगरका नाम उल्लेखनीय हे । महाराज खगरने “मैं प्रजाके लिये हूं? 
यह समझ कर ही सदेव प्रजञाका पालन किया था । उनको खप्नमें भी “बज्ञां 
मेरे लिये है” यह कुबुद्धि नहीं हुई थी। इसका प्रबल प्रमाण यह हैं, कि 
महाराज सगरका प्यारा पुत्र असमंजस” संसर्गज दोषोके कारण असभ्य बन 
गया था और समस्त प्रजाके बालकोंको पानीमें डुबोकर मारने लगा था। कुछ 
समय तक तो प्रजाने राजकुमार समझ कर उसके अ्रत्याथारोंको सहन किया, 
परन्तु जब अति हो गई तो समस्त प्रजाने महाराजके पास जाकर प्रार्थना 
की | प्रजाके द्वारा अपने पुत्रके घृणिंत कायंको सुनकर महाराजने पुत्र-मोहको 
दुर कर और “में प्रजाकी- झपेक्षा पुत्र दारादिकोंको पिय नहीं माॉनता?--यंह 
कहते हुए अपने प्िय पुत्रको' देशनिकालेकी कठिन यांतना दी | सारांश-- 
महाराज सगरने यद अच्छी पूकारसे बतला दिया, कि मैं पूजाका खतन्‍्त्र अ्रधि- 
पति नहीं हूँ; किन्तु धर्मकी रक्षाके निभित्त ही राजा बनाया गंया हूँ। 

पाठकोने उपयुक्त - विवरणसे अनुभव किया होगा, कि धर्मकों स्थिर 
रखनेंके लिये राजनीतिका जन्म हुआ है । हु 2 

उस समय सगर महांराजके संहश और भी अनेक राजा सास्तवर्षमें 
हुए थे, कि जिनका पूस पूरा वृत्तान्त पुराणोंके श्रवलोकनसे जाना जा सकता 
है। दुःखसे लिखना पड़ता हे, कि यह प्रक्रिया विशेष समय तक स्थिर न रह 
सकी और अचिरकालमें ही उसका स्वरूप बदल गया--आअरर्थात्‌ , राजा कज्लॉगौके 
मनोमे भी धीरे धीरे खार्थ महाराजका सिंहासन बिछ गया, जिससे राजा 
लोगोंका “हम प्रजाके लिये हैं” यह सिद्धान्ते निबेल होकर “प्रजा हभारे लिये है? 


यदद पत्त खबल हो गया। इसी प्रजानांशक निंक्ट सिद्धांन्तने राजनीतिके 
उज्वंस्त थेयेको कलंकित बना दिया। - आम आम 
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इस कुटिल नोतिका फल खरूप ही बेखु जैसा महा भ्रधर्मी राजा पैदा 
हुआ, कि जिसने समस्त भारतीय-प्रजाको परतन्त्र बनानेमें ही अपना इति 
कत्तेव्य समझा हे शओमज्भागवत महाधुराणमे जब हम इस भहापापी बेख॒ुकी 
कथाको पढ़ते हैं, तो रोमांच खड़े हो जाते हैं और श्रतीत काल, बत्त॑मानमें 
परिणत दो जाता है। इस पापात्मा बेखुने इश्वरके अ्रस्तित्वको तुच्छ मानकर 
अपने कत्तंव्यकोी हो प्रबल माना था। इसी कारण अनेक प्रकारकी असहा 
यावनाओं द्वारा प्रजाकों सदैवके लिये परतन्त्र बनानेमें ही इसने अपनी संपूर्स 
शक्ति लगा दी थी। यह तो निश्चय ही है, कि श्रत्याचारक्की भी कोई अवधि 
अवश्य होती है। उस अवधिके समाप्त हो जानेपर अ्रत्याचारीकी आयु भी 
समाप्त द्वी जाती है, बेणुका ठीक यही होल हुआ ।. जिस प्रज्ञापर बेणुने असह्य 
अत्याचार किये थे, अ्न्तमे उसी पीड़ित-प्रजाकी ग्राहोसे उसका जीवन 
समाप्त इश्रा । | ु 
.. यद्यपि पापी बेखणुको अपने कियेका दुरड ( सजा ) मिल गया; तथापि 
इसके अ्रसह्य भत्याच रसे पीड़ित प्रजाके श्र्तःक रण॒की सनन्‍्तापापि शान्त नहीं 
हुई; भ्रतः बेणुके मरनेपर भी सब प्रजाने एक खरसे परमात्माक्रो पुकारा और 
प्राथना की, कि भगवन्‌ ! जब कभी इस प्रकारका दुराचारी राजा उत्पन्न हो 
ज्ञाया करे, तब राजनीति ओर धर्मके बेलेन्सको बराबर करनेके लिये श्रापका 
झवषतार अवश्य .ही होना चाहिये। श्रन्यथा यह आपकी क्रीड़ाभूमि नष्ट भ्रष्ट 
ही जायगी । | । 

इसके बाद जब कभी कोई शअ्रधर्मी राजा हुआ और उसने घर्म-स्थितिके लिये 
राजनीतिको काममें न लाकर निबंलोकों सताने ओर निजकी साथ सिद्धिके लिये 
काममें लाया, कि तत्काल किसी भो प्रकारके खरूपपे उस महान आत्माने अपनेको 
उत्पन्न करके धर्म और राजनी तिके बेलेन्सको ठीककर प्रजाको खुखी बनाया। 
हिरण्याक्षके बाद्‌ बराह अचतारने और हिरणयकश्यपुके बाद. नसिहावतारने 
इसी काय्येको कियां था। सारांश--जितने भी भगवानके अवतार हुए हैं, उनमें 
अधिकतरने धर्म ओर राजनीतिके उद्धार करनेमे ही अपनी शक्तिको लगाया थ।। 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ । 

श्रीकृष्ठ भगवानका अवतार भी इसी उद्देश्यको लेकर इचआ था, कारण 
कि आजसे पाँच हजार वर्ष प्रथम भारतकोी दशा श्रत्यन्त शोचनीय हो गयी थी .। 
उस- समय संसारसे धर्मकी सत्ताकों नष्ट करनेवाले और आश्रित: - प्रजाको 
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परतन्त्रताकी बेडियोमे जकड़कर खयं सुख-भोक्ता बंतनेवाले अनेक पापी राजा 
उत्पन्न हो गये थे। दुन्‍्तवक्र, शिशुपाल, पौण्डूक, जरासन्धादि माणडलिंक 
मिलकर विजयी द्दोनेकी अभिलाषासे भारतको उद्दध्वस्त कर ही रहे थे, परन्तु 
द्न सबसे प्रबल पापी कंस था । उसने भारतकों नष्ट करनेका जो उपाय 
सोचा था, वह अत्यन्त घृणारुपद और राक्षसी कर्म था। वह चाहता था, 
कि गऊ और ब्राह्मणोंकों सबसे प्रथम मारना चाहिये, कारण कि भारत कृषि 
प्रधान देश है ओर कृषिका सब भार गोवंशपर निर्भर है; अतः गोवंशके नाशसे 
यह देश अनायास ही नष्ट हो सकता है। रहा, धर्म कर्मका ढकोसला सो 
ब्राह्मणोके नाश होते ही रसातलकों चला जायगा। यदि प्रज्ञाके लोग इस कार्य 
पविश्न करे, तो उनको बहुत बड़े बड़े जेलखानोम केद्‌ कर देना चाहियें।” 
पाठक महोदय ! इस निरंकुश ओर पापीके राज्यमें दमन करनेका इतना 
जोर बढ़ा कि अपने बाप ओर बदन बहनोई तंक को भी इसने जेल भेजनेएें 
ओनाकानी नहीं की । इसी प्रकार गऊ ओर बाह्य णौके वध-कार्यको भी इसने 
अ्दल बेगसे चलाना प्रारम्भ कर दिया। इसी कारणसे उस समयक्री समस्त 
जनतामे दाहाकार मच गया ओर सब लोग दुःखी होकर परमात्मासे अचतार 
धारण करनेकी प्रार्थना करने लगे। अतः समझ्त प्रजाकी पुकारकों श्रवण 
कर ओर राजनीति एवं धमके बेलेन्सको बराबर करनेके लिये भाद्वपद कृष्णा- 
इमीके दिन पापी कंत्के जेलखानेमे बछुदेवजीकी भार्या देवकीजीके गर्भसे 
श्रीकृष्ण भगवानका जन्म हो गया | ह 
पाठकोके चित्तमे यह आश्चर्य अवश्य हुआ होगा, कि भगवान, छृष्णकां 
प्राकश्य किसी बहुत बड़े खुबिज्यात. राजाके घरमें न होकर एक साधारण, 
गृहरुथके घरमे और वह भी जेलखाना जैसी अपविजत्र जगहमें क्यों हुआ ? परन्तु 
यह आश्चर्य करनेकी बात नहीं है। श्रीकृष्णके जन्मका यही वास्तविक रहस्य 
था।. भगवान.कृष्ण जानते थे, कि पापी कंसके पास प्रजाके पीड़न करनेका 
सबसे बहुत बड़ा शर्त जेलखाना ही है। समस्त प्रजा इसीसे कंपित होनेके 
कारण अपने असह्ाय दुःखक़ो किसीक्रे सामने प्रकट करनेकी सामथ्य नहीं रखती | 
इसलिये सबसे प्रथम इस जेलख़ानेकी व्यर्थ भीति (भय ) को पजाके चित्तसे 
निकालना मेरा झादय कक्तेंय है ।. ग्रंदबात जेलखानेमें जन्म लिये बिना. नहीं हो 
सकती थी; झतः सगवानने जेलमे जन्म लिया । जेलखानेमें जन्म लेकर सब 
प्रजा लोगोकोयद बतला दिया कि बिना चोरी आदि पाप करलनेके जेलमें 


जज 
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जाना कोई बुरी बात नहीं है, प्त्युत्‌ अनाथ और निरबलोकी रक्तार्थ यदि तुमको 
जेल जाना पड़े तो उस स्थानको जेल न समझकर नेरे जन्मका मन्दिर समझा 
वाहिये। भगवानऊके इस छृत्यकां परिणाम यह हुआ, कि पूजाकछे चिचसे जेल- 
खानेत्ी व्यर्थ भीतिका खिंहासन सदव के लिये उठ गया और सब लोग देश पव॑ 
धमंके लिये जेल जाना पुएय समझने लगे। इसके बाद भगवान जेल्लमें न रह 
कर बाबा नन्‍्दके घर गो कुलमे पधार गये और गोकुलमें जाकर उस गोवंशक्ती 
रक्त की, जिसके कारण भारतका अर्तित्व स्थिर है। 

इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्णकी वाल लीलाओंका प्रारस्प्त हुआ था कि जिनको 
देख कर एक देशके समस्त मजुष्योको फैमिली खिस्टम ( 7४9 8860 ) 
से किस प्रकार रहना चाहिये इसका अच्छा उपदेश मिलता है। यह चरित्र 
भगवानकी ग्यारह वर्षकी अवस्थाका था। इसके डपरान्त युधाकालक्ा 
प्रारम्भ हो गया। थुवावस्थाका समग्र वृत्तान्त श्रीमद्भागवतके दशमस्कन्धसे 
मिलता है। उस समयके जो जो राजा प्रज्ञापर जुल्म करके राजनीतिसे 
खार्थंकी सिद्धि करते थे, उनको भगवानने मार मार कर और उनके स्थानसें 
प्रजांहितेषों धर्मात्मा राजाओकों नियुक्त करके राजनीतिको धर्माद्धारिणो 


बनाया था | 
प्रायः अद्रदर्शी लोग, जो अवतारके उद्देश्यको नहीं जांगते वे इन पापात्मा 


राजाओके मॉोरने ओर अनेक प्रकारकी चालाकी करनेसे भगवान्‌ कृष्णके अवतार 
होनेमे संदेह करते हैं, परन्तु यह उनका श्रम मात्र है। कारण कि भगवानने 
श्रेनेंक प्रंकारकी चतुराई करके इन राजाऔका बध इसलिये नहीं किया, कि ये 
लोग मेरे शत्रु हैं बिक राजनीति और धर्म जो प्रजाकी स्थितिके मुख्य स्तम्सं 
हैं--उनका इत राजाओंने दुरुपयोग करके धार्मिक और निर्बल प्रजाको गुलोंमें 
बनाथा था । इस कास्ण देश और घमके नेता भगवान्‌ कृष्णने इनका बध किया 
था। इस कथनकी सत्यता निम्न लिखित घटनासे अनायास ही समकर्म 
आ जाती है | जब सगवानके अवतारका कार्य समाप्त दो गया और ब्रद्माजीकी 
प्राथनासे बेकुरठ जानेकी-तयारी करने लगे, तब विचार किया, कि जिस यादव 
वंशके द्वारा मैंने राजाओका वध किया है; वह यादव वंश और उसके बड़े बड़े 
शुर बीर श्रभी तक प्ृथ्वीपर विद्यमान हैं और उनके चित्तमें यह भाव भी प्रविष्ट 

गया है. कि जरासिन्धादि बड़े बड़े योधाओका बच ईँमी लोगोंने किया 


है, फिर हमारे दाथमें मांरतका श्वसन न रहे, यद बुरी बात है। अतः भगवान्‌ 
ब्र 
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कृष्णके परलोक चले जानेपर इन बिद्यमान राजाओंकों कैद करके हम ही 
शांसक बनेंगे। ऐसी दशामें धरापर इन उनन्‍्मत्त यादवोकों छोड़ कर चत्ता 
जाना अवतारके उद्देश्यसे सवंथा बिपरीत है। अतः फिर भो कुछ समय तक 
ठहर कर भगवानने अपने सामने ही खबंशका नाश करा कर प्रजाको निष्काटक 
बनाया ओर फिर बेकुरठको पधारे । 

पाठकवस्ये! उपरोक्त वृत्तान्तसे आपने जाना होगा कि भगवान ऋूष्णफा 
अवतार शत्रुता और मेत्रीमू लक नहीं था, किन्तु राजनीति और धर्मके उद्धा 
राथ ही था । 


४-शभ्रीहरितालिका ब्रत | 


“हुक ३ २६ ६ "कीएक--- 

हरितालिका--यह त्यौहार नहीं, किन्तु कौठुम्बिक-ब्रत मालूम होता है। 
विशेषतया कुमारिकांशों ओर सामान्यतया सौभाग्यवती स्लियोके करने योग्य ही 
है। इसका निर्णय धर्म सिन्धुमें इस प्रकार मिलता है।-- 

भादपद्‌ शुक्ल तृतीयायां हरितालिका-ब्रतम्‌ । तत्र मुहर्स भाषा 

ततो न्यूनापि परा ग्राह्मा । यदा च्यवशात्‌ परदिने नास्ति तदा 

द्वितीयायुताप्ि ग्राह्मा । 

“भाद्पद्‌-शुक्ल तृतीयामे दरितालिका तत होता है। इसको मुहूर्तमात्र 
या उससे भी कम हो, तो भी चतुर्थीविद्धा अहण करना चाहिये। यदि तिथिका 
क्षय हो, तो द्वितीया विद्धा भी अहण करना योग्य है ।” 


शाख।य-स्वरूप | 

भादपद शुक्ल ततीयाकोी प्रातःकाल तित्न और आमलेका ऊवदन कर 
स्नान करे तथा स्वानके पश्चात्‌ रेशमी वस्म पहनकर--यह सड्जहप पढ़ेः-- 

मासानां उत्तमे मासे शुभे भादपद्‌-मासे शुक्ल ततीयायां मम समस्त 

पाप-क्षय पूर्वक सप्तजन्मराज्या-खणिडित सौभाग्यादि विकुद्धये 

उप्मा महेश्वर प्रीत्यर्थ हरितालिका बतमहड्डरिष्ये |? 

इस सड्डटपके पश्चात्‌ आदिम गणेश पूजन कर गौरी और महादेवका 
इंजन करना चाहिये। गोरी और महादेवकी प्रार्थनाके शोक ये हें. 


भीहरितालिका-बनत | १७१ 
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“प्ीतकोशेयबसनां हेमामां कमलासनाम्‌ | 
भक्तानां वरदां नित्यं पावेतीं चिन्‍्तयाम्पहम्‌ ॥ 
मन्‍्दारमालांकुलितालकाये कपालमालांड्वित शेखराय | 
दिव्याम्बरोये च दिगस्व॒राय नमः शिवाये च नमः शिवाय ॥ 
.. डपयुक्त ख्योकोसे प्रार्थना करे ओर तत्पश्चात्‌ आवाहन, आसन, पा, 
श्रध, आचमन, स्तान, चस्र, उपचीत, कंचुकी, उपबस्त और भूषण आइडिसे 
पौराणिक विधिके अनुकूल षोडशोपचार पूवक .पूजनकर शह्षब्यास करपम्यास 
करता चाहिये। पूजाकी समाप्तिपर पुष्पाझलि कर परदक्तिणा ओर नमस्कारके 
पश्चात बाँसके ठोकरामें बाँयनके पदार्थोंकों भरकर दे तथा स्वणुके पाज्रमे 
बल्न सहित फल रखकर दत्षिणामे दे। इस बाँयन तथा दक्षिणाकों बेद-शास्त्र 
सम्पन्न आ्राह्मणके लिये दे | दिनको भजन तथा राजिको जागरण करके महादेव- 


को संतुष्ट करना चाहिये । 
अथ कथा । 


रमणीक शिखरवाले कैक्नाश पर्वतपर आखीन भ्रीशड्भरसे पायवतीने 
पूद्दा,--/ओो धर्म सम्पूर्ण घ्मोमे श्रेष्ठ दो और अल्प परिश्रम साध्य हो कृपाकर 
मुझको बतलाओ तथा जिस दान अथवा धमके करनेसे मुझको आपकी भाष्ति 
हुई उसको भी कद्दो ।” महादेवजीने कहा,--“जैसे नक्षत्नोंमे चन्द्रमा, ग्रहोंमें 
सय्ये, वर्णोमे त्ाह्मण, देवोमें विष्णु, नदियोमें गज्ला, पुराणोमें भारत, वेदामें 
सामबेद और इन्द्रियोमे मन श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार बतोमें दरितांलिकाबत 
श्रेष्ठ होता है। इसीके अपूर्य प्रभावसे तुमने मेरे अर्द्धांसनको पाया है। यह 
ब्रत भाद्रपदकी शुक्ल ततीयाके दिन होता है, जिसके करनेसे सम्पूर्ण दुःखोकी 
निवृत्ति होती है।” पावंतीने महादेवके सुखसे हरितालिकावतके अपू्व मम्दा: 
स्यको सुन कर कहा।-- 
क्‍ कथं कृत मया नाथ ! बताना बतम्ुत्तमम्‌ । 

तत्सव॑ श्रोतुमिच्छामि त्वत्सकाशान्महेश्वर ! क्‍ 

“नाथ ! मैंने अतौर्मे श्रति उत्तम हरितालिका ब्रतको आपकी प्राप्तिके 
लिये कैसे किया--यह सब आपसे मैं छुनना चाहती हैं |” पावंतीके नम्नता 
तथा श्रद्धायुक्त विनीत बचनको खुनकर महादेवने कहां,--पावेति ! इस 
भारतवर्षमें सब पर्वतोौंसे विशाल पर्व॑तराज हिमालय दहै। . डसमें अनेक प्रकार- 
की सुन्द्र भूमियोाँ हैं. ओर अनेक प्रकारके वक्त हैं। अनेक प्रकारके पत्ती 


५८ 
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मे सगयूथ सानन्‍द्‌ ओर स्तच्छुन्र विहार करते ट्टुए प्ेतराजकी रभाके 
झोए भी बड़ा रहे हैं। उस पर्चतमे देव, गन्धबे, सिद्ध, चारण और गुह्मक 
आंननद्से निवास करते हैं। यह पर्वत खदैव वफेसे ढँका रहतां है और भगवती 
जान्हवीके नादसे निनादित रहता है। | 

बाल्यावस्थामे तुमने इसी पर्वत-राजपर बड़ा दुष्कर तप किया था। 
द्वादश वर्ष तक तो तुमने अधोमुख होकर धूम-पान करके समयको बिताया। 
उसके अनन्तर मास मासमे तुम जलमें निमञ्न रहीं, वैशाखमें अस्निका सेवन 
किया और शआरवणमे श्रन्न जलके आहार तथा पानसे रहित होकर घोर तप 
किया (॥ एक समय तुम्हारे पिता महाराज हिमाचल मनमें सोच कर रहे थे, 
कि इस मेरी कनन्‍्याकों किसके लिये देना चाहिये। उसी अवसर पर देवात्‌ वहां 
नारदजी महाराजका आगमन हो गंया। राजाने नारदजीकों देखकर तथों 
आखसनपर बिठउलाकर विनयपूव ऋ पूछा,--“भगवन ! आज अभेरे अहोभाग्य 
हैं, जिससे आप जैसे देवर्षिका आगमन मेरे स्थानपर हुआ।” हँसकर 
नारदजीने कहा,--“राजन्‌ | राजा हिपाचलको जाकर समझा दो, कि बह 
अपनी कत्या-पावतीको योग्य वरके लिये ही दे, अयोग्यको न दे--यह भगवान्‌ 
विष्णुने कहा है; अतः भगवानके इस सन्देशेशों लेकर हो तुम्हारे पास 
आया हूं।” इस प्रकार विष्णुके सस्वादकों कहकर पुनः नारदजीने अपनी 
सम्मति भी बतल्ाई,--“ब्रह्मा, विष्णु. और शिव--इन तीनोंमें विष्णु ही श्रेष् 
हैं; अतः मेरी सम्मतिमें तुमको अपनी कब्या विष्णुके लिये दी देनी यो 
है।”! नारदजीके शुभ-सम्बादको सुनकर हिमाचलमने कहा,--“पावतीके तपके 
भमावसे जब खय्य विष्णु भगवान्‌ ही मेरी कन्याकों चाहते हैं और आपकी भी. 
आशा है, तबतो में अवश्य ही इस कम्याको विष्णुके लिये दूँगा |? 

नारदजी राजाकी इस प्रतिशाकों खुनकर वहांसे-अस्तर्थान हो गये और 
पवंतपर तपस्था करती हुई पार्वतीसे जाकर इस समस्त दृत्तान्तकों कह 
उनाया। नारदके चले जानेपर पीछेले महाराज हिमाचल सी पाध्तीके पास 
गये ओर कहा,--“कम्ये ! मैंने विष्णुके सन्देश, तुम्हारी. शुभ-कामनों तथा. 
नारदके उपदेश से तुमको भगवान्‌ विष्णु के लिये देनेकी प्रतिज्ञा कर.ली है; श्रत: 
अब तुमको दारुण तपसे निवृत्त हो जाना . चाहिये |” पावती इस प्रकार 
पिताके चचतोकों श्रवशकर, अपनी सखियोंक्ते पास जाकर और करुणावश 
मूदित दोकर पृध्यीपर गि; गयी । सजब्नियोने डस मूछित पावतीकों सावधान 
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करके कहा,--शैलकन्ये | तुम अ्रपने मनोगत भावकों मुझले कहो, में हर 
प्रकारसे तुम्हारी सहायता करनेको प्रस्तुत हूँ ।? खखिके आश्वासनको सुनकर 
श्रौर सावधान होकर पावेतीने कहा।--- 

सखि ! »“खु मम प्रीत्या मनोषमिलषितं तथा । 

महारेव थे भत्तोरं करिष्येडहनज्न संशयः ॥ 

एतन्मे चिन्तितं काय तातेन कृतमन्यथा | 

तस्माइेहपरित्यागं करिष्येपह सखि प्रिये | ॥ 


“सखि | तुम प्रीतिसे मेरे मनोगत-भावकों अ्रवश करो। में निःसंशय 
अपना पति महादेघकों बनाऊगी; परन्तु मेरे पिताने मुझको विष्णुके लिये 
देनेका सड्डल्प किया हैे--यही चिन्ताका कारण है। यदि मेरी इच्छालुसार 
न हुआ, तो में अवश्य ही प्राण-त्याग करूँगी |”! पार्बतीके झुखसे इस वृत्ता- 
न्तको सुनकर सखीने कहा,-“यदि ऐसा है, तो तुम इसी समय यहांसे मेरे साथ 
वनान्तर--घोर बनमें चलो और चहां जाकर महादेवको प्रसन्न करनेका उपाय 
करो ।!--यह ठीक है, इस प्रकार कहकर पावेती डसी सखीके साथ वनान्‍्तरमें 
चली गयी ओर पीछेसे महाराज हिमाचलने बड़ा भारी शोक किया। पार्वतीने 
बहां घोर बनमें जाकर और बालुकाका शिव-लइ्क बनाकर, भाद्रपदकी शुक्कः 
तृतीयाको महादेवका पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर हे पार्वति ! में तुम्हारे 
पास आकर बोला,--“वर मांगो | ?? तब तुमने कहाः-- 

यदि देव ! प्रसन्नोसि भर्ता भच महेश्वर ! 

. & हे, देव ! यदि आप सुभसे प्रसन्न हैं, तो आप मेरे पति हो |” तुम्हारे 
इस मनोगत-भावको मैंने खीकार किया झौर कैलाशपर चला गया तथा तुमने 
पीडेसे हरितालिकाके दूसरे दिन उद्यापन किया। राजा हिमाचल भी दूँढतां 
हूँढता उसी स्थानपर चला गया, जहां पाती तप कर रहो थीं। सखिके 
सहित पांवतीको पाकर राज़ाने सब वृत्ताग्त कहा। उस समय हाथ जोड़ 
कर पोवेतीने पितासे कहा,--“पिताजी ! यदि आप मुझको विष्णुके लिये 
दैनेके बचनका पालन करोगे, तो में घरपर नहीं चलूँगी। घरपर चलना तो 
क्या, परन्तु प्राणत्याग करुँगी ओर यदि भहादेवकों दोगे, तो में अवश्य ही 
झापकी आज्ञाका पालन करूँगी |” तब रोजा बोला,--“इसमे तो रसन्देह नहीं, 
कि मेरा सड्डूल्प तुमको विप्णुके लिये देनेका था; परन्तु बतके प्रभावसे जब 
तुमने शिवकों प्रसन्ष- प्रात-किया है, तो में अब अन्यथा न करूँगा |? यह , 
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कहकर और तुम्हारे सहित मकानपर आकर, राजा हिमवानने मेरे साथ तुम्हारा 
विवाह कर दिया | सखी तुमको हरण करके दूलरे बनमें ले गयी थी,. इस 
कारण इस ब्रतका नांम “हरितालिका” पड़ा--आलि खसखीके द्वारा हरित, हरण 
की गयी । 

/ पावंति ! जो ख्रियाँ सौभाग्यकी इच्छा रखती हो, उनको यह ब्रत अवश्य 
ही करना चाहिये। कदलीके स्तम्भ तथा नाना रज्ञके रेशमी चख्मौसे मणडप- 
की रचना करे और उसको तोरण, ध्वजा तथां पताका--आदिसे सजाय। 
शंख, भेरी और सुदड़--आदि बाजोका नाद कराय तथा दिव्य गीतोंको गवाय 
पार्वतीऊक सहित मेरी सूर्तिकी स्थापना करके पुष्प, गन्ध, धूप ओर नेवेद 
आदिसे पूजन करे तथा निम्न लिखित भमन्त्रका उच्चारण करेः--. 

५४० नमः शिवाय शान्ताय पशञ्च-चक्राय शुलिने । 

नन्दि भक्षि महाकाल गशण-युक्ताय शस्भवे ॥ 

शिवाये हर-कान्तायै प्रकृत्ये शिव-रूपिणे । 

शिवाये सर्व-माइ़ल्ये शिवरूपे-जगन्मये ॥? 

जो सोमग्यवती ख्री तृतीधाके दिन आहार करती है, वह सात जन्म 
तक बन्ध्यों एवं वैधव्यके दुःखका अनुभव करती हे--यह भविष्योत्तरमे लिखा है। 
चतुर्थीके दिन जो डह्यापन किया जाता है, उसका समस्त कृत्तान्त नि्ण॑य* 
सिन्धु और धरमम-सिन्धुमे लिखा है । 
ल[|कृक स्वरूप | 
यह बत वास्तवमे ही कोटुम्बिक ब्रत है; परन्तु है मौलिक । खेद है, 

कि आजकल भारतमें इसका प्रचार बहुत कम है। किसी किसी. प्रान्तमें तो 
इसी प्रकारका ब्रत अन्य मासामें भी होता है, परन्तु अभिप्राय वही है, जो हरि- 
तालिकाका है। ओर देशांकी अ्रपेज्ञां राजपूतानेमें कुछ अधिक है, परन्तु ब्रत 
विधि वही है; जो स््रियोने कल्पना कर रवखी है । महाराष्ट्र देशमें स्मात्ते सम्प्र- 
दायके ब्राह्मणोकी कुछ झ्लियाँ श्रवश्य ही इस ब्रतको शास्रोक्तविधिसे करती 
हैं। कथा सागसे तो यह बत कुमारिका तथा सोभाग्यवती ख्त्रियोके लिये ही. 
पाया जाता हे, प्रस्न्तु दक्षिण आदि देशो कहीं कहीं विधवा स्लियाँ एवं पुरुष 
भी करते हैं। वेह्नालकी तरफ दरितालिकाके स्थानमें “वरद्चतुर्थी” बअतकां 
पालन किया जाता है ओर उसको भी ख्रियाँ ही करती हैं; किन्तु माघ मासमें 
करती हैं, उद्देश वद्दी है, जो दरितालिकाका है। उद्देशले तो यद त्रत दरिता- .. 
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गणेश-चतुर्थी । १७५ 
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लिकांका हो विद्त होता है; परन्तु चरद्चतुर्थी इस नामसे गरोश-बतकी सौ 
प्रतीति होती है। माघ मासकी पौर्णिमाको होनेसे और उद्देश्यमें गरशापतित्रत- 
का सम्बन्ध न होनेसे तथा हरितालिका-अ्तके अलुरुप होनेते निःसन्देह यह 
गणेशका ब्रत न होकर हरिताल़िकाका ही है। 
शिक्षा । 

जों शिक्षा बटसावित्रीसे मिलती है; ठीक वही शिक्षा हरितालिकासे 
भी ग्रहण करनी चाहिये, कारण कि पांव॑तीने प्रथम ही जो सड्डूढप शिव विवाह- 
का किया था, उसके विरुद्ध सप्तर्षियोने, नारदने और हिमाचलने उद्योग किया, 
परन्तु पावेतीने उसी एक बारके सड्भूट्पको श्रटल रक्‍्खा | हा, भारत ! उसी 
देशके निवासियोको आज विधवा-विवाहकी सूमभी है । 
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५-गणेश-चतुथी । 





+*फटब्यश्वावयर ६ (ह।परपारफाकलपा्क»%ा, 


, यद्यपि यहां प्रस्ोपात्त भादपद शुक्ला चतुर्थीके गणेश-ब्रतका ही उल्लेख 
होना चाहिये था, तथापि शासतरोमे गणेशज्ञीके चार ब्रत-संकष्टचतुर्थो दवा 
गणेश, कपर्दि विनायक और सिद्धि-विनायक लिखे हैं और उनमें “खिद्धि- 
विनायक” जो भाद्रपद्‌ शुक्ल चतुर्थीको होता है-मुख्य है। ये चारों ब्रत श्रावण - 
शुक्र ४ से प्रारम्भ होकर भाद्वपद शुक्ल पोर्णिमा पर्यन्त समाप्त हो गये है, इस 
कारण गणेशके चारा ब्रत क्रमशः गणेशचतुर्थीके नोचे ही लिखे जाते हैं, 
पाठक ध्यान द्‌ । 
गणेश-यह वैद्कि देवता हैं । ५0 

मणेशका वर्णन प्रायः सभी पुराणों आया है, कारण कि विष्णु, महेश, 
गणेश, सूय्ये ओर देवी--ये पश्चोपासनाके पाँचो देवता हैं। जिस प्रकार एक 
ही ब्रह्मके ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश-ये तीनो रूप पुराण तथा वेदोंने माने हैं, उसी 
प्रकार उपयुक्त पांचों देवताओको भी ब्रह्मका ही रूपान्तर बेद्‌ तथा पुराणुने 
माना है और इसी आधारको रेकर स्मात्तोंने भी पश्चोपासनाके सिद्धोन्तकों 
खीकार किया है । ' 

भारतव्षम जैसे . वैष्यव-सम्प्रदाय, शेव-सस्प्रदाय, शाक्त-सस्प्रदाय और 


सोर सस्प्रदाये हैं, उसी. प्रकार गाणपत्य:सम्प्रदाय भी है।. इस गाणपत्य 


हु 


कि 
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१७००7 ९ हर । 
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सम्गदायमें छः प्रभेद है, ( १) महा गणपति, (२ ) हरिद्रा गणपति, ( ३ 
उच्छिट गणपति, (४) नवनीत गणपति, (५) खण गणपति ओर ) 
सनन्‍तान गणपति ।” महागण॒पतिपन्थ--श्स पन्‍्थके श्रद्यायो - गणपतिक्ो ही 
जगत का, ब्रह्मादि देवोंका और समस्त चराचरका उत्पन्नकर्त्ता मानते हैं। 
हरिद्वागस॒पतिपन्‍थ--इस पन्यके लोग गणपतिका दूसरा नाम ब्रह्मणस्पति 
मात कर उसको ही परात्यए मानते हैं। उनका मन्तव्य है, कि गणपतिकी 
सूर्लि, यज्ञोपरीत और चस्ध आदि सब पोत बणके होने चाहिये। गण 
पतिकी सूँड़ और उनके एक दनन्‍्तकों तप्त मुद्गराकी तरह शरीरपर धारण 
करना--इनका मुख्य सम्प्रदाय है। उच्छिष्टगणपति-पन्थ-इस पन्‍्थके लोग 
वाम मार्गियोंकी तरहसे ूिन्ध-पद्धतिसे गणपतिकी श्रर्चा करते हैं। नवीन 
गरूपति पन्‍्थ,--खर्ण गणपति पन्‍थ श्र सन्‍्तान गणपति पन्थ--ये तीनो प्रकार 
गणपति-भक्त गएपतिकी अर्चा बैद्िक-रीतिसे करते हैं ओर गणपतिको दी 
आदि कारण तथा समस्त शुभ-कार्योंमे प्रथम पूजनीय मानते है। इन छः 
प्रकारके पंथोंका प्रचार वत्तमान कालमें किस प्रदेशमे है--यद तो मालूम नहीं, 
परन्तु शड्भूर द्ग्विजयमे आनन्द्गिरिजीने उपयुक्त विवरण किया है। 

जिस प्रकार अन्य प्रधान देवताओके वरणंन करनेवाले ग्रन्थ पृथक्‌ 
पृथक मिलते हैं, उसी प्रकार गणपतिके वर्णन करनेवाले भी तीन प्रंथ हैं,-- 
“( १) मुदुगलपुराण, ( २) गणेशपुराण ओर ( ३) गणेश भागवत |? परच्तु 
ये तीनों उपपुराण हैं ओर केवल गणेश-कथाके ही प्रतिपादक हैं। पुराणोक्के 
अतिरिक्त वेदकी मूलसंहिताम भी गणेशका बणुंव ओया है;-- 

गणानांत्वा गणपति हवामह कवि कव्रीनामुपम क्रवस्तमम्‌ । 
ज्येष्ठराज ब्रय॒णां अद्मण॒स्पत आ नः ८ रवन्‍्नूतिभि; सीद्सादनम्‌ ॥ 

धसप्नुदायोके प्रभु होनेसे तुम गणपति हो, ज्ञानियोमे अत्यन्त ज्ञानी हो, 
उत्कृष्ट कीत्तिवांलोमें श्रेष्ठ दो, तुम राजाधिराज हो, तुमको हम आदरसे बुलाते 
हैं, हे ब्रह्मण॒स्पवे--गणेश ! हमारे बुलानेको मान देकर सब शक्तियोके सहित 
इस आखनपर विराजमान. हो |”. इसी प्रकार “3० ग॑ गणपतये नमः” अथवब. 
बैदका यह मुख्य मन्त्र भी गणेश वैदिक देवता है--बतलाता है । इसके सिवाय 


नारायणोपनिष दूमे ओर भी स्पष्ट आया हे 
«»--* “तत्पुरुषाय विद्यहे, महादेवाय घीमहि, तन्नोरुद्रः प्रचोदेयात्‌ । 


- तध्पुरुषाय विद्यहे, वक्र-तुरडाय धीमदहि, तन्नो दुन्तिः प्रचोद्यात्‌ु॥ ... 





गशणेश-चतुर्थी | १9७ 
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तत्युरुषाय चिहझ्हे, चक्र-तुग॒डाय धीमहि, तन्नो नन्दि: प्रचोदयात्‌ । 

तत्पुरुषाय विह्यहे, महासेनाय धीमहि, तन्नः षण्मुखः प्रचोद्यात्‌॥” 

नारायशोपनिष दुके इस प्रमाणसे महादेव, रुद्र, वक्रतुएड ( गजमुख 
गणपति ),-दन्ती ( गणेश ) चक्रतुरुड, नन्‍्दी, महासेनानी, षण्सुख ( स्वामि- 
कार्तिक )|महादेवजीके समस्त कुडुम्बको ही वैदिकत्तव प्राप्त होता है। इसके 
श्रतिरिक्त गह्य-सूत्रमे भी “विनायक”-गरणेशका अच्छी प्रकारसे वन आया 
है। भ्रतः निःसन्देह--यह गणपति त्रत वैदिक है । 

शाखीय-स्वरूप । 
१--खंकष्ट चतुर्थी ओर उसका विधान । 

सड्डष्ट चतुर्थीको चन्द्रोदय व्यापिनी लिया गया है। अतसे प्रथम निम्न- 

लिखित सड्डृढ्पको पढ़ेः-- 
“मासानामित्यादि तिथी मम विद्या-धन-पुत्र-पोत्र प्राप्त्यथ 

समस्त रोग-मुक्तिकामः श्रीगणेश-त्यर्थ सद्भृष्चतुर्थी-ब्रत 

महं करिष्ये। तत्नादों खति-वाचनं, गणपति-पूजनं, कलशा बैनं- 

च करिष्ये |”? 

- प्रथम तो खरों, ताम्न, सण्मय अथवा श्रन्य बस्तुसे गणेशकी सूत्ति 
बनावे और तद्ननन्‍्तर जलसे भरे हुए घड़ेको वख्त्रसे ढाँके तथा उस पर गणेशकी 
स्थापना करके षोडशोपचार पूर्वक पुजन करे। पूजन करनेसे प्रथम ध्यान किया 
जाता है, जिसका मन्त्र यह हैः-- 

“लम्बोद्रं चतुर्वाहुं त्रिनेन्ने रक्त-वर्णकम्‌ | 
नाना रलेः सुवेशाह्य प्रसन्नास्यं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
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ध्याये दुगजञाननं देवं तप्त-काथन-सुप्रभम्‌ । किक अर 


खतुर्वाह महाकाय॑ सू्य-कोटिसमप्रभम्‌ ॥? 
तत्पश्चात्‌ आवाहन, आसन, पाद्य, अध्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गन्ध 
शोर पुष्ष आदिसे पूजन करके पुनः अज्ञ-पूजा करनी चाहिये। अ्ज्ञपूतराम 
पाद्‌, जंघा, उरू, कटि, नाभि, उद्र, स्तन, हृदय, कणठ, स्कन्‍्ध, हाथ, मुख, 
ललाट, शिर और सर्वाजह--इत्यादि अज्ञोका पूजन करे तथा धूप, दीप, नेबेद्य, 
आरचमन, ताम्बूल और दक्तिणाके पश्चात्‌ आरती करे और नमस्कार करे। 
हे पार्वति ! इस पूजामें २१ लड़ भी रखने चाहिये। डनमेंसे ४ तो गणेशकी 
प्रतिमाके आगे रक्खे और पाँच ब्राह्मणोको देनेके लिये रक्‍खे । जो बाहायणोकी 
श्् | | 
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द्ेनेके हैं, उनको दक्षिणाके सहित भक्ति-सावसे ब्राह्मणकों दे। यह क्रिया 
चतुर्थीके दिनमें करनेकी है ओर रातकों जब चन्द्रमाकां डद्य हो जाय, तब 
चन्द्रमाका यथाविधि पूजन कर अघ प्रदान करना चाहिये। तदनसन्तर 
ब्राह्यणोको भोजन कराकर, मौन धारण कर खय्य भी छाडुओकां भोजन करे। 
ओऔर-- 
४३० नमो हेरंब | मद मोदित संकष्टान्निवारय निवारय?” 

इस मन्त्रका २१ बार जप करे तथा बस्से आच्छादित घटके सहित 
तथा दक्षिणाके सहित गणेश-मूर्तिको आचाययके लिये प्रदान कर विहित मन्त्रसे 
गणेशजञीका विसजंन करे। 

अथ कथा | ह 

सनकादिक ऋषि स्वांमीका्तिकसे प्रश्न करते हैं,--“हे स्कन्द ! द्रिद्रता 
से सताये हुए, रोगसे पीड़ित और राज्यसे भ्रष्ट राजा लोगोंकों तथा विद्या, 
घन ओर गहसे प्रष्ट अन्य पुरुषोको भी ऐसा उपाय बतलाओ, कि जिससे 
उनका निस्तार हो जाय।” ऋषियोके इस प्रश्चको श्रवण कर स्कन्दने कहा,-“श्री 
देवकीनन्दनने किसी भी संकश्से छूटनेका उपाय घर्मराज युधिष्ठटिरसे जो कहा 
ओर गणेशजीने जो अपनी मातासे कहा, डसीको में आप लोगौंखे कहता हूं, 
अवण करो।” पावंतीने पू्वंकाल--सत्ययुगम “शिवजी मुझको पति मिलें!-- 
इस कारण तप किया था, परन्तु जब शिव सनन्‍्तुष्ठ न हुण,तो “हेरंब” यह कहकर 
झपने पूथवेजन्मके पुत्र गणुशकों याद किया। गणेशजीके आनेपर माताने 
कहा,--“बेटे | तप कंरने पर भी महादेवजी प्रसन्न नहीं हुए; अतः उनके 
वियोगसे मुझको बड़ा भारी कष्ट हे। यद्यपि संकश्हरणके लिये एक ब्रत 
“अद्भुत दिन पूर्व नारदजीने बतलाया था, परन्तु वह अब याद्‌ नहीं है-तुम 
उस ब्रतको बतलाओ ।”?--यह अवण कर गणेशजीने मांतासे कहा,--“मातः ! 
भावणके शुक्लपक्षकी चतुर्थीको संकष्चतुर्थी नामक त्रत किया जाता है। रात्रिको 


चन्द्रोदय होनेपर प्रथम तो चन्द्रमाका पूजन करे और पश्चात्‌ अघ प्रदान कर 
भोजद करे।? 


भ्रीकृष्णचन्द्रने राजा युधिष्ठिरसे कहा, कि राजन ! पार्वतीने जब गरेशसे 
इस संकष्ट चतुर्थीके विधानको भ्रवण किया, ठब प्रसन्न होकर पावतीने भी 
किया, जिसके करनेसे भगवान्‌ मदादेवकी प्राप्त हो गयी। यदि तुम भी इस 
प्तको करोगे, तो इस दुःख सागरसे अनायास ही पार हो ज्ञाओगे। जिस 


गणेश-चतु र्थी। १७& ' | 






225ंद4बन04285/2'कवारकक0१९३४/९:७००६६४०७:ा।-28::4%0:7:7::::2ए८::#:2दव/+१64::::4 
न्न्न्न्न्््् >> कक कमरा काम काम काम का पानुकत काका काका शासुकान कर यार कमक+कमपा कम कम काकमफइका 


हिस्से कहा, उसी बत्रतके यथार्थ पालन करनेसे महाराज युधिष्ठटिर घिजयी 
होकर अपने गत राज्यको पुनः प्राप्त हो गये। किसी प्रकारकी सी कामना या 
सडृष्ट क्यों न हो, इस ब्रतके प्रभावसे कामनाओकी लिडि और संकटोका नाश 
श्रवश्य ही हो जात। है। त्रिपुरासुरकी विजयके निमित्त महादेवने और 
त्रिज्ञोककी विभूतिकी कामनांखसे इन्द्रने--इसी अतका पालन किया था। 
बलिके बन्धनलसे छूटनेको रावणने और सीताकी खोजको हनूमानने इसी ब्रतको 
किया था। विद्यार्थी, धनार्थो ओर पुत्रार्थी कोई भी क्‍यों न हो, इसी एक घतके 
प्रभावले अपने अपने इष्टको प्राप्त हो जाते हैं । 
२--दूर्वांगणपति-बत और उसका विधान | 
, श्रावण या कांत्तिककी शुक्का चतुर्थीको दुब णपति-ब्रत हं:ता है, जिसका 
वर्णुत स्‍्कन्द पुराणमें आया है। रुकन्द महाराजने अपने पिता-महादेवज्ञीसे 
पूछा,-/भगवन्‌ ! ऐसा कौनसा उत्तम वत है, कि जिसके करनेसे श्रतुलल सौभाग्य, 
पुत्र-पौत्र और धन ऐश्वय्येकी प्राप्ति हो ।” स्कनन्‍्दके सरल और गम्भीर प्रश्नकों 
सुनकर महादेवजी बोले, -पावतीने, इन्द्राणीने, सरखतीने, इन्द्रने, विष्णुने 
श्रोर कुवेरने जिस ब्रतकों प्रथम कल्पमें किया था, उसको तुम झुनों।” ढूर्वा 
गशपति-ब्रत श्रावण॒की शुक्ला चतुर्थी तथा काक्तिककी शुक्ला चतुर्थीकों किया 
जांता है; परन्तु इन दोनों पक्तोमे कार्तिक शुक्लाक्ा पक्त ही उत्तम माना गया है | 
हाथीकीसी सूँड़ हो, चार भुजा हाँ श्लेर एक दन्‍्त हो-इस प्रकारकी 
खरणमयी गणेशकी प्रतिमा हो, उसको खर्णुके सिंहासनपर स्थापित करे। 
तथा उस सिहासनकों खणकी दुर्वावाले एवं लाल वरस्रसे वेपष्ठित तांम्बेके 


कलशपर स्थापित करे और लाल फूल, विल्व-पन्न, अपामार्ग, शमी-पंत्र, 


दूवां, गन्ध, पुष्प, फल ओर मोदकोसे पूजन कर--यह मस्त बो ले।--- 
“उम्ा-सुत नमस्तुभ्यं विश्व-व्यापिन्‍्सनातन | । 
विज्नौघान छिन्धि सकलान्‌ स्ंमादं बदामि ते ॥ 
गणेश्वराग्र देवाय उमापुत्नाय वेधसे । 
पूजये च महादेव ! ग्ृह्यण भगवन्मम ॥? 
' थंह- सौर-पुराणकी विधि है। इस पद्धतिसे गणपतिका पूजन करे और 
दक्षिणाके सहित मृर्तिको आचार्यके लिये दे । पांच या खात वर्ष तक इस बत- 
की करके पुनः उद्यापन करनेलसे अवश्यमेव सकल कामनाओकी सिद्धि होती हे 
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ब्रतको स्कन्दने सप्तषियोंसे कहा ओर देवकीनन्दन--सगवान्‌ ऋृष्णने युचि- 
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२१ दिन तक गणपति पूजन ओर कथा। 
भावण-शुक्तला चतुर्थीलि भाद्धपद कृष्णा दुशमी तक २१ दिन तक 
गणेशके पूजनका विधान भविष्योत्तरके तृतीयोल्लासमे॑ इस प्रकार आया है। 
पक समय शौनकादिक ऋषियोंने खूतजीके पास जाकर कहा,--“भगवन्‌ | 
किसी अनिवार्य कष्टके उपस्थित होनेपर ऐसा क्या, उपाय किया जाय, जिससे 
उस कष्टकी निवृत्ति हो ?” इस प्रकारकी प्राथनाको सुनकर सूतजीने कहा,- 
«४५१ दिन तक शासत्रोक्तविधिसे जो गणपति-पूजन किया जाता है, डससे सब 
विध्नौर्ी शान्ति हो जाती है।” एक समय खामीकात्तिकने सनत्कुमारोंसे कहा - 
“इस गशपति-पूजनके विषयमे मैंने अपनी माता पावेतोसे जो कुछ सुना है, उसको 
आपलो5 श्रवण करे।? एक समय मदादेवजी स्नान करनेके लिये केलाश पर्व॑तसे 
भोगवती पुरीको पधारे। पीछेसे अभ्यंग स्नान करते हुए पावंतीने श्रपने 
शरीरके मलसे एक पुतला बनाया ओर जलमें डालकर उसको सजीव बनाया। 
मलके बने हुए उस पुत्रकों पाव॑ंतीने आजा दी,---“बेटे |! तुम घुदुगरकों लेबर 
द्वास्पर बैठ जाओ, यहाँ--भीतर कोई भी पुरुष न आ सके।” जब भोगवतीसे 
. स्नान कर शड्डर पीछे आये और पार्वतीके पास भीतर जाने लगे, तो इस 
बालकने उनको रोक दिया; जिससे कुषित होकर महादेवने इस बालकके 
मस्तकको काद डाला ओर यथेच्छु भीतर चले गये | पावेतीने महादेवको कुपित 
देखा, तो विचार किया, कि कदाचित्‌ भोजनमे बिलम्ब हो जानेके कारण ही 
शड्टूरकों क्रोध हो गया है; अ्रतः अत्यन्त शीघ्रताले--डसी समय भोजन तयार 
किया और दो पात्रोमे परोस दिया तथा महादेवको भोजन करनेके लिये 
__बुलाया। दो पाज्ञोमें भोजन परोसा हे--यह देखकर महादेव कहने हगे 
-कि प्रिये ! यह द्वितीय-पात्र किसके भोजनार्थ है? तब-तो प्रार्थना पूर्वक पावतीने 
कहा,--“नाथ ! यह अपर पात्र मल-जन्य मेरे तथा आपके पुत्र गणेशके निमित्त 
है ।” यह सुनकर महादेवजीने श्रत्यन्त खेदके साथ उसके मारनेका वृत्तान्त 
कहा, तब तो पावती बहुत व्याकुल होकर बोलीं, कि कृपया आप उसको 
तत्काल जीवित करे। पावंतीका प्रिय करनेकी इच्छासे शब्भरने एक मृत 
हाथीके मस्तकको कांटकर गणेशरे शरीरपर जोड़ दिया श्र उसको जीवित 
कर दिया इस प्रकार पावती गणेशको पाकर प्रसन्न हो गयीं और पति:-पुत्रको 

, भोजन कराकर पश्चात्‌ पावतीने खयं भी भोजन किया 

पक समय शद्गर कैलाशको छोड़कर तथा पारतीको- साथ लेकर -र्मदारे 








गशणेश-चतुर्थी | श्द्र्‌ 


च्ड््ं्2ञ््थ््श़्य५ज५?०प०अथ अ अपय्प्य्प्थ्थ्य्य्य्य्य्य्स्य्स् 
तटपर पहुंचे । वर्दा जाकर और अज़न्त रमणीक स्थानकों देखकर पाव॑तीने 
'शड़रसे कहा,--/भगवन्‌ | आपके साथ यहां मेरी इच्छा पासे खेलनेकी हे। 
शु्डर 'बोले,--/प्रिये ! पासे तो खेले, परन्तु जय अथवा पराजयका साज्षी 
कौन है?” पार्बतीने समीपमें पड़े हुए “एरका” नामक घास विशेषकों नरा- 
कृति बनाकर सजीव किया ओ< उससे पा<तीने कहा,--“बेटे ! हम दोनों 
महादेव और पावंती पासोका खेल खेलते हैं, तुम जय-पराजयके लाक्षी होकर 
यह बतला देना, कि किसकी जय हुई है।” पावंतीकी तीन बार जय हुई 
और शद्वर हार गये; परन्तु बालकसे जब जब पूछा, तब तब उसने शब्डरका जय 
और पार्ववीका पराजय बतलाया। डसके इस दुष्ट कर्मको देख कर पावंतीने 
शाप दिया,--“/तूने सत्य बातके कहनेमें प्रमाद्‌ किया है; अतः एक पाँवसे लँगड़ा 
होगा और सदैव यहाँ इस कीचमे पड़ा रहकर दुश्ख पाता रहेगा।” माताके 
शापको सुनकर बालकने पाना की,--“मातः | मैंने कुटिलतासे नहीं, किन्तु 
बालकपनके का रण ऐसा किया है; श्रतः चान्तव्य है।” पावंतीने दयासे आए 
होकर कहा,--“थेटे ! जब नागकन्यायं इस नदीके तटपर गणेशजीके पूृजनकों 
श्रायंगी, तब तू डनके उपदेशसे गणेश बतको करके मुझको प्राप्त करेगा--यह 
कहकर तथा क्रुद्ध होकर पावंती हिमालयकों चली गयीं । 
इधर एक वर्ष व्यतीत हो जानेपर श्रावण मासमें गणेशजीके पूजन 
करनेको नागकन्याये आई । उन्होंने जप गणेश हतको किया; उस समय नाग 
कन्याओंने उस बालकको गणेश पूजाकी विधि बतलाई। नाग कन्याओंके चले 
जानेपर जब इस बालकने २१ दिनके गणेश-ब्रतकों किया, तब प्रकट तथा 
प्रसन्न होकर गणेशजीने कहा,--“में तुम्हारे इस बतसे अ्रत्यन्त सन्‍्तुष्ठ हुआ हूं; 
अ्रतः जो इच्छा हो, वर माँगो ?” बालक बोला,--“मेरे पाँवमे शक्ति झा जाय, 
जिससे में केलाश चला जाऊँ और वहाँ जानेपर माता-पिता प्रसन्न हो जायें, 
यह वरदान माँगता हूँ ।” गणेशजी बालककी प्रार्थनाको सुनकर ओर “तथास्तु 
जैसा चाहा है, वैसा होगा?--यह कहकर अन्‍्तर्धान हो गये। बालक अचिर 
कालमें ही कैलाशपर पहुँचा और महादेवके चरणोमे गिर गया। महादेवने 
पूछा,--/“त्रिलोचन ! तूने ऐसा क्या उपाय किया, जिससे पावतीके शापसे मुक्त 
होकर यहाँ आरा गया ? यदि इस. प्रकारका कोई ब्त हो, तो शीघ्र बतलाओ, 
कि जिसको करके में भी पाव॑तीको प्राप्त हो जाऊँ; कारण कि क्रुद्ध दोकर पावेती 
: जिस दिनसे गयी है, आंजतक नहीं आयी ।” त्रिलोचनकी बतलाई विधिसे 
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महादेवजीने भी २१ दिन तक गणेश-बतको किया, जिसके कारण पावतीके 
अन्तःकरणमें शिवसे मिल्नेकी उत्काठा उत्पन्न हुईं। हिमाचल-पितासे विमान. 
का प्रबन्ध कराकर, स्वयं कैलालपर आकर शझ्भुरसे मिली और पूछा,--“नाथ | 
आपने ऐसा क्या मन्त्र जपा जिसके कारण मुभकों आहृष्ट होकर स्वयं आपके 
पास आना पड़ा |!” शिवने त्रिलोचनके बतलाये हुए ब्रतका वर्णान किया। 
घडानन--पुञ्रसे मिलनेके निमित्त पावेतीने भी जब २१ दिन तक 
प्रतिदिन २१ दुर्वा, २१ पुष्ष और २१ ल्डु प्रोसे गणेशका पूजन किया, तब 
२१ दि्नमे ही खामी कात्तिक मातासे आकर मिल गया। स्वामी कात्तिकने 
भी माताके मुखसे इस ब्रतके वर्णनकोी सुनकर जब गणेशका पूजन किया, तो 
समस्त सेनानियाम अग्नगए्यताके मानकों पोया । यही बत खामी कार्तिकने 
अपने मित्र विश्वामिन्नको बतल्लाया। विश्वामित्रने जब इस व्रतको किया, तो 
गणेशजी प्रकट हुए ओर कहौ,--“बर मांगों ” विश्वामित्रने यह वर भाँगा,-- 
“में इसी शरीरसे तथा इसी जन्ममे ब्रह्मर्षि हो जाऊँ।” तब तो गणेशजीने 
कद्ा,-- विशिष्ठके खीकार कर लेनेपर तुम अवश्य ही ब्रह्मर्षि हो जाओगे | 
इस प्रकारसे इस गणपति बतका माहात्म्य शाखने बतलाया है । 
३--सिद्धिविनायक ब्रत। ु 
गणेश-बताोमें यही प्रधान शत है। इसको मध्यान्ह-ब्यापी भ्रहण 
करना चाहिये। भाद्रपद-शुक्ल चतुर्थीकोी किया जाता है। इस तव्रतकी विधि 
हेमाद्विमें ओर कथा स्कन्द-पुराणमें बर्णन की गई है। व्तके पूर्व जो सड्डुल्प 
किया जाता है, वह यह है;-- 
“मासानामुत्तमे मांसे भाव्रपदमासे शुक्कन-पक्ते चतुथ्यों अम्तुक 
वासरे मम्ेह जन्मनि जम्मान्तरे च पुत्र-पौत्र-धन-विद्या-जय-यशः- 
स्त्री कामायुष्याभिवृद्धघर्थ, सिद्धिविनायक-प्रीत्यथ:. यथा ज्ञानेन 
पुरुष-सूक्त-पुराणोक्त अन्च्रे्यानावाहनादि षोडशोपचारैेः पशञ्चा- 
खतेः सह पार्थिव-गणपति पूजन करिष्ये, तथा च सूत्तों प्राण- 
 प्रतिष्ठादिकमासनादि-कलशाराधनं पुरुषसूक्त-न्यासञूच करिष्ये [” 

. इस संकल्पको करनेके बाद पार्थिव सू्तिमं गणेशकी स्थापना करे 
ओर पुनः प्राशप्रतिष्ठा करे । तद्नस्तर इस मन्त्रसे ध्यान करना चाहियेः-- 
“एक<दुन्‍्तं शुप-कर्ण गल-बक्तं चतुभुजम । 
पण्शांकुश:घरं देव ध्यायेत्सिद्धिविनायकम ॥? 


गणेश-चंतुर्थी ! १८३ 
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ध्यान करनेके पश्चात्‌ आवाहन, आसन, पा, अच्यं, मचुपक, आचमन, 
पश्मनासत स्नान, श॒ुद्धोदक-स्तान, वस्त्र, यशोपवीत, सिन्दूर, भूषण झौर चन्दन 
ग्रादिसि पूजन कर पुनः अज्ञपूजन करे तथा अनेक पत्रौसे, जिनका शास्त्रों 
विधान है--पूजन करे। तत्पश्चात्‌ गुग्गुलकी घूप, दीप, नेवेद्य, आचमन, फल, 
ताम्बूल, भूषण और दूर्वा आदिखे पूजन कर नमस्कार करे। हे कुरुतन्दन 
युधिष्टिर ! २१ पूआ करके गणेश प्रतिमाके पास स्थापित करे। डन २१ 
पृश्नोमेंसे १० तो ब्राह्मणौको दे और १० अपने लिये रकखे तथा एक गणेशके 
तिये रहने दे । सिद्धिविनायककी प्रतिमाको ब्राह्मणके लिये दे ओर उसके साथ 
यथाशक्ति दछ्चिणा भी देनी चाहिये। 
अथ कथा | 
शौनकादिक ऋषियोंने सूतजीसे प्रश्न कियाः-- 

निर्तिघ्ेन तु कार्याणि कर्थ सिद्धयन्ति सूतज ! 

अर्थ-सिद्धिःकर्थ नूयां पुत्र-सोभाग्य-सम्पदा ॥ 

“हे भगवन | निर्विघ्चतासे मलुध्योको कार्योंकी, धनकी, पुत्रकी, सोभाग्य- 
की और सम्पदाओंकी सिद्धि किस प्रकारसे होती है, कृपाकर यह बतलाओ |” 
सृतज्ञीने कहा,--“कुरुक्षेत्रके युद्धमे जिस समय कोरव और पाण्डवोका युद्ध 
हो रहा था, उस समय यही प्रश्न महाराज युधिष्ठटिरने भगवान ऋृष्णसे पूछा 
था, उसका उत्तर देते हुए भगवानने कहा,--“पावेतीके मलसे उत्पन्न गणेशका 
यदि पूजन करोगे, तो निश्चय ही तुमको राज्यकी प्राप्ति हो जायगी ।? 

माघ, श्रावण, मार्गशी ष, भाद्रपदू-जब भी गणेशम भक्ति उत्पन्न होजाय, तब 
शुक्कचतुर्थीकोी प्रातःकाल सफेद तिलोके उचटनसे स्नान करके मध्यान्हमे गणेश 
पूजन करना चाहिये | प्रथम तो एकदन्‍्त, शुपकर्ण, गजसुख, चतुभुज “और 
पाशाहुश धारण करनेवाले गणेशका ध्यान करे, तद्नन्‍तर पश्चास्ठत, गन्ध, 
झावाहन और पाद्य आदि करके दो लाल बस्रोका दान करना चाहिये। 
तास्वूलपयन्‍त पुजाको समाप्त करके और २१ दूर्वाझकों हाथमें लेकर दो दी 
दल दर्वाओसे गणेशके एक एक नामका उच्चारण करे। यथा--गणाधिपाय- 
नमः, उमापुत्रायनमः, अधनाशनायनमः, विनायकायनमः इशपुत्रायनमः, खब- 
सिद्धिप्रदायकाय नमः, एकद्न्ताय नमः, इभपत्राय नमः, सूषकबाहनाय नमः, 
कुमार गुरवे नमः ।” पूजाके समय घृतसे पके हुए २१ क्‍ मोदक गणेशजीके 
पासमें स्थापित करे तथा संमप्ति पर उनमेंसे १० तो ब्राह्मणकों दे, दूश आप 
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जय ले और एक गणेशकों रक्खे. विनायककी प्रामाकों दक्षिणाक्रे सहित 
ब्राह्मण॒के लिये दे, नेमित्तिक पूजनकों करके नित्य पूजन भी करे और 
पश्चात्‌ ब्राह्यणंको भोजन कराकर खय॑ भी भाजन करे। युधिष्ठिर ! यदि 
तुम भी इस गणेश-बतको इसी प्रकारसे करोगे, तो निश्चय ही राज्यको प्राप्त 
हो जाओगे । 
चन्द्र.दशंननिषेध ओर स्यमन्तकोंपाख्यान--- 
इसी भाद्रपर-शुक्का चतुर्थीमं पराशर ऋषिने चन्द्र-दश्शनकों निषेध भी 
किया है। यदि देवात्‌ किसीको दर्शन द्वो भी जाय, तो इस मन्त्रका 
जप करेः-- 
“सिंह: प्रसेनमब धी त्सिहों जाम्बवता हतः | 
खुकुमारक मारोदी स्तव होष स्यमन्तक ॥” 
सनत्कुमारोने नन्दिकेश्वरसे कहा,--वाखुदेव भगवान्‌ पर भी चतुर्थी 
चन्द्रके दशनसे लाब्छुन थ्रा गया था, वह इसी गणेशके बतसे नष्ट हुआ /” 
नन्दिकेश्वरके इस बचनको श्रवण कर सनत्कुमारोने श्रत्यन्त आंश्य्यैसे कहा,-- 
“पूरा ब्रह्म पुरुषोत्तम ऋष्णकों चोरीका लाब्छुन कब और कैसे लगा, कृपा कर 
आप इस समस्त वृत्तान्तकों श्रवण कराये।” नन्दिकेश्वर बोले,--“राजा 
जरासंजके डरले श्रीकृष्णने बीच समुद्रमे एक सुरम्य पुरी बसाई, जिसको 
द्वारिया कहते हैं। इस द्वारिकाके निवांसी सत्राजित्‌ यादचने सूर्य्य भगवानकी 
उपासनाकी, जिससे प्रसन्न होकर सूय्ये-देवने नित्य आठ भार खर्ण देनेचाली 
स्यमनन्‍्तक नामक मणि अपने गलेसे उतार कर सत्नाजितको दी। उस मरिकों 
पहन कर जब सत्राजितू यादव सभामे गया, तो भीकृष्णने डस मणिको लेनेकी 
डडछा को; परन्तु सत्राजितने नहीं दी और घए पर जाकर अपने भाई प्रसेनको 
वह स्थमन्तक-मणिकी माला पहना दी। एक दिन प्रसेन घोड़े पर बैठ कर 
झगयाके निमित्त बनमें गया और वहाँ इसको पएक सिहने मार कर मणि दीन 
ली । उस सिंहको भी जास्ववान्‌ नामके रोछने मारा और मणिको लेकर अपने 
विवरमे घुस गया। 

... जब कितने ही दिन तक प्रसेन नहीं श्रायां, तो सत्राजितको बड़ा भारी 
डुःख हुआ तथा उसने द्वारिकार्में यह पसिद्धि की, “कृष्णने मेरे भाई प्रसेनको 
मरवा डाला ओर मणशिको हरण कर लिया ।” इस लोकाफ्वादको मिटानेक्रे 
सिए भगवान्‌ कृष्ण बहुतसे मजुध्योको साथ लेकर तथा बनमें ज्ञाकर प्रसेनका 


 गशेश-चतुर्थी । प्‌ 
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प्रन्वेषण करने लगे । वहां जाकर देखा, क्लि एक स्थानपर लिंहने प्रसेनकोँ 
मारा है और आगे जाकर लिंहदकों भी एक रीछने मारा है। रीछुक्रे खोजोंपर 
चलकर आगे जाते हुए भगवान्‌ कष्णने एक बड़ी भारी गुफाकों देखा ओर 
यह भी जाना, कि रीछु इसी गुफा गया है। यद्यपि साथियांने भगवानकी 
उस गुफाम जानेसे बहुत रोका, परन्तु किसीकी सी बातकों न मानकर कृष्ण 
उसमें चले गये । वहाँ जाकर देखा जाम्बवानका लड़का श्रौर जाम्ववती कन्या 
प्रणिसे खेल रहे है श्रोर जास्ववान्‌ यह कह रहा है 
॥॒ ४खिंह: प्रसेनमवधी रिंसहो जास्बचता हतः | 
सुकुमारक मा रोदीस्तव होष स्यमन्तकः ॥? 

उस शुफाम श्रीकृष्णके सांथ जाम्बवानका २१ दिन तक घोर युद्ध 
हुआ | द्वारिकाके लोग ७ द्नि तक कृष्णकी प्रतीक्षां कर, अत्यन्त दुखी होकर 
तथा कृष्णा मारे गये--यह जान कर पीछे लोट गये । समस्त पुरवासियोंने 
इसी दिनसे सन्नाज्ितकी निन्‍्दा करना प्रारम्भ किया, बल्कि हाट-बाटमे लोग 
उसकी घिकार देने लगे । 

इधर भगवान कष्णफे पराक्ममसे मोहित होकर तथा “यह मेरा खामी 
रामचन्द्र ही है” जान कर जाम्बवानने अपनी कन्या ओर स्यथमन्‍्तकम रि-- 
दोनों श्रीकृष्णको दे दीं; जिनको लेकर श्रीकृष्ण द्वारिका आ गये और स्थमन्तक 
सत्राजितको दे दिंया। सत्राजितने कृष्णको प्रसन्न करनेके लिये लज्जित होकर 
अपनी पुत्री सत््यमामा भगवानको व्याह दी ओर स्थम्नन्तकमणिकों भी देने लगा 
परन्तु कष्णने मशिकों नहीं लिया और कहो,--“आप सन्‍्तान रहित हैं, 
इंस लिये श्रापफे पास जो भी द्रव्य है, वह मेरा ही है; अ्रतः इस सरुयमन्‍्तक- 


मणिकों आप अपने पास ही रकक्‍्खे |? पक 
किसी आवश्यक कार्यवश कृष्ण तो द्वारिकासे प्रस्थानित होकर इन्द्रप्रस्थ 


चले गये और पीछे ते अक्रर तथा कृतवर्माक्नी सलाहसे शतधघन्वा नामक यांदवने 
स्पप्तकमणिकों लेनेकी इच्छासे सत्राजित॒को मार डोला ओर मखणिकों ले 
लिया। अपने श्वखुर--सत्राजित॒को शतधन्वाने मणिके कारण मार डाला-- 
यह खबर सत्यभामाके द्वारा पाकर श्रीकृष्ण इन्द्रप्रयसे तत्कांल ही द्वारिकाम 
भ्रागये और बलभद्गके सहित शतधन्वाकों मारकर मणि लेनेकी तयारी की । 
यद्यपि शतधन्वा अ्रक्ररको मंणि देकर घोड़ेपर सवार होकर द्वारिकासे भागा; 
परन्तु कुछ ही दूरपर जाकंर कृष्णने उसको मार डाला, किन्तु मणि नहीं मिली | 


काव्य सजा चलन मम चलती भजन पक पी पर कर ५ह जाम. 
कम्यकरपकी जया ना 
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इतनेमें बलरामजी भी पहुंच गये | श्रीकृष्णने कहा, कि दादा ! इसके पास प्रणि 
तो नहीं है-यह छुनकर बलदाऊको क्रोध आया और बोले,--“#ष्ण ! तू 
सदैवका फपटी तथा लोभी है, अब में तेरे पास न रहूंगा ७१--यह कहकर 
विदर्भ-देशकों चले गये । द्वारिकार्में लोटकर श्रानेपर लोगोने ऋष्णका बड़ा अप 
मान किया और कहने लगे,--“कूप्णने लालचवश अपने भाईको भी त्याग दिया।? 
श्रीकृष्ण एक दिन इस चिन्तामे चिन्तित थे, कि यह व्यथेका कलडू मुझ 

पर क्यो लगा ? तत्र तक देवात्‌ नारदजी आगये ओर कहा,--आपकने भाद्वपद्‌ 
शुक्ला चतुर्थीके चच्द्रमाका दशन किया था, इसी कारण यह लाडछुन लगा।” 
भगवानने नारदले पूछा, कि चन्द्रमाकों ऐसा कया हो गया, जिसके कारण 
उसके दर्शन करनेसे मनुष्यको लाब्छुन लग जाता है? नारदजी बोले,--“एक 
समय ब्रह्माजीने भाद्रपद्‌ शुक्ला चतुर्थीका घ्त किया था, जिससे गणेशजी प्रकट 
हो गये। प्रकट हुए गणेशजीसे अह्माजीने, “सृष्टि करनेमें मुझको मोह न हो 
जाय |” यह वरदान माँगा । “ए्वमस्तु” कह कर जब गणेश जाने लगे, तब 
उनके बिऋरूटरूपको देखकर चन्द्रमाने उपहास किया; अ्रतः .अप्रसन्न होकर 
ग़णेशजीने चन्द्रमाको शाप दिया, कि आजसे तुम्हारे मुखकों कोई कभी भो 
नहीं देखेगा । यह कह गणेश तो खधाम चले गये और शापके कारण चन्द्रमा 
मानसरोवरकी कुमुद्नियोमे जाकर छिप गया। चन्द्रमाके बिना लोगाक़े बढ़ते 
हुए कश्टको देखकर ओर ब्रह्माजीकी आज्ञासे सब देवोंने चन्द्रमाके निमित्त 
शणेशका ब्रत किया। गणेशने प्रकट एवं प्रसन्न होकर, कहा,--“अब, यह 
चन्द्रमा निःशाप हो जायगां, परन्तु वर्ष एक दिन--भाद्रपद-शुक्ल चतुर्थीको 
जो कोई मनुष्य चन्द्रमा फ्ला द्शन करेगा, उसको चोरी श्रदिका -भूंठा लाब्छुन 
अवश्य लगेगा । हां, जो मनुष्य सब्ब प्रत्येक द्वितीयाके चन्द्रमाका दशन 
करता रहेगा, उसको लाइछुन नहीं लगेगा । कदाचित्‌ नियमित दर्शन न करने 
वाला पुरुष चोथके चल्द्रमाको देख. भी ले, तो उसको मेरे चतुर्थीके सिद्धि- 
विनायक बतको करता चाहिये, उससे दोषनिवृक्षि हो जायगी |? यह झुन 
कर सब देवता अपने अपने स्थानोको चले गये और चन्द्राभिमानी देवता भी 
मानसशोवरसे चन्द्रलोकमें आ गयां। इस. चन्द्रमाके दर्शनसे ही आपपर ' 
स्यपन्तकमणिकरा दोष लगा है |” । 

४--कपदि बिनायक शत । 
भात्नंण मासको चतुर्थीसे लगाकर सादपद-शुक्ला चतुर्थी तक जो महुय 


जे 
है; ख्् 
गणेश-चतुथा! १८७ 
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एक बार भोजन करके एक मास पय्येन्त कपदि गणेशका ब्रत करता है, उंसके 
सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं । 





ब्रत-विधि-- 
सब कारयसे प्रथम निम्नलिखित सड्ढूृह्पका उच्चारण करेः--- 
“अम्ुक मासे अम्ुुक पत्ते अमुक तिथी मम चतुर्विध- 
पुरुषार्थ सिद्धयथ, कपदि गणेश बतमहं करिष्ये ।! 
इस सड्भूल्पकों करनेके बाद नोचे लिखे स्छोकसे ध्यान करना चाहियेः-- 
“एकदनन्‍्तं महाकाय लम्बोद्र गजाननम। 
विष्ननाशकरं देवं गणेश प्रणसास्येहम्‌ ॥४ 

तद्नन्‍्तर आवाहनादि करके अज्ञ-पूजा ओर आवरण पूजा करे तथा 

१८ मुष्टि चाँचल और मिष्ठान्न बरह्मचारीके लिये द/न करे | 
...... अ्रथ कथा। 

एक समय भगवान भव पावंतीको प्रसंन्न करनेके लिये पाबतीके साथ 
चौपड़ खेल रहे थे, जिसमें पावंतीने महादेवजीके आयुधादि सम्रस्त पदार्थोंको 
जीत लिंया, क्योंकि बार बार उनकी ही जीत होती थी। प्रसन्न चित्त महादेवने 
हँस हँस पार्वतीसे केवल गजचर्मफों माँगा, परन्तु पावंतीने नहीं दिया; 
तब क्रुद्ध हो गये और उसी क्रोधके श्वेशमें बोले,--“पार्वरति! अब २१ दिन 
तक हम तुमसे संभाषण नहीं करेंगे ।ः-यह कह कर किसी अन्य स्थानम चले 
गये । प्रीतमके विरहमे विरद्दियी पावंती शिवकों हूंढती ढूंढती जब गहुर 
बनमें गए, तो वहाँ कुछ ख्थियोको ज्त करते देखा। पूछनेपर उन्होंने कपर्दि- 
गरोशका बत हे-यह बतत्ाया। जिस प्रकार वे ख्ियोँ कर रहों थीं, उसी 
प्रकार केवल एक दिन ही पावंतीने भी उस बतको किया, उस एक दिनेके 
प्रभावसे ही महादेवजीकी प्राति हो गई। पांवेतीसे श्रवण कर महादेवने विष्छुको, 
विष्णुने ब्रह्माको, अह्याने इन्द्रको और इन्द्रने विक्रमादित्य राजाको ( यह विक्रमा- 
दितल्य सम्बत्‌ चलानेवाला नहीं, किन्तु अति प्राचीन अपर राजा है ) इसी क्रपदि- 
गणेश ब्तके प्रभावकों सुनाया । राजा विक्रमार्क इस बतके प्रभावकों छुनकर 
जब घरपर गया, तो रानीसे फपर्दि-गणेशका अपूर्व प्रभाव वर्णन किया । भाषी 
दुःखके कारण रानीने राजाके इस कथनमे विश्वास नहीं किया और वतकी भर 
पेट निन्‍दा की, जिससे रानीके समस्त शरीरमें कोढ हो गया। राजाने 
उच्ची समय रानीसे कहंा,--“तुम शीघ्रददी यदाँसे चली जाओ, नहीं तो मेरा 
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सस्पूर्ण राज्य श्रष्ट हो जायगा ।”? रानी वहांसे निकलकर शस्याश्रम--जहां अनेक 
ऋषि और मुनि तपस्या कर रहे थे--पहुँची । रानीने बहुत काल तक: जब 
ऋषियोंकी सेवा की, तब तो सब कहने लगे,--“रानी ! तुमने कपदि-गरणेशका | 
अपमान किया है, इस कारण जब तक तुम उनकी पूजा न करोगी, तब तक : 
आरोग्य होना कठिन है ।” महर्षियोंके वचनको मानकर रानीने कपर्दि-गणेशंके 
बतको जब एक मास तक कियां, तो शरीर अति दिव्य तथा काश्चनके सदश 
हो गया। बहुत दिन तक रानी डसी शस्याभ्रमम रही । ' 

एक समय पावतीके सहित महादेवजी नादियेपर चढ़कर वनके भार्से 
जा रहे थे, मार्गमे अति दुखी एक ब्राह्मणकों देखकर पावतीने उससे पूछा,-- 
#विप्रदेव | आप किस कारणसे इस प्रकारका विलाप कर रहे है ?” ब्राह्मणः 
बोला,--“देवि ! यह सब दू।रिद्रकी कृपषाका फल है ।” करुणाद्रंच्ित्ता पावतीने 
ब्राह्मणसे कहा,--/आप राज़ा विक्रमादित्यके राज्यम चले जाओ, वहांपर एक 
वैश्य पूजनकी सामझ्ी देगा, उससे कपर्दि-गणेशका शत करना, उससे आपका. 
द्रिद्र तो नष्ट हो ही जांयगा; परन्तु साथ द्वी आप विक्रमादित्यके राज्य-सचिद. 
होगे--यह अधिक लाभ होगा।” पावंतीकी श्राजशानुसार वह. बाह्यण विक्रमा-' 
दित्यके राज्यमें गया ओर कपर्दि-गणेशके पूजनसे मचिरकालमे ही अमात्य-पंद्‌- 
पर पहुँच गया । ' 

- . किसी समय राजा विक्रमादित्य वन-यात्रा करता हुआ शम्याश्रममे गया: 
ओर वहांसे परमसुन्दरी, दिष्य-शरीरा तथा झनन्य-पतिका अपना ख्तीको ले 
आया। . कपर्दिंगणेश-बतके करने वालेको चाहिये, कि वह ब्रतकालके एक 
सासमे इस कथाको पांच बार अ्रवण करे। ह 
68 लोकिक-स्वरूप । 

. यद्यपि इस उत्सवका अधिक प्रचार तो दक्तिण, देशमें हो है, तथापि 
पस्येक शुभकायेमें अग्न पूजा होनेके कारण, समस्त विश्नोका विनाशक होनेके 
कारणा, बुद्धिका अधिपति होनेके कारण और अ्रष्ठ खिद्धि-नवनिधिरूप सम्पत्तिका 
नाथक' होनेके कारण गणपति समग्न भारतमें किसी न किसी नामरूपसे पूजे 
जाते है, इस्रोलिग्रे भ्ाद्पद्‌-शुक्ता चतुर्थीका यह घत भी प्रायः सब देशॉमें 
मनाया जाता है।.. यद्यपि बड्ालमें गणेश-चतुर्थीका प्रचार॑ नहीं है, परन्तु 
शित्रके अष्टगणमेसे-दो. गणोकी पूजा बंहों सी की. जाती है। फाह्युन-शुक्क 
चतुर्देशीको “घंटोकेण) नामक शिवके गणकी पूजा दोतो है। यह गण अपर: 


गणेश-चतुर्थी १८७ 
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विमःसौन्दर्यशाली है ओर इसके पूजनेसे सौन्दर्यकी प्राप्ति होती है--वहांके 
क्ोगौकी ऐसी भावना है। इस गशाकी कोई प्रतिमा नहीं होती किन्तु पानीका 
प्रा इआ घड़ा ही स्थानापन्न समझा जाता है। इसी फाल्गुन-मासमें दूसरे 
एक “घिट्ट” नामंक शिवके गणकी भी पूजा की जाती है। यह गण त्वचा- 
सम्बन्धी समस्त रोगोको अच्छा फरता है--यह धारणा वहांके लोगोकी है। 

सेन्ट्रल्शणिडिया ओर राजपूतानेके कुछ भागमें इसी गणेश चतुर्थीको 
“दोपहरिया” गणेश भी कहते हैं और प्रातःकालसे मध्यान्ह--दोपहर तक वबत 
करके पुनः भोजन कर लेते हें। किसी किसी प्रदेशमें इस चौथको “पथरा 
चौथ” भी कहते हैं ओर राजिके समय एक दूसरेके मकानपर पत्थर भी फेकते 
हैं; परन्तु यह प्रथा अब दिनोदिन कम होती जाती है। यह प्रचार शायद 
गयेशने चन्द्रमाको शाप दिया है, डसके कारण हुआ है अथवा इसी दिन 
चन्द्रमाने गुरु-पत्नीको स्पश किया था, उस्र कारणसे है। चतुर्थीके दिन 
चन्द्रमाको न देखनेका भी बड़ा भारी आम्रह है। प्रायः रोजस्थानके बहुत 

भागमे इसको दृश्डाचोथ भी कहते हैं। इसी कारण गणेशपूजनके समय 

लकड़ी, चान्दी तथा सोनेके सुन्दर सुन्दर दरणडे भी रकखे जाते हैं और इन 
द्नोमे दृर्डोको बजाकर कुछ राग भी गाया जाता है, परन्तु दरडे बजाकर 
कुछ गानेकी प्रथा दक्षिण भारतमें ही विशेष है। वहां प्रत्येक आ्राममें बच्चे! 
श्रोर युवात्रोंके पृथक्‌ पृथक्‌ दल होकर दणडे बजाकर रागिनी गाते हैं, तब बड़ा 
ही आनन्द होता है। स्वो० पी० में भी इस प्रकारकी चाल बहुत है। 

राज़स्थानके अनेक स्थानोम तो इन दर्डोकी रीतिने बहुत उन्नति की 
है--इनका प्रचार लोकिक प्रथामें परिणत हो .गया है। जिन छोटे बच्चोंका 
विवाह नहीं, किन्तु बागदान मात्र हुआ है, उनके लिये कनन्‍्याका पिता इसी 
चतुर्थीके दिन अपनी सामर्थ्याजुसार लड्डू और दरडे भेजता है। वहां यह 
व्यवहार कुरीतिमे भी परिणत हो गया है; क्योकि लोक-प्रतिष्ठाकें प्यासे अनेक 
निधन लोग भी चांन्दी तथा सोनेके कितने ही दणडे ओर मनों 'लडड़ भेजते- हैं 
वे लड्डू प्रायः जातिमें वाँट दिये जांते हैं । 

दक्षिण देशमं इन दिनो अच्छे अच्छे घरोम एवं मन्दिरोमे निश्यप्रति 
गणेशकी आाँकी होती है और बड़े बड़े कारीग़रोंके द्वारा गणेशकीं मूर्तियाँ 
बनवाई जाती हैं, जो सत्तिकाकी होती हैं। कहीं कहीं तो एक मूर्तिको बनाने 
दाला भी कारीगर सौ सौ रुपया मजूरी पा जाता है,परन्तु मृर्सि इस प्रकारकी 
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विलक्षण होती है, कि प्रसिद्ध चित्रकार रविवर्स्मा चाहे भाव खींचनेमें चूक 
जाय, किन्तु वह मूत्ति-निर्माता नहीं चूकता। इस प्रकारकी प्रतिमाओरंक्रे 
दर्शन करनेका आनन्द तो झआास्तिक लोगोंके भाग्यमे ही लिखा है, नॉस्तिक 
विचारे तो सत्तिकाके बाह्य-कलेचरको ही देख सकते हैं । सु 

झभस्तु, द्रविड़ देशमे भी रामेश्वर तक गणेशका यह उत्सव बड़े समा: 
रोहसे मनाया जाता है, परन्तु उत्सव मनानेक्ती रीतियाँ स्थलपरत्वेन मिश्र 
भिन्न प्रकारकी हैं। कानडी लोग गणेशचतुर्थीको “वेन कन हब्ब” कहते हैं 
तैलड़ देशके तेलगू लोग “पिह्लेयर-ववति” के नामसे इसी गणेशोत्सवको 
मनाते है तथा इन देशांके राजा लोग भी दर्वारीठाठसे इस महोत्सखवका मनाते है । 

अश्टविनायकौके आठ मन्दिर महाराष्ट्र देशमे आज तक भी विद्यमान 
होकर यह बतला रहे हैं, कि गाशणपत्य-पन्थीय लोगोंके छः सम्प्रदाय इसे 
देशमें प्रथम प्रबलरूपसे थे; परन्तु श्राज उनका नाम मांत्र है। नागदा मथुरा 
लाइनके मध्यमें श्रीसवाईमाधवपुरंका जंक्शन है, उसके समीप छः मीलके 
अ्रन्तरपर गहन बनमें अत्यःत प्राचीन एक गणेशजीका मन्दिर है, जा रणतः 
भंवर या रणस्तम्मके किलेपर है| मुसलमान बादशाहोके समयमे इस स्थानपर 
बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, इस कारण रणतर्भंवरके गणेशजी ऐतिहासिक 
हैं और राजपूतानेके विशेष भागमें प्रायः इनकी ही पूजा होती हैं। यहांतक, 
कि विवाहादि मंगलकार्यमे इनके स्थानपर मनुष्य भेजकर निमन्त्रणपत्र भी 
भेजा जाता है, परन्तु समयके प्रभावसे ज्यों ज्यों श्राध्तिकतामं शिथिलता आती 
जाती है, त्यो त्यो यह प्रथा भी कम होती जाती है।. अस्तु, आज भी पूनामे 
चिंचवड़, कोकेणम पुल और कानडा जिल्ाामे इडगुज्ञी--ये जगत्परसिद्ध मन्दिर 
'गणेशजीके विद्यमान हैं । 

शिक्षा) . 

गणेश ओर शणेश-चतुर्थीलि वंधा शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये--यह तो 


में आगे चलकर बतलांऊंगा, परन्तु गणेशका व्रत चतुर्थीको ही क्‍यों रक्खा, 


चतुर्थीके चन्द्रद्शनका निषेध क्यों किया और गणेशका वाहन चूहा क्‍यों 
रक्खा ? . प्रथम इन बातोपर ही कुछ वैज्ञानिकदश्टिसे लिखा जाता है; गणेश“ 
चतुर्थीके प्रेमी ध्यांन दे । .. ' 


चतुर्थी ओर गणेश-- 


 गणेशपुराशके १२ व॑ अध्यायंमें लिखा है, कि गंणेशकी वास्तवमें शुर्णेश- 


, 


: गणेश-चतुर्थी ! १६१ 
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स्व, रज और तम--इन तीन गुणणोके ईश समझना चाहिये। गुणोंका ईश 
ही प्रयखरूप उ>कार है। $“कारमें अकार, उकार, मकार, नाद और बिन्दु-- 
दे पाँच-मात्राएँ हैं। प्रथमक्ी चार मात्राओंमे ध्वनिके साथ आकार भी है, 
कारण कि ये चारो मात्राएँ भायोपाधिक हैं, परन्तु पाँचवीं मात्रा बिन्दुमें 
भ्राकारत्व ओर उपाधित्व कुछ नहीं है, इसी कारण वह निराकार सचिद्राननद्‌ 
ब्ह्न है, जिसको वेरोने ख॑ ब्रह्म कहा है, परन्तु पंचम बिन्दुका ज्ञान चतुर्थ नादरे 
बिना कोटि उपाय करनेपर भी नहीं हो सकता; अतः चतुर्थ अक्षर ही बह्मका 
साक्तातकार कराने वाला है तथा वही हमारा पूजनीय तथा मननीय इश्ट है। 
एन चार अक्षरोसे सम्बन्ध रखनेवाली ही जीवकी चार श्रवस्थाएँ हें,--“( १) 
जागृत, (२) खप्त, (३) सुधुप्ति ओर (४ ) तुरीया ।” इस चोथी अवस्थामें 
ही ब्ह्मकी प्राप्ति होती है; इसी कारण त्रह्मरूप गणेशका पूजन चतुर्थीका ही 
रकक्‍्खा गया है । 








चतुर्थी और चन्द्रनिषेध-- 

चतुर्थी चन्द्र-दर्शनका निषेध भी तार्विक दृष्टिसे ही है, कारण कि 
चन्द्रमा--यह मनका देवता है ओर मन चश्वल है । . जब तक मनका चाअल्य 
रहेगा, तब तक ब्रह्म-द्शन किसी प्रकार भी नहीं हो सकता | इसी कारणसे 
जागृत, खप्त और सुषुप्तिमें त्रह्मकी तन्‍्मयता नहीं होती, क्योकि वहाँ किसी न 
किसी रूपमें मन अवश्य ही विद्यमान रहता है| चतुर्थावस्था--तुरीयामे मनका 
लय हो जाता है; अतः उसी दशाम ब्रह्मका- तादात्म्य होता. है। यही कारण 
है; कि गणेशरूप ब्रह्मके पूजनमें मनोदेवता--चन्द्रमाका न देखना ही विधान 
किया है। सारांश--चतुर्थी ( तुरीयावरुथा ) में चन्द्रद्शन-मनका अस्तित्व 
रहता ही नहों । 

गणेश ओर चूहा-- 

'गणेशपुराण तथा, समस्त ग्रन्थोमं गणेशजीका वाहन चूहा बः 
गया है। लक्षणोंसे शुष्क तकका रूप ही चूदा जाना जाता है, कारण एक 
चूहेका कार्य प्रत्येक पदार्थ कों काटकर खण्ड खण्ड कर देनेका है, उसी प्रकार 
शुष्क तकेका भी काम प्रत्येक आस्तिक भ[ूवकों खण्ड खरड कर नास्तिकता 
फैलानेका है । जहाँ शुष्क तक-दलीलबाजीकी प्रधानता होती है, वहाँ अह्मभाव 
नष्ट हो जाता है। इसीसे व्यास भगवानने “तर्कॉप्परतिष्ठानात्‌ सूजसे इस 
प्रकाएके तकेका खणडन किया है। यह निश्चय है; कि जहाँ ब्रह्ममावकी प्रधा- 





परकचातरयततलधकरकामामासमशदापलदवाक्ाकबाल/4: कम प्ालफ: क धधया काया मदद: 4 
फेक काका का काया | आज राज कया कील कक लाइएा इन काग #कमकाइमका ७० | 
बे हल चकित ७त अली जलीि ली विजन 'ाजशांजांगल जा 2 यम 
8 नायक 8 घना 5टी 5 


नता होती है, वहाँ शुष्क तक दब! हुआ रहता है--चूहैपर गणेश सवार रहते 
हैं; अतः तक यह -बह्मका बाहन है। अथवा यह भी कह सकते हैं, कि चूहा- 
यह गणेशका बाहन है।. सारांश-गणेश वतुर्थीके उपासकौकों. यह अ्रथ्यात्म 
भाव सी लक्ष्यम रखना चाहिये । 7 
झब गणेशकथाओंसे लोकिक शिक्षाएँ क्‍या क्या: लेनी चाहिये, वे ऋमशः 
लिखी जाती है, पाठक ! ध्यान दे । 2 
(१) 
जिस समय आप प्ररृत कथाके खरूपपर दृष्टिपात करेगे, तो .विदित 
होगा, कि पावती तथा महादेवने जूश्रा खेला, तिसके कारण आपसमं वैमनश 
होकर पावती और मंहादेव दोनोको हुःखः उठाना पड़ा तथा त्रिज्ञोचन जैसे 
पुत्ररलकों भी खेलका सातक्षीमात्र होनेसे ही एक वर्ष तक घोर दुःखमें फँसना 
पड़ा। इससे अवश्य ही यह समभना चाहिये, कि यह जूआ रूप दुश्यंसन 
जब प्रभुआपर भी अपनी श्रेसर डाल देता है, तो हम जेसे कुद्र लोगोकी कथा 
ही क्या है ? अतः जूओ रूप राक्षससे सज्ञ नॉको सदेव पृथक रहना- चाहिये। 
इससे यह भी शिक्ः मिलती है,कि अन्य भनुष्योके .साथ तो क्या, 
परन्‍तु स्लीको अपने प्राणवल्लभके साथ भी जुआ खेलना बुरा है। कारण कि 
जिस खेलमें कुछ कपट रक्‍्खा जाता है, उसीका नाम जूमा है और. .दाम्पत्पें 
कपटका अड्डुर उत्पन्न हो जाना ही सर्वनाशका कारण . है। .इसलिये जिस 
प्रकार कमानसे काक भागता है, ठीक उसी प्रकार जिशासु पुरुष अथवा ख्यीको 
चूतसे अलग रहना चाहिये। यदि आप तचिलोचनसे पूछेंगे, तो बह विचारा 
स्पष्ट कह देगा, कि जुआको खेलना तो महापाप है ही, परन्तु तटरुथ भावसे 
उसको देखना भी घोर पाप है| 
(२) ह क्‍ 
किसी भी कुरुप जीवकों देखकर उसका उपहास न करना यह 
ईश्वरीय नियम है। जो लोग इस नियमकी झवहेलना करते हैं, वे निश्चय हीं 
डुःख भोगते हैं; क्योंकि परमात्माने संसारको विचित्र भावोंसे बनाया है अथवा 
विचिजत्ञता ही. संसार है। विवेक पूुंक अवलोकन करनेसे आपको विदित 
होगा, कि जगतूमे एक चस्तुसे दूसरी वस्तु नितान्‍्त भिन्न है। दूसरी वस्तुओं 
को तो जाने दो, परन्तु एक ही मनुष्यके अड्ञ तथा प्रत्यज्ञोम भी खास्यताका 
अंभाव है । एक मलुय्यके शरीरसे दूसरे मनुष्यक्रे शरीरकी साम्यताका मिलना 


गणेश-चतुथ । १&३ 
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मम बज ला नम जल का लक 
हो कठिन है ही, परन्तु एकके अक्ूूटाक्ी भी रचना दूसरेके अह्डूठासे नहीं 
मिलती । श्रतः विवेकी मलुष्यकों चाहिये, कि अपनेसे विलत्षण अथवा कुरूप 
थक्ति तथा वेघ्तुकीं देखकर उसकी तरफ हास्य अथवा घृणा प्रगट नहीं करे, 
कारण कि पैसा करने ते उस व्यक्तिका तो विगाड़ या खुंधार होता नहीं, किन्तु 
इस हांस्यंकत्ताके अहड्लौरकी मात्रा बढ़ जाती है ओर वह अ्रहड्भार क्रमशः बढ़कर 
इसके खच्छु जीवनको मलीन बनाकर नष्ट प्रष्ट कर देता है। इसौीका उपदेश 
हमको गणेश-क्थासे मिलता है। गणेशजीसे कुरूप या विलक्षणरूपको देख- 
कर ही चन्द्रमाने हास्य किया था, जिखका फल यह हुआ, कि लक्षावधि वर्षोक्े 
प्मात हो जानेपर भी चौथके चन्द्रमाका आज तऊ दशेन कोई हिन्दू नहीं करता | 
प्रत्येक आस्तिक शास्त्रने अन्य प्रमाणोके होते हुए भी एक आध्त प्रमाण 
मांगा गया है, जिसका अभिप्राय--यद है, कि “किसी श्रेष्ठ पुरुष या शास्रक्के 
कंधनपर विश्वास रखकर किली निर्णंयपर पहुंचना ।?-यह आपोक्त प्रमाण 
इतना मौलिक है कि इसके विना इसलोक या परलोकम कोई भी कार्य नहीं हो 
सकता। जिस देशके लोग जबसे अपने पूर्व जोके या अपने शास्त्रोंके बचनोमे अवि- 
ध्वास करने लगते है, तभीसे उस देशको अ्रघोनतिका वीजारोपण हो जाता है 
झभोर आगे चल कर यह अविश्वास धर्म-कर्म सबको नष्ट करके देशम फूट 
तथा द्गावाजी-आदि भयद्भुर शत्रुश्रोवो चढ़ाकर ले श्राता है। उसका फल- 
यह चोता है, कि लोगोंकी ईश्वर-द्स खतन्‍्त्रता नष्ट हो जाती है ओर वे 
लोग सदैवके लिये गुलामीके पींजरामे फँस जाते हैं। इस कारण आपधोक्त 
प्रमाणपर विश्वास करना--यह देशकी खुद्शाका चिन्ह है। जो लोग हृठोत्‌ 


इस विषयमें प्रमाद करते हैं, उनको ईश्वरीय अथर्वा लौकिक देश्ड अवश्य ___ 


मिलता है। राजा विक्रमादित्यकी रानीने पति, इन्द्र ओर शाल्ोके वचनोकी 
अवहेलना की थी, जिसका अ्रनिट्ठ परिणाम डसीको भोगना पड़ा। राज- 
पूतानेमं एक कहाचत बहुत प्रसिद्ध है,--जिसने न मानी बड़ोकी सीख, 
लेकर ठीकर मांगी भीख ।” ः 


६-ऋषि-पश्ममी ब्रत | 


इस ऋषि-पंचमी वतके विषयकी सम्पूर्ण कथा भविष्योत्तर पुराशमें जिस क्‍ 
प्रकार लिखी है, उसी प्रकारसे यहां दी जाती है। यह त्रत प्रायः स्लियोका 
है। इसमें मध्यान्हब्यापिनी पंचमीका ग्रहण है। ब्रतकी विधि इस 
प्रकार है।--- 

प्राप्ते भादपदे माखि शुक्नपत्तस्प पश्चमी | 
तस्यां मध्यान्हसमये व्यादो विमले जले ॥ 


_“पाद्रपद्‌-शुक्ला पंचमीकों मध्यान्दके समय उत्तम जल वाली नदी 
अथवा तलावपर जाक्रर, प्रथम १०८ अथवा ८४--अ्रपामाग ( आन्धीकाडा ) की 
दांतोनोसे दन्तघावन करे और फिर सत्तिका स्‍नानके पश्चात्‌ पश्चगाव्य-प्राशन 
करे। पुरुष हो, तो हवन करके प्राशन करे, यदि खत्री हों, तो केशंब-आंदिं 
विष्णुके नामौंकों जप कर पंचगद्य प्राशन करे | तत्य श्वात्‌ नदी अथवा तालावमे 
स्नान करके प्रथम अपने नित्य नियमको करे। हे, पाव॑ंती ! ब्राह्मणो, ज्षत्रिया 
वेश्या या शुंद्रा कोई भी ख्री क्यो न हो, प्रथम किसी सरोवरमे स्नान कर 
पुनः घरपर जाकर, वेदीकों गोबरसे लीपकर, अनेक प्रकारके रँगोसे सबंतो 
भद्द-मएडल वनाकर, एक मिट्टी अथवां ताम्बेका घड़ा वहां रक्खे ओर उसंपंर 
'कंठ देश तक वस्त्र डाल दे। घटके ऊपर एक तांम्वा अ्रथवा बाँसके पात्रमे जो 
भरकर तथा उसमे पंचरल, फल, गन्ध और अ्रत्षत रखकर वखसे ढाँक दे । 
उसी स्थानपर अष्ट-दल कमल लिखकर सप्तषियोकी पूजा करे। आधाहनांदि 
ताम्बूल पर्येन्त पूजन करके समाप्तिके अनन्तर बाँयनकों ब्राह्मणके लिये और 
उद्योपन करके पूजनकी सामग्री आचायके लिये दे | 


हेमाद्वि तथा अक्मार्डपुराणकी कथा। क्‍ 
सिताश्व-राजाने ब्रह्माजीसे पूछा,--“भगवन्‌ | मैंने अनेक वतोंकों सुना 
है, परन्तु तत्काल पाप-नाशक कौनसा व्रत हे--पह नहों जानता, आप शअ्रवश्य 
ही कहे ।! ब्रह्मजोने कहा,--“राजन | सबसे अच्छा श्रत ऋषिपंचमीका है, 
'जिसके करनेले मनुष्य तत्काल दी पापसे मुक्त हो. जाता है। इस विषयका 


फ्रषि-पश्चमी व्रत | १&४ 
किन जकनाफाएटक अत: खूपरकफ समतयराफनए सटसू सनक रुक फककतउफकफर१एूफ कट उसका उनका कात»क दत्कतफाज्तकत्कनकमकव्पनकस- सता बत्कन्‍क लक पन्‍कछ 
इक इतिदांस कहता हूँ, धंपानसे श्रवण करो ।” उत्तड़ु नामक बाह्मण विदर्भ 
देशों रहता था और पतिवताओम अग्रगण्या उसकी ख्रीका नोम खुशीला 
था। इस ब्राह्मणके घरमे केचल दो सन्‍ताने थीं,--/( १) कन्या और (२) 
पत्र। इेश्वश्क्रपा और परम्परागत संस्कारोसे पुत्र वेद-शाओ्ोका ज्ञाता था 
यद्यपि इसकी कनन्‍्याका भी विवाह समान-कुत-शीलवाले वरके साथ हुआ था 
परन्तु दैव प्रकोपसे वह वर मर गया शोर कन्याको वैधव्य दुःखके सागर में. 
फुँसना पड़ा। उसी दुःखसे सन्‍्तत उत्तड्ल ब्राह्मण अपती स्त्री और कन्याके 
सहिन गह्लाके किनारेपए रहने लगा और वहाँ धर्मंचर्चासे अपने और कन्याके 
ह!खका अपनोदन किया। कनन्‍्यों अपने पिताकी शुश्रषा करती थी और 


पिता अनेक चहाचारियोंकों वेद पढ़ाता था। एक दिन. राज़िकों सोती हुई 
कन्याके शरीरम अकस्प्रात्‌ बहुतसे .कीड़े पड़ गये। कन्याने अपनी दशाको 
देखकर मातासे कहा । माताने इस प्रकारके दुःखसे लड़कीको दुखी देखकर 
बहुत पश्चात्ताप किया ओर अपने पतिदेव उत्तड्डके .पांस ले गयो। अति 
अनम्र-भावसे पूछा,-- सगवन्‌ | परम साध्वी मेरी इस कन्याकी यह दर्शां 
क्यो. हुई १” 

उत्तड़ु ब्राह्मणने प्रथम तो समाधिके द्वारा इस अमिष्ठ कारणको देखा 
और फिर सुशीला नाम्नी अपनी धर्म-पत्नीसे कहा,--“पू्व जन्ममे यह कन्या 
ब्राहृगी थी। रजखला दशाम इसने घरके वर्तनोका स्पशें किया; अतः उस 
अपराधके कारण इसके शरीरमें कृमियोका सझ्ार दो गया है।” धमेशखमे 
लिखा है;--- 
' प्रथमेददनि चाण्डाली हदितीये ब्रह्मघातिनो | 
सृतीये रजकी प्रोक्ता अतुर्थ5हनि शुद्धयति ॥ 

रजखला ख्री प्रथम दिन चाण्डालिनोके समान, दूसरे दिन बह्मघातिनी* 
के समान, तीसरे दिन धोविनीके ,समान अपवित्र रहती है ओर चोथे दिच 
सस्‍्वान करके शुद्ध होती है। इसके अतिरिक्त इस कन्याने इसी जन्ममें एक 
और भी अपराध किया है--ऋषिप्श्धमीके ततको करती हुई स्थियोको देखकर 
उनके व्रतकी अवहेलनां की, जिसके कारण इसके शरीरमें कृमि पड़ ग़ये हे! 
व्रतकी विधिक्रो आँखोसे देखनेके कारण ही इसका ब्राह्मण-कुलमे जन्म हुआ 
अन्यथा चाण्डालके घर जन्‍म होता। खुशीले | यह ऋषिपश्चमीका.बत सद 
बतोमे प्रधान है, क्योंकि इसीके प्रसावसे स्त्री सोमाग्य सश्पन्न रहती है 
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और रजखलादशामें अशान-पू्वक होनेबाले स्ंपर्शादि-दोषोसे मुक्त हो 
जाती हैं । 
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भविष्यात्तरकी कथा। 

युधिष्टिरके प्रश्न करनेपर श्रीकृष्ण संगवानने इसी ऋषिपश्चमीके क्तको 
तत्काल पापनाशक बतलाया है। भंगवान बोले,--“शजन्‌ ! पूवांलमे 
ब्रह्महत्याका जो दोष इन्द्रकों लगा था, उसका एक भाग खिरियोने भी ग्रहण 
किय| थां। इसो कारणुसे स्लियोको प्रतिमास रजोधर्म होता है--प्रथम दिन 
चाण्डाली, द्वितीव दिन अह्मत्रोतिनी, तृतीय दिन धोविनी होती हैं. और 
चतुर्थ दिन शुद्धि मानी गई है। उच्च रजोदर्शन-कालमें यदि अज्ञानके कारण 
स्पर्शास्पंशजन्य पाप हो जाय तो, उसकी निवृत्ति . ऋविपश्चवमी-बतके 
करनेसे दी होती है। इस विषयमे अ्रति प्राचीन एक इतिहास कंदता हूं; ध्यान 
लगाकर सुनो । प 

सत्ययुगम चातुवरणय-व्यवस्थाका पालक, विदभे देशका राजा श्येनजित्‌ 
नामक राजर्षि था। उसके देशमे वेद-वेदाइका पारग' सुमित्र नामका ब्राह्मण 
कृषि-क्ंसे अपना निर्वाह करता था और जयश्री नाम्नी उसकी भार्य्या, भी 
सदैव कृषिकर्ममें तत्पर रहा करती थी। किसी समय वह स्त्री रजोवती होकर 
भी अज्ञात दशामे गृह-सम्बन्धी समस्त कार्योंको करती रही और ब्राह्मणोंको 
भी स्पर्श करती रही । समय पाकर दैवात्‌ उन दोनौकी सत्यु एक साथ ही 
दुईं। रजोधमसे होनेपर भी वर्तनोंकों स्पर्श करती रही--इस दोषसे बह 
आह्यणी कुत्ती हुई और रजोधरमको स्पर्श करनेले वह ब्राह्मण बेल हुआ। इस 
खुमित्र ब्राह्यणका खुमति नामक एक पुत्र था, वह वेद्-चेदाज़्का पारग तथा 
आह्यण और झतिथिका पूजक था| वे कुत्ती और बेल दोनों इसीके घरमें 
रहते थे। पक संमय क्षयाहतिथिके दिन खुमतिने अपने मस्त माता-पिताका 
भाद्धे किया। सुमतिकी भार्याने ब्राह्मणोंके भोजनाथ जो खोर की थी, उसमें 
एक सप अकस्मात्‌ आकर विष उगल गया। इस व्यवस्थाको कुत्तीने खर्य॑ 
देखा था; अंतः भैक्षण करनेवाले ब्राह्मण मर जायेंगे, इस भीतिसे. उस खीरका 
स्पंश कर लिया। उससे अप्रसन्न होकर सुमतिको झ्रीने जलती हुई लकड़ीसे 
उस कुत्तीकी मारा और सब पाज्नोंकी शुद्धि करके पुनः पाक तयार किया । 
जब सब ब्राह्मण भोजन कर चुके, तो जो डच्छिश बचा यह सब पृथ्वौमें गाए 
दिये, इस कारण उस दिन कुत्ती भूखी शह गयी । 


ऋषि-पश्चमी बत | १&9 
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जो रसात्रिके समय उसी घरमे बँवे हुए बेलके पास जाकर कुत्तीने सब 
इतिहास कद्दा, और बोली,--“क्या करूँ, भूखके मारे मेरी कमर हूटी जाती है ।” 
शैलने भी कहा,- सुकको भी आज खुमतिने हलमें जोताथा ओर मुँहमे 
मुसीका लगा दिया, जिससे कुछ भी चर न सका--हम दोनोके भूखे रह 
जनेके कारण पुत्रका यह श्राद्ध व्यर्थ ही है।” सुमति पशु-पत्षियोंकी भाषा 
_हम्रभता था, इसलिये उन दोनोको अपना माता-पिता जानकर वहुतसा 
दानेको दिया और प्रातःकाल ही ऋषियोके आश्रमोपर जाकर माता पिताकी 
पशुयोनि प्राप्तिका कारण पूछा । ऋषियोने पूवेजन्मके पातकका सब तृत्तान्त 
कह कर कहा,--यदि तुम ऋषिपश्ञमीका वत करके विधिके साथ 
इधापन करोगे और उस दिन बैलोंकी कमाईकी कोई वस्तु न खाश्रोगे, तो 
अवश्य ही तुम्द्वारे माता पिताकी मुक्ति होगी ।” ऋषिपश्चमीके ब्तमे कश्यप, 
श्रत्रि, भरहाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदस्नि, वशिष्ठ और अ्हन्धति--इन 
सात ऋषियोंकी पूजा करनेका विधान- है । सुमतिने माता पिताकी 
मुक्तिके निमित्त जिस प्रकारते ऋषियाने बतलाया था- ऋषिपश्चमीके 
ब्रतकों किया । ऋषिपश्चमीके कारण सुमतिके माता पिता खगलोकको प्राप्त 
होगये। | | का 
लोकिक-स्वरूप । न्‍ 

भारतके प्रायः सभी लोग इस ऋषिपश्चमीके ब्तकों जानते हैं, परन्तु 
इसका प्रचार अछ्परूपसे है, क्योंकि यह प्रायश्रित्तात्मक ब्त है। यू. पी, 
राजस्थान और मालवाकी खियाँमें अवश्य ही श्रधिकतासे मिलता हे, परन्तु 
सब विधि अशास्त्रीय है । यद्यपि बह्जाल प्राग्तमें इसका किश्वित्‌ भी प्रचार नहीं 
है, तथापि चहाँ ऋषिपश्चमीकी त्रसचिधिसे मिलतो ज़लतो एक ओर रुढ़ो है । 
वह यह,--“पृथ्वी श्राषाढ़ मासमें तीन दिन तक रजखला होती है--यह यहांके 
लोगोंकी धारणा है। उन तीन दिनोमे कोई भी कृषक न तो जमीनको जोतता 
और न घीज ही बोता है। इन तीन दिनोकों वहाँ “अम्बुवाची ?- कहते हैं । 
इन दिनोमे वहाँ हलका ज्ुता हुआ और बैलोंके पस्थ्रिमसे कमाया हुश्रां, नाज 
महीं खाया जाता; यहाँ तक कि वहांके लोग लवणारिकोको. भी इन दिनोमे 
खानेके लिये प्रकारान्तरसे उत्पन्न करते हैं । कर, 
महाराष्ट्र देश तथा कोझ्डशपह्ट में भी कुछ ब्राह्म॒णौकी स्त्रियों ,बाल्य एवं 
वाक्य कालमें इस त्तका पालन करती हैं। हिन्दुस्तानमें किसी किली जगह 
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जो खोग श्रावशी-पौर्णिमाकों श्रावणी नहीं करते, वे लोग ऋषिपश्चमीके दिन हो 
अआझाषितपण करते है । ' 
शक्षा | 

ऋषिपश्चमीके बतसे दो शिक्षाएँ स्रियोंकों लेनी चाहिये,-“(६) 
चतिग्रत ही स्त्रियोका मुख्य कत्तेव्य है ओर (२) रजस्वलाको स्पर्शास्पर्शका 
ध्यान रखना चाहिये ।” 

पांतिव्रत्य-- हे 

अरुन्धति--यह वशिष्ठ महाराजकी स्त्री है, परन्तु उसकी गणना सप्त- 
विंयामें की गयी हैं। इसका कारण पतिबतधमम ही है।. प्रायः स्थ्रियोक्नो 
घतिव्रत घर्मके द्वारा अलोकिक शक्तियाँ प्राप्त हुई है, जिनका विधरण 
शाझोम मिलता है। अतः पातिब्रत्यधर्मका प्रत्येक ख्रीकों श्रावश्यक ध्यान 
रहना चाहिये। 
| हैं स्पर्शास्पश-.- 

स्पशास्पर्शका ध्यान रजखला ख्रियौको रजोदशेन-कालमे अवश्य रखना 
चाहिये । हिन्दूजाति सदेवसे धर्मपरायण रही है और धर्म शब्दका अर्थ 
सत्तगुणकी अधिकता है। सक्त्वगुणक्रे पूण विकाश होनेपर ही मलुष्य नरेकां 
नारायण होता है और सरवशुणका अभाव ही नरकका द्वार है। जिस क्रियासे 
'ओऔर नियमोके पालनसे पुरुषमे सक्त्यगुणका अधिक विकाश हो, डसीका नाम 
धरम है। सस्वगुणके विकाशका विरोधी रजोगुण तथा तमोगुणका आवेश है। 
अतः एक धर्मात्मा मनुष्य किसी भी प्रकारसे अपने शरीरमें तमोगुण तथा 
रजोगुणके परमाणुओको प्रविष्ट नहीं होने देता। रजोगुण और तमोगुणका 
सशथ्ार एक प्रकारसे नहीं, किन्तु अनेक प्रकारसे होता है,--“तमोगुणी तथा 
रजोगुणी पुरुषोक्ती सतत-सह्तिसे; तमोगुण और रजोगुण वर्धक पदार्थोंके 
सद्य--भोज्यसे, रजोगुणपूर्ण-कथाओके श्रवण करनेसे, रजोगुणी पुरुष श्रथवा 
ख्रियोफे अज्ञ-सड़से ओर रजोगुणियोके स्पर्श किये हुए वत्तंनोमें भदय-भोज्य 
करनेसे ।” इसी कारण श्रास्तिक हिन्दु--इन समस्त अ्न्यगुरणेत्यादंक 
मार्गोकों रोक कर अपने सरंवगुणको बढ़ाना चाहता है। 
| जिस प्रकार चेचक रोगके द्वारा रोगीके समस्त शरीरमें चेचककों पर 
सपेणुओका इतना अधिक सश्चार होता है, कि उसके निकट बैंठनेसे ही परमाणु 
उड़कर दूसरेके शरीरमे चले जाते हैं और नीरोग शरीरको भी तस्मय बतो 


ऋषि-पशञ्चमी ब्रत | १&& 
ख्व्व्क्च्ट््ट््व्य्ध्ट्डय्क्‍्स्स्प्प्फ्प्टप्स्ेफफ्सफसस्ससस्टसस्टसक्‍सससपपसॉॉसक्‍स्टसससटसक्‍टसटससटसससलसटसटस्सससेा कक मे जज 
हैते है।. इसी प्रकार मासमें चार दिन खस्त्रियोंके शरीरमे भी. प्राकृतिक 
तियमानुकूल आतक्तव्राव--रजोगुणफे परमाणुओका सश्जार होता है। प्रथम 
दिन भ्रत्मयधिक, दूसरे दिन श्रधिक, तीसरे दिन खल्‍प और चतुर्थ दिन समाप्त- 
वह क्रम रजोगुणके परमाणुओका होता है। यद्यपि इन रजोगुणके परमाणुश्रोमे 
चेचकके परमाणु ओकासा गुण तो नहीं है, कि तत्काल ही द्वितीय शरीरफमें 
अपने पूर्ण भ्रभावकों उत्पन्न कर दे, परन्तु सूदमदश्टिसे देखा जाय तो एक सर्व- 
मुणों पुरुषके शरीरमें जाकर ओर समय पाकर विरुद्ध शक्तिका सद्बार अवश्य 
ही करा सकते हैं। इसी कारण हिन्दूशात्ोने इसका प्रतिबन्ध किया है 
और इसी वैज्ञानिक--शासत्रीय आधारको लेकर हिन्दुश्का स्पर्शास्पश है 
परन्तु धार्मिक भावोके हास हो जानेके कारण और तमोशुण तथा रजोगुय- 
प्राय खशि होजानेके कारण आंज इस आवश्यकोय विषयकी अ्रवहेलना हो 
रही है। 

... सच तो यह है, कि इस सम्रयक्रा भारत अनुकरणशील भारत है। 

नियम युरोपकी विजेता जाति झपने लिये स्थिर करती है, उसीका अलुकरण 
करना इसका भी कत्तंथसा हो गया है। अनुकरण करना बुरी बात तो नहीं 
है, परन्तु जिस विषयमे जो व्यक्ति अपनेसे बढ़ा--चढ़ा हो, डसकां उस बातमें 
ही अनुकरणं करना ठीक है। अपनेसे नीची बातोका अनुकरण करना, मानों 
अपनी सत्ताको नष्ठ करना है। श्रज्ञरेजजाति भौतिक उन्नतिमें हमसे बहुत 
भ्रागे बढ़ी हुई है अवश्य परन्तु आध्यात्मिक-धामिक भावोमें उतना ही गिरी 
हुई है; इसको सभी बुद्धिमान लोग जानते हैं | कलांकौशलादिकम उनका अलु- 
क्रण करना हमारा कर्तव्य हो सकता है, परन्तु धार्मिक भावोंमें नहीं। थोड़े 
दिन पहले युरोपमे जो भीबण संग्राम हुआ था, वह मानों युरोप देशकौ अरब 
तककी उन्नतियौकी प्रदर्शिती थी | - उस प्रदर्शिनीमे हम लोगोने अच्छे प्रकारसे 
देखा है, कि भौतिक उन्नतिके अ्र्तन-शस्त्रोके अतिरिक्त आ्रध्यात्मिक उन्नतिका 
कोई भी शास्त्र नहीं था-डख युद्धमें घार्मिकताका लेश भी नहीं था। इससे 
' स्पष्ट विदित होता है, कि युरोप बास्तवमें भौतिक मैदानमें जितना आगे दौड़ 
गया है, धार्मिक मैदानमें उतना ही पीछे पड़ा हुआ है। धर्म-भाषाकी वर्ण 
मालामें क. ख और ग पढ़नेवाले बिचारे पादरी लोगोंने भी इस .प्रदर्शिनी्मे 
धर्ंभावकी टयोल की थी, परन्तु थप्पड़ लगे हुए गालकों हटाकर दूसरेकों 
सामने करने वालो, मसीह शिक्षाकों नरखंदारिणी तोपोके.धूओमें उड़ती देख 














ध्य्प्य्प्य््प्प्प्््प्प््य्य्य्य्य्स््स््य्स्य््स्स््य्स्स्य्य्स्स्स््य्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्ल््ल्ल्ल््ल्््िि््नि 
कर उनके भी छुक्के छूट गये ओर विश्वास होगया, कि वास्तवर्म घर्भभावकों 
लेकर दिन्दुस्तान अ्रत्र भी संसारका शुरु है। लारांश--युरोपकी समुन्नतिके 
लक्ष्यको प्रारंभ तमोगुणसे उत्पन्न होकर रजोगुणमें समाप्त होता है और भारत- 
का सत्त्वगगुणमें। यही कारण है कि, रजोगण तथा तमोगुणसे बचनेका 
डपाय-रूप स्पर्शादे नियम नहीं है। भारतियोंका चरमध्येय सत्वगुण है, श्रतः 
रजोगुण-तमोगुणका प्रतिबन्धक स्पर्शास्पश रूप नियम-है । यदि अंग्रेजजातिका 
अनुकरण करनेवाले हिन्दु इस नियमको त्याग दंगे, तो कहना होगा, कि आये. 
जातिका भी अब रजोगुण ही परम <थथ्येय हो गया।. इस अवस्थामे हमने 
उन्नति की--यद नहीं कह सकते, बल्कि अवनति अवश्य कद्द सकते हैं। 
निष्कर्ष यह हे, कि विज्ञानके द्वारा भी इस रजोद्शनऊ्ेे नियमकों पालन करना 
भारतीय महिलाओंका परम धर्म है । 

इस नियमके पालन करनेमे एक ओर भी लाभ है। जिस मनुथको 
वैद्य विरेचन--जु तावकी ओषधि देता है, उसको यह भी समझा देता है,-.. 
“एस समय विशेष परिश्रम न करना, क्योंकि सश्चितमलके निकल जानेसे 
सब शरीरकी स्थूल स्तायुओम एक विशेष प्रकारका फे(-फार होता है और 
दुर्वलता भी आ जाती है। झतः ऐसे समयमें किये हुए परिभ्रमका कभी कभी 
भपड्डर परिणाम हो जाया करता है।?” यह तो हुई खाद्यपदार्थोंके मत्रके 
ज्ुलाबकी बात, परन्तु स्रियौक्ो जो रजोद्शन होता है, वह रक्तका जुलाब 
है; अतः मलके जुलाबकी श्रपेत्ञा वह और भी कठिन तथा शारीरिक परिस्थिति- 
का विगाड़ने वाला है, इस लिये उत्तका विचार विशेष रखना चाहिये--यह 
अनायास हो प्राप्त होता है। इससे भी प्रत्येक ख्रीको चार दिवल तक घरके 
कार्योकी जिस्मेवरीसे मुक्त रहना चाहिये । 











3-वामन नयन्ती । 





क्‍ शार्त्रोय स्वरूप । 
वामन ज़यन्ती--यह वेदिक 'त्यौहारहै? कारण कि वेदोंकी चारों सूल- 
संदिताझमे वामनाव्रतारका वर्णन आया है । 
बज्षुच्दके ५१५ में इस प्रकारसे लिखा हैः-- 
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। मन्च । । 
. इवं विष्णुविचक्रमे जेधा निद्धे पद समूदमस्य पां सुरे। 
महोधर-भसाष्य-- . 


विष्णु; त्रिविक्रमावतारे इदं विश्व विचकऋमे पद निद्धे 
भूमावेक पद अन्तरिक्ते ठ्वितीयमिति । 
क्‍ ् भाषा्थे-- | 
“विष्णु भगवानने जिविक्रम--बामन अवतारम तीन पाद्से इस विश्यकों 
नाप लिया ।”? | 
सामवेदके ३।११।२६ में यह लिखा हैः-- 
| ... मन्च-- 
हद विष्णुविचक्रम । 
सायशणभ्षाष्य । 
बिष्णु; जिविक्रमावतारधारी जिपिः ग्रकारेः पद निदये । 
भाषार्थ-- 
. त्रिविक्रम अवतार धारण करनेवाले विष्णुने तीन प्रकारसे पेर .रक्खा 0? 
: झथव॑धेद्के 9।8२७।४ में इस प्रकार आया है।-- 
मन्त्र-- 
पृथिव्यांमन्तरिक्ते दिधि च विष्णुवामनों भूत्वेमान्‌ लोकान ! 

ह भाषा -- 

“इसके भाध्यदी आधश्यकता नहीं, कारण कि भन्त्रम ही स्प्टतया 
पामनावतारका वर्णन आया है। विष्णुने वामनावतार घर कर पृथ्वी, अन्त- 
रिक्त और खर्ग लोककों एक पादुसे नाप लिया।” कि 

ऋग्वेदके १२१।१५४।२ में लिखा है।-- | 

मन्च-- 
प्रतद्धिष्णुः स्तवते चीयेण सगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा: । 
यस्योरुषु जिषु विक्रमणे व्यधि क्षियन्ति आुवनानि विश्वा ॥ 
संस्कृत-टोी का--- 

भ्गो नसख्ग इव तहिष्थित वीयेंए पराक्रमेण प्रस्तव ते स्तुति प्राप्नोति 

भीम: भयानकरुपधरः नसिद्दः अत एव संग इवेत्युक्तिः संगच्छते, 

कु पृथियों नसिहादिरूपेण चरतीति कुचरः, गिरो केलाशे शिश्व- 


ब्द 


| खिनेत्र-रुपेण तिष्ठतीति गिरिष्ठाः, यस्य विष्णोः जिविक्रमावतारे त्रिषु 
पादेषु विक्रमरोषु सत्सु बिश्वा सर्वांणि चतुरश भ्ुबनानि अधि 
चियन्ति चलनन्‍्तीत्यर्थ: | 
भाषार्थ-- 

“ख़गकी तरह नचुखिह-रूपधारी परमेश्वर अपने पराक्रमसे स्तुतिको 
प्राप्त होता है, छलिदादि-रूपसे पृथिवीमें विचरता है और कैलाशमें शिवरुपसे 
निवांस करता. हुआ तिविक्रम अवतारमें तीन पाद्‌ न्‍्याससे चतुद॑श भुवरनोको 
कम्पायमान करता है |? 

बत-विधि। 

बत एवं उद्यापनकी समस्त विधि हेमाद्वि और भविष्योत्तरपुराणमें 
लिखी है। भाद्रपद्‌ मासकी शुक्ला द्वादशी यदि श्रवण नक्षत्र वाली हो, तो 
विजया नामकी द्वादशी होती है, जो वामनावततारकी जयन्ती मानी जाती हे 
ओर उसमे किये हुए कर्मोंका अनन्त फल होता है। एकादशीको उपधास 
करके राजिको भगवानका पूजन करे और चाँदी, सोना या बाँसके पात्रमे, 
खणमयी वामनावतारकी सूर्सिको स्थापित करे। उस सूत्तिमें शिखा, सूत्र 
कमरडलु, ज्त्र और यज्ञोपवीतका चिन्ह अवश्य हो और पृजन यथा-शात्र 
करना चाहिये। समयाजुकूल सुन्दर फर्ोसे बाँसके पात्रको भरकर पक खच्छु 
वख्नसे ढक दे। यदि असमर्थ हो, तो पात्रको जौओंसे भी भर सकता है तथा 
एक सगछालामे तिलोको भी रक्खे। तद्नन्तर पुष्प, धूप ओर नेवेद्य-आदिसे 
पूजन करे ओर इस मन्त्रको बोले;-- 

“अल्याण्डमुद्रे यस्य महदुभूतैरधिष्ठितम्‌ । 
न मायावी वामनः श्रीशो समायातु जगत्पतिः ॥” 

इसके उपरान्त द्वादशीको इस घबतका उपोषण करके उद्यापन करे | 

अथ कथा । 

प्राचीन काल--सल्यमुगर्में सम्पूर्ण देवताओने वर देनेवाल्े विष्णुकी 
प्राथेना की,--“नाथ ! दैत्योके अ्रधिपति बलवान राजा बलिने स्वर्गलोकफों 
विजय कर लिया है, जिसके कारण हम लोग स्थानश्रष् होकर इतस्ततः मारे 
मारे फिरते हैं-इन्द्रके सहित हम सब देवता आपके चरणोम आये हैं, कारण 
कि हमारे परम ध्येय आप ही हैं।/ इस प्रकार देवोकी प्रार्थनाको अ्रवण॒कर 
विष्णु सगवानने कहां,--“देवताओं ! में तुम्हारे दुःखको अच्छी प्रकारसे जान 
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बुढ्षा हूँ, परन्तु विरोचनके पुत्र राजा बलिने दैत्यकुलमें जन्म कैंनेपर भी मुझको 
तब तरहसे प्रसन्न किया है। राजा बलिके शुभ गुणोका वर्णन करना कठिन 
है। जब डसने इतना तय किया है, तभी तो डलको स्वर्गलोककां आधिपत्य 
प्ितां है। बलि खर्गका अधिपति बलसे नहीं, किन्तु तपलसे छुआ है; परन्तु 
खेदसे कहना पड़ता है, कि अब उसके तपमे न्‍्यूनता हो चली है और ख्र्ण- 
तोकमें दैल्योका अधिकार परिणाममें भयड्ञर है, इस लिये छुककों भी अभीछ 
7हीं है। अतः तुम सब देवता कश्यपकी भांर्या अद्तिके पास जाकर कहो, 
बह मेरी भक्ति करे, तो में उसके यहाँ पुञ्ररुपसे जन्म लेकर एथ्वीपर आऊँगा 
श्रौर बलिको पाताल भेजकर पुनः खर्गमँ आप लोगोका आधिपत्य स्थापित 














करेगा |” 

इतना कहकर विष्णु तो अन्तर्थधान हो गये और देवताशोसें सब वृत्तान्त- 
को सुनकर अद्तिने विष्णुगी प्रसन्न किया, जिससे नव-मास समाप्त होनेपर 
साज्ञात्‌ ब्रह्म वामतावत।र लेकर प्रकट हुए। भगवानके इस अवतारसे देवोको 
श्रानन्द और देत्यौंको ढुःख हुआ | महाराज कश्यपने यथों शाह्न यज्ञोपवीतादि 
संस्कासको किया। तद्नन्‍तर भगवानने जिस कार्यके लिये श्रवतार-धारण 
किया था, उसको किया--मे जलाको धारण कर द्रडको हाथमें किया और उसी 
समय मेखला, दरड, जटा, यशोपचोत, कुशा झजिन-चर्म तथा कमणडलु 
भ्राविकी अपूर्व शोमासे सुशोभित होकर बलिको छुलनेके लिये प्रखान किया 
श्रौर अल्प कालमें ही बलिके यज्ञस्थानमें पहुंच गये । 

राजा बलिने जिस समय वामनावतार बटुककां दर्शव किया, उस समय 
झपने आपको कृत-कत्य माना और हाथ जोड़कर अश्रति नम्नतासे बोला,-- 
“अतिथि देव ! आप जैसे मद्दालुभावोंका अनायाख पथारना मेरे सौभाग्यका 
कारण है, अतः आप मेरे योग्य किसी प्रकारकी सेवा वतलायें। मेरे यहाँ 
आपके सदश महात्माओंको न देनेके लिये कोई वस्तु नहीं-जों आंप म गगे, 
वही दूँगा.!!. राजाकी इस प्रकार नन्नतायुक्त प्रॉर्थनॉंकी अ्वणकर छुझवेष- 
घारी वामन भगवानने कहा,-“हमारे जैसे बरह्मचारियोंक्रों किसी भकारके 
सांशांरिक संप्रहकी तो आवश्यकता नहीं है, केवल पठन-पाठनके लिये तीन 
याद्‌ पृथ्वीकी आवश्यकता है। यदि तुमसे दी जाय, तो दो ।-यह छुनकर 
तथा भगवानके सौन्दर्यले मोहित होकर राजा बलिने तत्काल ही सक्क॑ल्थ कर 
लिया, कि तीनपाद पृथ्वी मैंने आपका दी । यद्यपि बंलिके गुरु-श॒क्ाचार्यने 


२०४ बतोत्सवचन्द्रिका । 
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राजाको बहुत मना किया, परन्तु राजाने अपने वचनकों पालन करने 
मुरुकी एक बात भी न छुनोी । | 

जिस समय तीन पाद प्ृथिवीकों नापनेकी तयारी हुईं उस सप्रय 
भगवान्‌ डस विक्रमने अपने वामन--छोटे शरीरको विराट बना लिया, जिससे 
दो पादमें समस्त विश्वको नाप कर एक पादसे बलिके शरीरको भी नाप 
लिया। तृतीय पादकी पूणता न होनेसे भगवानने राजा बलिको बाँध कर 
कहा,--“अब तुम सम्पूर्ण दैल्योके साथ इस खर्गलोककों छोड़ कर पातात्को 
चले जाओ, यहांसे भी विशेष भोग वहाँ मिलेंगे और इस बरत्तमान इन्द्रके 
पश्चात्‌ तुम ही खर्गलोक़के अ्रधिपति होगे।” बांमन विष्णुकी आश्ञानुसार 
रांजा बलि सपरिकर पातालमे जानेकी तयार होकर भगवानसे बोला,-- 
“आपने वचन दिया है, कि में तीन पाद्‌ पृथिवी पाकर, एक कोठरी बनाकर, 
उसमें पठन-पाठन किया करूंगा; अतः झब आप डस बचनको सत्य करें-_ 
यह प्रार्थना है।” विष्णु डस दिनसे आज पर्यन्त तीन मासके लिये अतिवर्ष 
बलिके यहां पातालमे निवास करते हैं। जो लोग इस कथाकों श्रवण करेंगे, 
वे सदेव धन-धास्यसे पूर्ण रहेंगे। 


ब 


। शिक्षा । 


इस वामन द्वादशीके त्यौहारसे हमको तीन शिक्षाएँ मिलती है,--( १) 
शासन प्रणाल्ोका अजाके अजुकूल होना, (२) अपनी अथवा श्रपने पूर्वजोकी 
भतिशांका पालन करना और ( ३ ) भिक्षार्थी नहीं, किन्तु खावलम्बी होना।” 

(१) शासन प्रणात्रीका प्रज्ञाके श्रतुकूल होना। 


. वानव शिरोमणि--बलि अपने पराक्रमसे खर्गका अधिपति हो गया था, 
परन्तु उसका यदद आधिपत्य अन्यायमूलक था, क्यौंकि अमराचती राक्सोंकी 
नहीं किन्तु देवताओकी राजधानी--जन्मभूमि थी। सूल निवासियाँका उप- 
मदन करके किसी दूसरे देशके राजाका बलसे भ्रथवा छलसे राज्य तो हो ही 
जाता है, परन्तु उसमें पवित्रता नहीं होती। राक्षसोकी जन्म 'भूमि--पाताल 
पर यदि इन्द्र अपना झाधिपत्य जमा लेता तो, उसको भी अन्यायमूलक ही 
कहा जातां, क्‍योंकि सामाजिक व्यचस्थाको दृष्टिमें रखकर अपनी-अपनी 
जन्म-भूमिपर झपना-अपना शासन ही उत्तम होता है। यद्यपि व्यक्तित्वेन 
राजा बलि सगवर्धक्त और घर्मात्म था-यह उसकी कथासे जाना जाता है, 


वामन जयन्ती | २०१ 
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परन्तु उसकी शांसनप्रणाली तेतीख कोटि देवताश्रोके उपयोगी नहीं; किन्तु 
मुट्टी मर राषासोके द्ितसाथन करनेवाल्ी .थी। यही कारण था, कि तेंतीस 
कोटि देवताओने अध्यात्मशक्ति--ईश्वरसे अपने दुःखकी कहानी खुनाई। 

सूचम दश्टिसे विचार करनेपर विद्ति होता है, कि देवताओंकी बह 
प्रार्थना राजा बलिके विरुद्ध नही, किन्तु शासनप्रणालीके विरुद्ध थी। यदि 
पंजा बलि अपनी शासनप्रशाल्रीको घूल निवाखियोौके उपयोगी बना देता तो 
सम्भव है, कि उसको अपने बोरिया बन्दन बाँवकर पाताल न जाना पड़ता, 
परन्तु वह अपने खजातीय--राक्षसोके चक्तरसे न निकल सका; इस लिये उसे 
खर्ग जैसे रम्य ओर भव्य देशकों छोड़ना पड़ा। 

बहुतसे लोग शंका किया करते है, कि घामन भगवानने धर्मात्मा बलिको 
' व्यर्थ ही बाँधकर खरगसे निकाल दिया। परन्तु वे लोग यह नहीं समझते, कि 
बलिका शासन सूल निवासियोके विरुद्ध और राक्षसोके अलुकूल था; अतः 
बलिको बाँधकर शासनप्रणालीको देवताओंके श्रतुकूल बनाया झौर वह 
धर्मात्मा था, इसी कारण भगवान्‌ आज-तक भी उसके यहां चार मासके लिये 
प्रतिवर्ष पातालमें पधारते हैं। सारांश--राजाओको इस घमणडमे न रह 
जाना चाहिये; कि हम धर्मात्मा हैं ओर ईश्वरकी भक्ति भी करते हैं, इस कारण 
हमारा राज्य सदैव अटल रहेगा। धर्मात्मा और भगवकूक्त सदृगतिको नि 
सन्‍्देह श्राप कर सकता है, परन्तु राज्य तो अटल उसीका रह सकता हद 
जिसकी शासनप्रणाली प्रजाके अजुकूल होगी। प्रजाकों भी देवताओके परि- 
ध्रमसे यह शिक्षा लेनी चाहिये, कि शोसन-प्रणाली जबतक अपने अनुकूल न हो 
गयी. तब तक तेंतीस कोटि देवताओने अहनिश इतना प्रबल्ल उद्योग किया, कि 
सब प्रकारके स्वार्थॉपर लात मार दी और राक्षसोके ज्ुल्मोंको चैयंपूर्वक सहन 
किया। उसका फल यह हुआ, कि अत्याचारियोके पशु-बलका दिवाला 
निकल गया और शासन प्रजाके अनुकूल हो गया--पुनः इन्द्रका आधिपत्य 


स्वगंम स्थापित हो गया । 
(२) अपनी या अपने पूर्वजोंकी प्रतिज्ञाका पालन करना | 


“विद्या नीचसे भी ग्रहण करनी चाहिये ।--इस युक्तिके अज्ञुसार 
दैत्याधिपति बलिके चरित्रसे भी एक शिक्षा से साधारण और विशेष करके 
राजाओंको लेनी चाहिये। वह यद्द है,--“मदाराज बलिने वामन भगवानको 
यह वचन दिया था, कि मैं आपको तीन पेंर पृथ्वी अवश्य दूँगा। इस 


व्रतोत्सवचन्द्रिका 
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र्‌०्द 


प्रतिशाकों छोड़नेके लिये राक्षलोंने बहुत बड़ा उद्योग करके बलिके गुरु-- 
शुक्राचाय्येको बदकाया और शुक्राचाय्यने भी राजा बलिको अनेक भ्रकारसे 
फुसला कर स्पष्ट कद, कि यदि आप मेरे कहनेको मान कर अपने वचनको 
अन्यथा न करेंगे, तो में आपके आचाध्येत्वसे पृथक्‌ होकर अन्यत्न चला जाऊँगा 
तथा तुम राज्यश्रीसे भ्रष्ट होकर असहा दुश्खोंकोीं भोगोगे। राजा बलिने उस 
समय जो कहा है, वह नीचेकी कवितामें बतलाया जाता है।--- 
“खुखके असावका न मान हो कछुक दुःख, 
दुःखके अभावसे न रंचकह घरिहों। 
धन अनुरागिहों न तद्यागिहो न दान धर्म 
पन्‍थमे अनीतिके न भूल पशु धरिहों। 
राज्य ओर सम्पत्तिकी चरचा घलाई कहा, 
वचनके आगे प्राण ओर न निहारिहा | 
याचककी याचना पे हाँ करी सो हाँ करी, 
तीनो काल माही अब नाहीं नाहि करिहो ॥” 
सारांश-राजाश्रोको अपनी श्रथवा अपने पूर्वजोकी प्रतिशापर इसी 
प्रकारसे अटल रहना चाहिये । 
(४ ) भिक्तार्थी नहीं, किन्तु खावलम्बी होता । 
तावन्महतां हि महती यावत्किमपि हि न याचते लोकम्‌ । 
बलिमनु याचनसभये श्रीपतिरपि वोमनो जातः ॥ 
संखारमे अन्न, वस्र, श्रोर द्ृव्य-आदिकोकी प्राप्ति कदाचित्‌ भीख मांगने 
से हो सकती हो, परन्तु पृथिवी अथवा देशकी प्राप्ति मिक्षाक्रे द्वारा कठिन है । 
परमात्माको श्रीपति इसी लिये कहते हैं; कि वह श्रखिल ब्रह्मागडका अधिपति 
है, परन्तु बलिसे भूमिकी भित्तां माँगते समय उसको भी वामन--छोटा शरीर 
धारण करना पड़ो। जब तक भगवान्‌ छोटे भिक्षुक रहे, तब तक पृथिवीको 
अधिकृत न कर सके, किन्तु बलवान्‌ होकर विराद रूपको धारण करनेसे ही 
पृथ्वीको ले सके | अतः पृथ्वी अथवा राज्यकी प्राप्ति भित्षासे नहीं, किन्तु 
बलवान होकर खावलस्प्री होनेसे होती है। 





















ह् 
८-अनन्तचतुदशी-बत । 





शास्त्रीय स्वरूप । 
इस व्रतकी विधि और कथा. भविष्योत्तर-पुराणके आधारपर लिखी 
गयी है, परन्तु तिथिनिर्णयके विषयम हेमाद्विकारने यह लिखा है।--- 
शुक्ला भाद्पद्स्यापि अश्रनन्ताख्या चतुदंशी । 
उद्धयव्यापिनी ञ्राह्मा घटिकेकांपि या भवेत्‌ ॥ 
“भाद्पद्‌ शुक्लामे जो अनन्त-चतुदंशी होती है, वह यदि एक घटेका 
. भी हो, तो भी उद्यव्यांपिनी ही ग्रहण करनी चाहिये ।” 
. अथ पूजाविधि | 
प्रातःकाल नदी आदि किसी सरोवरमे स्नानकर, नित्य कर्मको समा 
कर, अनन्त भगवानको हृदयमें धारण कर, पवित्र होकर, बिना छेदके कलशको 
दो वर्लोसे ढाँक कर, दूभका अनन्त भगवान्‌ बनाकर ओर फलशके आगे 
स्थापित कर, अनन्त भगवानका आराधन करे। गऊके गोवरसे चोकाके 
बराबर लीपकर, उसमें स्थरिडल बनाकर, ओर अ्रष्टद्ल-कमल लिखकर उस- 
पर घटकी स्थापना करे तथा उस घटमे आमके पत्तोकोी लगाये। प्राणायाम्र- 
पृथक निम्त संकटपको कहेः--- 
मासानां मम सकुट॒ुम्बस्य क्षेमस्थेर्यायुरारोग्य चतुर्विध 
पुरुषार्थ सिद्धयर्थ मम आचरितस्य, आचार्यमाणस्य वतस्य 
सम्पूर्ण फल प्राप्त्यथ श्रीमद्नन्त-पूजनमहं करिष्ये।श..... * 
इसके उपरान्त कलशमें चरुण देवताका पूजनकर तथा शंख ओर घंदा 
का पूजनकर, विधिके साथ यपमुनाका पूजन करे, ओर प्रथम ध्यानका यह 
शोक पढ़े।--- 
. “ल्लोकपालस्तुतां देवि मिद्रनीलसमुद्भवाम्‌ । 
यमुने त्वामहं ध्याये सर्वोकामार्थ-सिद्धये ॥? 
इस प्रकार श्री यमुनाकी पूजा करे, ओर आरति करनेके पश्चात्‌ अनन्त 
भगवानकी भी निम्न रोतिसे पूजा करे--आवाहन, आखन, पाद्य, अध्य, आच- 
मन, पश्चास्तस्नान, शुद्धादकस्नान, वस्त्र, ब्रह्मसूत्र, उत्तरोय वस्त्र, चन्दन, 


ए्०्प् ' बतोत्सवचन्द्रिका । 
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कपास चरम खान खरखाएएासकखटख्ट्स्स्श्ट्थ्च्च्स्स्च्स्स्स्य्य्स्ट्स्टि्््ल्ल्लर रस 
अज्ञत, और पुष्प आदिसे पूजन करे। तद्नन्‍तर चतुदंश गॉठोकी पूजा करनेका 
विधान है; किन्तु प्रथम चतुदंश ग्रन्थियोको नमस्कार करे--“ ( १) शअ्िये नमः, 
(२) मोहिन्ये नमः, (३) पदुमिन्ये नमः, (४) महाबलाये नमः, (५) अज्ञाये नमः, 
(६) मँगलायै नमः, ( ७ ) वरदायै नमः, ( ८) शुभायै नमः, ( & ) जयाये नमः, 
( १० ) विजयायै नमः, ( ११ ) जयन्त्ये नमः, (१२) पापनाशिन्ये नमः, ( १३) 
विश्वरुपाये नमः और ( १४ ) स्वमंगलाये नमः ।? इस प्रकार गॉठोका पूजन 
करके फिर अनन्तके श्रज्ञोकी तथा आवरणोकी पूजा करनी चाहिये। ततपश्चात्‌ 
विष्णुके १०८ नामोंका उच्चारण करके धूप, दीप, नैवेद्य,- मुख-प्रच्तालन, हस्त- 
प्रच्चालन, तास्वूल और . दक्षिणा देकर तथा प्रदक्षिणां करके पापोकी क्षमा 
प्राथना करता हुआ नीचे लिखे कछोकसे डोराको भुजामे बांधेः-- 
“अनन्त-संसार-महा-समुद्र मग्नं समभ्युद्धर वाखुदेव । 
झननन्‍्तरुपे विनियोजयख ह्ानन्तसूच्राय नमो नमस्ते ॥” 
नवीन अनन्तकों धारण करनेसे प्रथम .निम्न लिखित स्छोकसे जीणंका 
विसजेन करे;-- | 
नमःसर्व हितार्थाय जगदानन्द्कारक !! . 
जीणुदोरममुं देव विसजेह त्वदाशया ॥” 
बाँयनके साथ उस जी डोरेका किसी ब्राह्मणके लिंये दान करदें और 
यथाशक्ति ब्रोह्मणभोजन कराकर, खयं भी भोजन करे |  ' 
. अथ कथा ।...._ ह ा 
सूतजीने श्रनन्तब्रतके माहांत्य्यमं एक प्राचीन कथानकका वर्णन किज्या 
हे। माचीन कालमें महाराज युधिषप्ठिरने धीयमुनाजीके किनारेपर जरा- 
संधको सारनेके निमित्त राजसूय यज्ञ किया था। उचल्ल समय श्रीकृष्ण, 
युधिष्ठिर, भीमसेन, ओर अजुनने, यज्ञमणडपको इन्द्रभवनके समान खुसज्ञित 
किया, जिसमें दुर्योधनकों जलकी जगह स्थल ओर स्थलकी जगह जलका 
भान हो गया था ओर श्रमसे जलको, स्थल्न मानकर उसमें महाराज दुर्योधन 
गिर गया था। दुर्योधन जैसे सम्राटको इस, प्रकार गिरते देखकर, द्रौपदी 
ओर भीमसेनने हंसकर “अन्धोक़ी संतति सी अन्धी होती है? यहः कहा। 
इसको सुन अपमानको सहन न कर, डुर्योधन क्रोधातुर होकर, उस सभ्ासे 
चल्ना गया, और.घरपर . जांकर महाराज युध्रिष्ठरको घूत. खेलनेका बुलाया 
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है 
मिजवाँया । महाराज युधिष्टिरको दुर्योधनने अधमंसे थंतमे विजय करके 
!२-ब्षके लिये द्रौपदी संहित पांचों पाएडवॉको बनवासमें भेज दिया । 
भगवान्‌ कृष्ण एक बार बनवासकोी दशामें ही राजा युधिष्टिरसे मिलने- 
को पधारे, उस समय राजा युधिष्ठिरने भगवानसे दुःख-निवृक्तिका उपाय पूछा । 
प्रौक्षणणने अनन्त ततका उपदेश करके कहा “अनन्त नाम मेरा ही है। अतः तुम 
इस ब्रतकी करो इस बतके करनेसे अवश्य ही उपस्थित खंकटको नष्ट करके 
राज्यको पुनः प्राप्त करोगे |? तद्नन्तर भगवांनने अनन्तव॒तकी महिमाको द्योतन 
करने वाल! एक इतिहास भी कहा। हकृतयुगर्म सुमन्तु नामका वसिष्ठगोन्नी 
एक ब्राह्मण था। उसने दीक्षा नापज्नी भुगुकी कन्याक्रे साथ विवाह किया। 
कुछ समयके बाद इस ब्राह्मणके यहाँ एक कन्याका जन्म हुआ, जिसका शीला 
नाम था। यह कन्यां शुक्ल पक्षके चन्द्रमाकी भांति बढ़ रही थी, कि डसी 
समय उसकी माता ज्वराक्रान्‍्त होकर मर गयी। ब्राह्मणने आहिताप्िकी 
रक्ञाके निर्मित्त दुःशीला नामकी केकेशा स्त्रीके साथ द्वितीय विवाह किया। 
अपनी शीला नाम्नी कन्याको रातदि्न बढ़ती हुई देख कर ब्राह्मण इस चिन्ताओं 
था, कि किसके लिये इस कन्याको देना चाहिये । उसी समय वहाॉपर कन्यार्थी 
कौरिंडन्य ऋषि झा गया, ओर शीलाका सम्बन्ध इनहीके साथ हुआ। रघथर्मे 
शीलाकों विठंल्ाकर कौशिड़न्य जब यप्रुना किनारेपर पहुंचा, तो रथकी राम 
शिष्योकी नियुक्त करके आप. सन्ध्यावन्दर्नारि क्रियाकों गया। मध्यान्हके 
सम्रय.शीलाने रथस्रे उत्तर कर यम्ुनाके तटपर खच्छु वस््र एहन कर किसीके 
पूच्ननकी करती हुई अनेक ख्थियोको देखा और पूछा,--/तुम क्या करती हो १? 
खियोंने सवेसिद्धियोका, देनेवाला अनन्तका तत और उसकी विधि भी बतलाई। 
युधिष्ठिर ! ड्सी समय वहाँ ही शीलाने अनन्त व्रतकों करके ड्रोराको भ्ुज्ञपर 
बाँध लिया और रथमे विठल्लाकर कोरिडन्य उसको निजञ्ञाश्रमपर ले आये। 
यद्यपि कोरिडन्य ऋषि प्रथम कंगाल थां, परन्तु शीलाके ब्रताजुष्ठानले समस्त 
वैभवशाल्ी बन गया। 
एक दिन कोरिडन्यने शीलाके हाथ डोशको बँधा देख कर पूछा,--“यह 
क्या है? कदाचित्‌ मेरे मोहना्थ यह जादुका डोरा तो नहों है?” शोलाने 
नम्नतापूवक अनन्त भगवानके बतका विधान किया ओर यह भी कहा, कि 
तुम्हारे घर्मं सब समृद्धि इसी कारणसे है, परन्तु कोणिड़न्यने क्रोधांविष्ट 


दोकर अननतका तिरस्कार किया और डोरेकों तोड़कर शअ्रप्मिंम जला दिया। 
न 
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इस अनन्तापराघके कारण कोणिड़न्यकी शोचनीय अवस्था हो गयी और बह 
हर प्रकारसे ढुःखी हो गया । एक दिन को रिड्न्यने शीलासे दुःखका कारण 
पूछा, तो शीलाने अनन्तापमानकों ही कारण बतलाया। एक खमय कौरिड्न्य 
बहुत दुःखी होकर अनन्तकी प्राप्तिके अर्थ बनमे चला गया और वहाँ जाकर 
एक बहुत बड़े आमके ब्॒ुच्चकों देखा । इस आममे पत्र, पुष्प और फल सब तो 
लग रहे थे, परन्तु उखपर णक भी पक्षी नहीं बेठता था ब्राह्मणने उस आमसे 
पूछा,--/ठुमने अनन्त भगवानकों भी कहों देखा है!” आमने कहां,--.'मैंने 
तो नहीं देखा ।” आगे जाकर सवत्सा गऊको देखकर उससे भी श्रनस्तके 
देखनेको पूछा, परन्तु गायने कहा, कि झ्ागे एक बैल है, उससे ज्ञाकर पूछोंगे, तो 
प्रता लग जायगा। बेलने पूछनेपर कहा,--“मैंने अनन्तको नहीं देखा है।” ब्राह्मण 
ओर भी आगे गया तो दो तलाइयोौको देखा, जिनमें खूब जल भरा था, और 
जलके जन्तु किल्लोत् कर रहे थे, तथा एकका जल दूखरीमें जाता आता था। 
उन दोनोसे जब पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि, हमने अभननन्‍्तको नहीं देखा है | 
जब कोरिड्न्ध और भी आगे गया, तो एक गधा और एक हाथीकों देखा, 
परन्तु अनन्तके विषयमे इन्होंने भी नकारसे ही काम लिया। इस प्रकार सब 
स्थानांसे निराशा हो गयी, तब तो ब्राह्मण श्रत्यन्द दुःखी होकर मूछांके कारण 
पृथ्चीपर गिर गया । ह 
इस प्रकारके दुःखसे दुखी ब्राह्मणकों देख कर अनन्त भगवान्‌ वहां ही 
प्रकट होकर बोले,--“ब्राह्मण ! मेरे बतकी अवहेलनासे ही तुमको दुःख हुआ 
है। जब तुम घरपर जाकर १४ वर्ष तक अनन्तके अतको करोगे, तब पृर्व॑बत्‌ 
संपन्न हो जावोगे।? कौरिड्न्यके पुनः पूछनेपर अनन्त भगवानने यह भी कहा 
करि,--“जो आमका वृत्त तुमको मिला था यह पूर्ज जन्ममें वेद्‌-विद्या-विशारद 
'आह्यण था, परन्तु मरणकाल तक्क अप्रनी विद्या ओर किसीको न पढ़ायी जिससे 
चुत्त हो मया है। आमके आगे जो गाय मिली थी, वह पूत्र जन्ममें पृथिवी 
थी, परन्तु जो बीज इसमें बोया जाता था, उसको उत्पन्न नहीं करती थी, | 
जो बेल देखा था, वह साज्षात्‌ घर्मका खरूप था। ये दोनों तल्लाइयें पूव अन्य 
दोनो बहने थीं जो कुछ दान धर्म देना लेना: होता आपसमें ही कर छेती-। 
किसी दीन, ढुःखी या वेदज्ञ-त्राह्मणको कुछ नहीं देती थीं। गधा क्रोध और 
. हाथी मदका रूप है--यह कह कर अनन्त भगवान वहाँ ही श्रन्तर्थान हो गये (” 
उस मूछुरमे इस प्रकारके स्वप्तको देख कर कोरिड़न्य घरपर आया और 
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पिक्के साथ श्रतन्‍्त भगवानके बतको किया, जिससे इस लोकमें अनेक सुखों- 
को भोगकर अन्तंकालमे सुक्तिकी प्राप्ति हुईं। युश्रिष्ठिर | यदि तुम भी इस 
ब्रकार करके फिर . उद्यापन करोगे, तो पृथ्॑ंबत्‌ लक्ष्मीकों प्राप्त हों जावाशेः। 
धृतनीने शौनकादिसे कद्दा,--“इसी व्रतके प्रभावसे युधिष्ठिरको पुनः राज्यकी 
प्राप्ति हुद। यदि डोरा सालभरसे प्रथम ही किसी प्रकारसे नष्ट हो जाय, तो 
प्रदक्षिणा करके शुरूसे कहे ओर १०८ विष्णुनामौंके साथ झाहुतियाँ देकर क्षमा- 
पराधकी स्तुति करके उसी विधिसे चतुदंशीका बत करे ओर डोरा बाँचे |? 

! लोकिक स्वरूप । 

अनन्त चतुदंशोका ब्त. उत्सव नहीं किन्तु बत ही है और वह भी कास्य- 
परत है। वैश्शव लोग विष्णु प्रीत्ये, और, और इतर लोग कामनाके अर्थ 
(सब्रतकी करते हैं। जिस प्रकार सत्यनारायणक्रा कास्यब्त है, उसी प्रकार 
ह भी है। दक्षिण देशमे तो फेवल वैष्णो ही यहक्षत रढ़ पाया जाता है, 
एरत्तु राजपूताना, यू. पी, झादि प्रान्तोंमे शैव, शाक्त, वैश्यवादि सभी लोग 
ते हैं। यहाँ तक कि, कितने हो शुहस्थ तो चाँदी, सोने और तास्बेका 
प्नन्‍्त बंनवा कर सदैव हाथमें पहलते है। कुछ लोग ऐसे भी दे जो अनन्त 
तको नहीं करते परन्तु शोभार्थ श्रवन्‍तके समान ही एक आभूषण शुजापर 
ँधते हैं। बँगालमें भी इल ब्रतका प्रचार है, परन्तु थोड़े लोग ही करते 
; श्रीर वे भी भ्रीकृष्णचन्द्रके प्रीत्यर्थ करते है, काम्य नहीं । 
रा शिक्षा । 

संस्कृत भाषामें अनन्त शब्द्के साथ ही सान्‍्त शब्द भी है। अनस्त- 
हा और सान्‍त जगत्‌ है-दश्यमान सब जगत्‌ नश्वर एवं सान्‍त है। कारण कि 
जस पदार्थकों जिस रूपमें आज देखते हैं, कल वह पदार्थ उस रूपमे दृग्गोचर 
हों होता और तो फ्या,-परन्तु यह मलुष्यका शरीर भी क्षएस्थायी है। बड़े 
डे राजा महाराजा और ऋषि महर्षियोंके शरीर भी आज' इस संखारमे नहीं 
'। सदैव स्थिर रहने वाला केवल एक परमात्मा ही हैं, अतः उसीका नाम 
(नन्‍्त, अर्थात्‌ श्रन्त रहित शास्त्रोने कहा है। यद्यपि अस्मदादिके शरीर सानन्‍्त 
परन्तु इंन सान्‍त शरीरौकी यह शक्ति अवश्य हैं, कि वें चाहे तो अपनेमें 
हनेवाली आत्माको अनन्तमें मिलाकर उसको भी अनन्त बना सकते हैँ 
हाँ यह शंका हो सकदी है,--“नश्वर पदा्थे न तो खय॑ निल पदार्थ तक जा 
केता है और न शरीरामिमांनी चिंदृशकों अनन्त तक पहुंचा सकता है, फिर 





२१२ व्रतोत्सबचन्द्रिका । 
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नश्य ९ शरोरसे कया प्रयोजन लि होग।?? परन्तु पाठक वर्ग ! नश्वए दारीर 
भी धर्म, कमंकाएड ओर वर्शाश्रमादिका पालन करता हुआ ज्ञान तथा प्रेम, जो 
आत्माका धर्म है, उसका विकाश कर सकता है, ओर ज्ञान .तथा प्रेम-ये दोनो 
अपूर्ण चिदंशको पूर्णों ब्रह्म या अ्नन्तले मिला सकते हैं। इस कारण शरौर 
धर्मोकरा पालन शीघ्र ही करना चाहिये, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है। एक 
कथपिसने इसीको कहा है।--- 

“काल करे सो आजकर आज करे सो अब । 

अवसर बीत्यो जात है फेरि करोगे कब ॥” 


हुए 




























७--आश्विन-मासके व्रतोत्सवोंका विवरण । 





इस आश्विन मासको असोज एवेँ कुआर भी कहते हैं। इसमें बतो- 
त्सव होते तो थोड़े हैं, परन्तु जो होते हैं, वे तास्विक होते हैं तथा हिन्दूधर्मंकी 
बड़ीसे बड़ी घटनापर पहुँचानेवाले हैं। महालय शाद्ध, नवरात्र, दशहरा श्र 
शारीदीय पोर्शिमा--रे चार व्रतोत्सव ही होते हैं, जिनका उल्लेख ऋमशः किया 
जाता है । । 
२-मश लय श्राद्ध । 
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. श्राद्धके दश प्रकांरोमेंसे एक प्रकारको मदहालय कहा जाता है। आ शिवन: 
झष्ण प्रतिपदासे आश्विन शुक्ल पोर्शिमा तक जिन भ्राद्घोको क्रिया जाता है-- 
वे महालग् कहलाते हैं । कक 

- श्राद्ध शब्दका अर्थ । ह 
जो लोग कि वेदोको प्रमाण मानकर भी भरा करनेसे हिच-किचा ते हैं, 
उन्होने तक भ्राद्धको अवैदिक सिद्ध करनेमें पक अपूर्व थुक्ति यह निकाली है,- 
“बेदोमे श्राद्ध करना तो पाया जाता 'है, परन्तु सतकोंका नहीं--जीवितोंकी 
खेका शुभूषाका नाम ही भाद्ध है। ऐसी दशामे श्राद्ध शब्दके लक्षण ये होते हैं, 
- भझय यर्कियंते-दस्पदे का तत्‌ भादम्‌” श्रद्धासे जीवित  भांता पिता दिको 


महोलय थ्ाद्ध ।: २१३ 
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कुढ देना या उनका सत्कार करना--यही श्राद्ध है।” परल्तु भ्राद्ध शब्दका यहे 
अर्थ इन महालुभावोका नवीन कह्पित है, कारण कि इस अर्थमें कुछ प्रमाण 
वहीं। वेदकी अनादि तो सबने ही माना हे श्रोर जब वेद अनादि हुआ तो 
उसमें लिखा हुआ श्राद्ध कर्म भी अनादि कालसे मानना पड़ेगा। अब प्रमाण 
इस बातका मिलना चाहिये, कि आजसे पांच दश हजार वर्ष प्रथमके लोग्र 
धर्म शाख्रोके कर्ता श्राद्ध शब्द्रे झथ कया मानते थे? यदि वे जीवितोकी 
ही सेवाको श्राद्ध मानते थे तब तो इन लोगोंका कथन ठीक हो है और जो 
वे लोग इसके विपरीत सुतकोके लिये कम विशेषकों श्राद्ध मानते थे, तो इनकी 
यह कहपना सिथ्या ही ठहरेगी । 

पराशर महर्षिकां कथन है; -- | 

देशे काले थ पात्रे च विधिना हविषा व यत्‌ । 
तिलेद भेंश्व मंत्रश्व भ्रार्ध स्थाच्छुद्धया युतम ॥ 

“देश, काल तथा पात्रमे हृविष्यादि विधि करके जो कमे तिल, यच और 
दर्भादि द्वारा झोर मन्त्रोसे श्रद्धा युक्त दो किया जाय उसको आद्ध कद्दते हैँ”? 
इसी प्रकार प्रह्मपुराणम भी स्प?2रूपसे लिखा है; -- 

देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्‌ । 
पितृनुद्दिश्य विध्रेभ्यों दत्त श्राद्ध मुदाह्॒तम्‌॥ 

“देश, काल और पात्रमे, श्रद्धा द्वारा जो भोजन पितरोंके उद्देश्यसे 
व्राह्णाकी दिया जाय, उसको श्राद्ध कहते है ।” जिस प्रकार उपयुक्त प्रमाणोमे 
भाद्धका लक्षण है, ठीक इसी प्रकार मरीचि ऋषिने भी लिखा है;-- 

प्रेतान्पितृ श्र निर्दिश्य भोज्यं यत्मियमात्मनः । 
श्रद्धया दीयते यत्र तच्छाडं परिकी तितम्‌ ॥ 

“मरे हुए पितरोंके निमित्त अपनेको प्रिय भोजन जिसमें श्रद्धा करके 
दिया जाय, उस कर्मको आद्ध कहते हैं |? मनुजी महाराजने सो लिखा हैः-- : 

यद्यद्‌ रुचिकरस्तेषां तत्तद्‌ ददयादमत्सरः। 

“धराद्धमे जो भोजन माता-पिताओं के निमित्त त्राह्मणोकों दिया जाय, 
वह प्राह्मणकी रुचिके अजुकूल होना चाहिये।” इसके अतिरिक्त मलुजीने 
धादभोजी ब्राह्मणोफे लक्षणोमे मनुस्खतिकी एक अध्याय लिखी है। . 

उपयुक्त प्राचीन प्रमाणौंसे जाना जाता है, कि श्राद्ध यह एंक वैदिक 
कर्म है और माता पिताश्रौंके निमित्त ब्राह्मपभोजनादिखे किया जाता दे। 


श्श्छ ब्रतोत्सवचन्द्रिका । 
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जिस कर्में तिल, यव और दर्भादे सामझ्ीकी श्रपेक्षा होती है, वह जीवितोमें 
कभी भी घटित नही हो सकता । यद्यपि प्राचीन कालसे तो श्राद्ध सत पितसेमें 
दी रुढ़ है, परन्तु इस नवीनोन्नतिके समयमें यदि जीवितामे रूढ़ कर दिशा 
जाय, तो हमारी कुछ हानि नहीं, किन्तु इसको फिर बैद्कि कम न कह कर 
काल्पनिक ही कहना होगा, श्रस्तु। 

भ्राद्ध कत्तेव्य ओर उसका फल | 

कितने ही सजनोके दिलमें श्राद्धके विषयकों लेकर एक और भी शह्ढा 
उत्पन्न होती हे,--“भ्राद्ध एक इस प्रकारका कमें है, जिसकी क्रिया तो हम करें 
ओर फल दूरूरेका मिले। यदि देवात्‌ हमारा पिता अपनी शुभ करनीसे 
जनन मरणके चक्करकों समांघ कर वेकुरठ धामकों चला गया हो, तो हमारा 
किया हुआ भ्राद्ध निप्फल हो जाता है, इस कारण अनिश्चित फल वाले कर्म 
कलापमे किस प्रकार प्रवृत्ति हो ?” किन्तु इस प्रकारकी शंका करनेवाले 
'सज्जनोने भराद्धविधायक ग्रन्थौका अवलोकन नहीं किया है, कारण कि जिन 
अन्धोमे भ्राद्ध अवश्य कक्तेव्य बतलाया है, उनमें भ्राद्धके करनेका फल क्या है-- 
यह भी लिखा है। भ्राद्धका फल्न केवल पितपेकी तृप्ति ही- नहीं है, किन्तु 
कर्ताका श्रेय भी है । क्‍ 

अब शभ्राद्धका कत्तेव्यत्व ओर फलके विषयों ऋषियोंकी क्‍या सम्मति 
हे--यह बतलाया जाता है। यमस्सखतिमें इस प्रकार लिखा है:-- 

आयु: पुत्रान्यशः खग कीत्ति पुष्टि बल श्रियम । 
पशल्सोौरूयं धन धान्यं प्राप्ुयात्‌ पितृपृजनात्‌ ॥ 

जो मल्ुष्य पितृ-पूजन अर्थात्‌ श्राद्ध करता है, वह आयुः, पुत्र, यश, 
संग, कीति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्यकों प्राप्त होता 
'है।” इसी प्रकारसे याज्षवल्क्य, महाराजने भी अपनी याजशवरच्यस्मृतिमें 
लिखा हेः--.. आयु: प्रजां धनं विद्यां खग मोक्तं सुखानि च । 

प्रयच्छुन्ति तथा राज्यं प्रीता न॒णां पितामहाः ॥ 

“आद्ध कर्मसे प्रसन्न हो कर पितर मलुष्योंके लिये आयुः, प्रजा, धन, 
विद्या, खग्ग, मोक्ष, सुख और राज्य दे देते हैं ।” मोद्ध, खर्ग और पुत्रके दाता 
जीवित पितर नहीं, किन्तु द्व्य पितर ही हो सकते हैं--यह पाठकोंको स्मरण 
रुखना रे । श्राद्ध अचश्य कर्तव्य है-यद खुमनन्‍्तु नामक महर्षिने भी 
सिख! है;-+ ५ 2 जा. 5 36 

















भमहालय श्राद्ध । २१५४ 





भाद्धात्परतरं नान्यच्छु यस्करमुदाहतम । 
तस्पात्सचंप्रयल्लेन भ्राद्ध कुर्याह्विचच्षणः ॥ 
श्राद्ध करनेवालेके लिये श्राद्धसे बढ़कर कल्यांणप्रद्‌ दूसरा कमे नहीं 
है, इस. कारण बुद्धिमानको प्रयल करके श्राद्ध अवश्य करना चाहिये।” 
परहभारतकी विद्ुरनीतिमे भी महाराजा दुर्योधनके पिता धृतराष्ट्रसे महात्मा 
विदुरजीने कहा हैं!-- 
थ्राद्धं पितभ्यों न्‌ ददाति ०१ ०००७७३००० /०५१ ००० | 
&५४५२५क क३ ६ <४७४३६७७४४४ तमाहुमृढ़चेतसम्‌ ॥ 
“जो मनुष्य पितरोके निमित्त श्राद्ध नहीं करता, उसको बुद्धिमान पुरुष 
मूर्ख कहते हैं।” इसके अतिरिक्त ब्रह्म-पुराणमें भी कहा हैः-- 
तस्माच्छाद्धं नरो भक्तया शाकैरपि यथा विधि। 
कुर्चीत भ्रद्धया तस्य कुले कश्चिन्न सीद॒ति ॥ 
“जो मनुष्य शाकके द्वारा भी भक्तिसे श्रद्धा संयुक्त हो भाद्ध करता है, 
उसके कुलम कोई भी ठुःखी नहीं होता |? . 
उपयुक्त प्रमाणोंसे पाठकोंको विद्त हो गया होगा, कि झत पितरोंके 
तिमित्त श्राद्ध करनेका माहांत्स्य अनेक शास्प्रेमं वर्णन किया गया है। अब 
महालय श्राद्ध सबसे विशेष क्‍यों माना गया है, इसका शास्त्रीय रहस्य 
बतलाया जाता है । 
कनागत एवं कन्यागत। 
आश्विन मांसचछछ कृष्णपत्तमें जो सोलह दिन भ्राद्धोंके माने गये हैं, उनमें 
जिस तिथिको जिसके माता फ्ल्सिका खर्गवास हुआ हो, उसी तिथिमे उसको 
श्राद्ध करनेकी रीति है। इस दिनोमे श्रव भी प्रायः अखिल भारतमे आद्धोकी 
खूब भग्मार होती है। इन्हीं श्राद्धोंको महालय एवं कनागत कहते हैं.। महा- 
लय और कनागत नाम ही प्रचलित है। “कनागत” इस .नामको लेकर भ्राद्ध 
विपक्तियोने श्राद्ध जैसे बेदिक विषयको संसोरसे मिल देनेकी कोशिश करते 
हुए लोगोंको यह समझाया है--“कनागतमे जो आड किया जाता है, वह वेद्क 
नहीं, किन्तु राजा कर्णंके समयसे चलाया गया है। इसीसे करण+आगत 
कर्णागत शब्द बना था, वह बिगड़ कर आजकल कनागत रह गया है; भ्रतः इस- 
को वैदिक या अनादि कालसे होनेवाला मानकर, करनेवाले लोग सूखता कर रहे 
हैं” परन्तु यह युक्ति इन लोगोने केवल पक्षपातकी भित्तिपर खड़ी की दै; 


र्श्दे वतोत्सवचन्द्रिका । | 
जो सर्वथा अ्रसंगत और समस्त शाख्रोके प्रतिकूल होनेसे त्याज्य है। कनागत- 


यह कर्ण +आगतसे नहीं बना है, किन्तु कन्या+गत से कनागत बना है। 
कारण कि कन्याराशि पर जव सूख्ये आते है, तब ये धाद्ध किये जाते हैं। इस 
विषयके प्रमाण पाठकोंकी भेट हैं। ब्रह्मपुराणमें इसका प्रकरण इस प्रकारसे 
आया हैः-- 








झाश्वयुजां तु कृष्णायां तअयोदश्यां मघासु च । 
प्राइड तौ यमः प्रेतान्‌ पितृश्चाथ यमालयात्‌ ॥ 
विसजयति भूलॉक॑ कत्वा शूग्यं खक पुर । 

ते पुआदेः प्रकांकति पायर्स मधुसंयुतम्‌ ॥ 
कन्यागते सचितरि पितरो यान्ति वे सुतान। 
अमावस्यादिने प्राप्ते ग्हद्वारं समाश्रिता। ॥ 
भाद्धाभावे खभवन शाप दत््वा वजंति ते । 
अतो सूलेः फलैर्वापि तथाप्युदकतपंणः ॥ 
पितृतुष्टि प्रकुर्वीत नेव भ्राद्ध ,विबजयेत्‌ । 

“आश्विन मासके कृष्णपक्तमें, अयोदशी ओर मधघामें तथा प्रावृड्‌ ऋतुमे 
यमराज मझ्ुत पितरोंको यभालयसे छोड़ देते हैं। वे पितर पुत्रादिकोसे ज्षीर 
प॒व॑ मधुयुक्त पदार्थ मिलनेकी इच्छासे इस लोकमे आते दै। जब सूय्ये कन्या 
राशिपर आता है, पितर तभी यहाँ आते हैं ओर आमाघस्याके दिन तक घरके 
द्वार पर ठहर कर श्राद्ध न करनेवाले लड़कोको शाप देकर पीछे यमलोक 
चले जाते हैं। इस लिये कन्द, फल, मूल ओर शाकोदिसे अवश्य ही धाद्ध 
करना चाहिये । 


' गरुड़ पुराणके नागर खराडमे भी लिखा है।--- 
अमाव घध्यादिने पराप्ते ग्रहद्धारं समाध्रिताः । 
वायुभूताः प्रवाउछुन्ति भ्राद्धे पितृगणा नणाम ॥ 
यावदस्तगतं भानोः छुत्पिपाखालमाकुलाः । 
ततश्चास्तं गते सूर्य निराशा दुःखसंयुताः ॥ 
निःश्वसंतश्िरं यान्ति गहयन्‍तः सववंशजम | 
तस्माच्छाद् प्रयल्लेन भ्रमायां कत्तमहति ॥ 
“अमावस्याके प्राप्त होनेपर पितर वांयु-रूप होकर भ्राद्धकी अ्रभिलाषांसे 
भंरके द्वारपर रहते हैं। जब तक सूय्ये अस्त नहीं होता, तब तक क्षुत्पिपांसासे 
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थ्ाकुंल होकर ठद्दरते हैं; परन्तु सूथ्थे अस्त हो जानेपर निराशासे दुःखी 
होकर और अपने वंशजोकों श्राप देते हुए पीछे चले जाते हैं। बुद्धिमान 
पुरुषको अमावस्यामें अवश्यमेव भ्राद्ध कप्ना चाहिये यद्यपि यहां 
पह शंका हो सकती है,--“डपयुक्त प्रमाणोंसे जितने लोग यहाँ मरते 
हैं, वे सब यमलोकमें ही रहते होंगे तश्नो तो प्रतिवर्ष अपने वंशजोके 
धरोपर आ जाते हैं ? यदि ऐसा हो, तो मनुष्य मरकर अन्य योनिमे जाता है-- 
यह शाख्रोका सिद्धान्त मिथ्या ठदरेगा १” परन्तु इस भकारकी शंका न करना 
चाहिये। कारण कि मरनेके पश्चात्‌ झत पितर अनेक स्थानोमे रहते है। 
उनमैंसे जो यमलोकमें रहते हैं, चायुवत्‌ आनेका क्रम उन ही का है। दूसरे 
जो कर्मानुलार इस लोक या अन्य लोकमें मजुष्य, गाय, भेंख और व्यात्रादिके 
अन्ममें पहुँच जाते हैं, उनके निमित्त किये भ्राद्धके फल्नको वखादि दिव्य- 
पितर उसी योनिम पहुंचाते हैं। इस क्रमको देमाद्विमे इस प्रकारसे 
बतलायां हैः-- क्‍ . 

देवो यदि पिता ज्ञातः शुभकर्माचुयोगतः । 

तस्यान्नमस्तं भूत्वा देवत्वेष्यजुगच्छति ॥ 

गांधव भोगरुपेण पशुत्वे च तृ्ण भवेत्‌ । 

भ्रार्वान्नं वायुरूपेण नागत्वेप्यनुगच्छति॥ 

पान सवति यक्षत्वे राक्षसत्वे तथामिषम्‌ । ७ 

दानवत्वे तथा मांसं प्रेतत्वे रधिरोदकम ॥ 

मालुषत्वे उ्लपानादि नानाभोगरसो भवेत्‌ ॥ 

“पिता यदि शुभ कर्म करनेसे देवता हुआ है, तो उसके निम्नित्त दिय्या 
हुआ भाद्ध दिव्य पितसेंके द्वारा अम्हृत होकर डनको मिलेगा। इसी प्रकार 
गस्धर्व-योनि्मे भोग-रूपसे, पश्च-योनिमें तररूपसे, नाग-योनिमे चायुरूपखे, 
यत्तयोनिमेँ मद्यरूपसे, राक्षस एवं दानवयोनिरे मांसरूपसे, प्रेत योनिर्म 
राचिररूपसे, और मलुष्य-योनिमें अन्नरूपसे मिलता है।/.. क्‍ 

कन्यागत सूर्यमें ही मदालय भ्राद्ध करनेकी प्राचीन व्यवस्था है। नागर 
हाइमेंमीआयाहैपय......... « 

आपषात्यः पंचमे पत्ते कन्यासंध्थे द्वाकरे। 

योचै श्रा नरः कुयांत्‌ पुकस्मिन्नपि बासरे ञ 

तस्य सस्वत्ध्वरं यावत्‌ त॒पताः स्युः पितरों घुबम ॥ 
श्छ् 


:औह८ प्रतीत्सवचन्द्रिका । 
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आषाढ़ी पौर्णिमासे पांचवे पक्षमें कन्या राशिपर जब सूथ्ये आवे, तब 
जो महुध्य शक दिन भी श्राद्ध करता है, उसके दितर देव एक खाल तक तृप 
रहते है |” इसी प्रकारसे मार्केए्डेय पुराणमे भो आया है 
कनन्‍्यागते सवितरि दिनानि दश पंच च। 
पावंणेनेव विधिना तत्र श्राद्ध विधोयते ॥ 

“कन्यागत सूय्येके पन्‍द्रह दिनोमे पावंणकी विधिसे भ्ाद्ध करना चाहिये।? 

इसी प्रकरणको वृद्ध मनुजीने भी लिखा है 
नभसि हापरः पक्षों यत्र क्यों बजेद्रविः | 
स महालय खंजञा स्थाद गजच्छायाहयस्तथा ॥ 
पावंणेनेव विधिना भ्रार्धं तत्र विधीयते ॥ 

“भाद्रपद्‌ मासके कृष्ण पत्षमें जब कन्याका सूय्ये हो, तब उस कातलको 
महाल्षय या गजच्छाया संज्ञा होती है, इस लिये उस कालमे पावंणकी विधिसे 
भाद्ध करना चाहिये |? आदित्यपुराणमे भी आया है।-- 

कन्यागते सवितरि यान्यद्यानि तु षोड़श । 
तुभिस्तानि तुल्यानि पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ? 

“कन्यागत सूथ्येके सोलह दिनोमे पितरोंके लिये जो श्रांद्ध किया जाता 
है, वह अक्षय पुएयका देने वाला यज्ञके समान होता है 

साराश-+कनागत शब्दका अर्थ कर्शांगत न होकर कन्यागत ही सब 
शास्रोको अभिमत है। जिस पुरुषके माता पिताका जिस तिथिमें देहान्त 
हुआ है, उसी तिथिमें आश्विनका श्रार करनेकी प्रचलित रुढ़ी 

भी अन्ध परंपरा गत नहीं, किन्तु शांखीय है कात्यायन ऋषि लिखते हैं।--- 
पर . या तिथियस्य मासस्य खझुत्युदेतुः प्रचर्तते । 
सा तिथि पिठ्पक्षेपि पूजनीया प्रयल्लतः ॥ 

“जिस मासकी जिस तिथिमें मरण हुआ हो, पितपक्षमं वही तिथि 

श्राद्धकी लेनी चाहिये |”? 
| चेक्में भ्राद्ध । 

यद्यपि वेदोबे झुतक भ्राद्धके प्रतिपादक सहस्ावध्रि मन्त्र मिलते हैं 
परन्तु इस छोटेसे निबन्धमे उनका लिखा जाना असम्भव ही नहीं, किन्तु 
ब्यथे भी है। जिन लोगोंको विशेष मन्‍त्रोंके देखनेकी अभिलाषा हो वे मूल 
स्दिताओम देख सकते हैं। _ 


महालय ध्राद्ध । ' २१७ | 
नव: फंइिअकक्प्य्य्य्ट्ट्ट्स्क्‍क्‍्ल्ेल्टे्ट्2ड्ट्ट्े्क्‍्े्ऐडूडल्टल्ल्टयटललटसॉेॉेललल: 
... शतपथ्म लिखा है।-- 
अथ पुरस्ताठुल्सुक निद्धाति स यद्‌ निधायोल्सुऋ- 
मथेतत्‌ पितृभ्यो दूच्यात्‌ अखुरा रक्तसानि छोषा मेतद्विभ- 
थीरन्‌ तस्मात्पुरस्तादुस्छुक चिद्धाति । 

“वितरोके पिण्डदान करनेकी वेदीके ञआ्रागे उद्पुक जलती लकड़ीको 
खखे। जलती हुई लकड़ी न रखी जाय तो पितरोके भागोंकों श्रसुर राक्षस 
इबड़ कर देते हैं, इसलिये जलती लकड़ी धरना यह वैदिक विधि है। इसको: 
बीवितौके भ्राद्धमे घटाने वाला, बुद्धिमान ही नहीं किन्तु महाब॒ुद्धिमान होगा | 
प्रधव वेदके ? चरा ३४ में लिखा हैः-- ' 

ये निखाता ये पर्सोेप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः 
स्वास्तांत्ञञ आवह पितृन्हविषे श्रत्तवे ॥ क्‍ 
“हे अग्ने ! जो पितर गाड़े गये, जो पड़े रह गये, जो अग्रिम जला दिये 
क्‍ गये और जो उद्धित-फेके गये, उन सबको हवि भक्षणके लिये बुला लाओ [”: 
पजुर्वेद रे १६।६७ में भी लिखा हैः-- 
ये चेह पितरो, ये च नेह यांश्र विज्ञायां ॥ 
उचनमविद्य त्वं वेत्थमति ते ज्ञात बेदः 
स्वधासियज्ञ छुक्कत झुषख ॥ 

“जो वितर इस लोकमे है, जो पित्तर इस लोकम नहीं हें--चमलोकम ही 
है, जिन पितरोंकीं हम जानते हैं ओर जिनको हम नहीं जानते, हे सर्वज्ञ अप्ले ! 
उक्रो तुम जानते हो, सो आप पितरोके अन्नसे शुभ यज्ञकों सेबन करो 7 
यजुवे दके १६७० में और भी लिखा हैः--- । 

उशुन्तरुत्वा निधी महायशन्तः समिथी महों । 
उशन्लुशत आचबह पित न्हविषे श्रत्तवे ॥ 
“है अग्ने ! कोमार्थी दम तुम्हें: स्थापन करते हैं, ओर प्रज्वलित करते 


है हवि चाहनेवाले पितराकों हवि भक्तणके लिये बुला लाओ |” अथवंम झोर भी 
भ्राया है । 
थे अश्विदग्घा ये अनप्िदग्धा भध्ये दिवः खघया मादयस्ते। 

त्व॑ त॑न्वेत्थयति ते जातवेद: खधया यज्ञ खधिति हुषन्तापू॥ 

'जो अप्निमें दरघ हुए और अप्निमें दग्ध नहीं हुए--चुलोकके मध्यमें 
अ्रमपरुप अन्नसे प्रसन्न हैं, हे अश्े ! तू उनको जानता है," वे तेरे द्वारा 





श्श०...० बतोत्सचचन्द्रिका । 











कफ का का  ्/्् तल 
अन्न सेवन करें ।” भप्नि ही पिता और देवोका द्त है यह यजुबंदके १ $।६५ में 
स्पष्ट लिखा है।-- 
योषश्निः कव्यवाहन पितृन्यज्ञदता बृधः। , 
: प्रेद्व हृव्याच निवोचति देवेभ्यश्व पितृभ्य आा। 

“जिस कव्य वाहन नाम अश्लविने सत्य या यश्ञकी वृद्धि करनेवाले पितराका 
यजन किया, यही शअ्रश्नि देवताओं और पितरोंके लिये हवियोंको सब ओर 
पहुँचाता है। यजुर्वेदके १६५८ में पितरांसे प्रार्थना भी की गयी है:-. 

आयन्तु नः पितरस्सोस्या सोझिष्वासा पथिपिदेवयानै: । 
अस्मिन्‍्यशे खधया मद्नन्‍्तोधि गुवन्तु तवेनत्वस्मान ॥ 

“खोमके योग्य अप्नि द्वारा खादित हुए हमारे पितर देवताओके गमन 
योग्य मार्गोसे आवे, इस य्षमें अन्नसे प्रसन्न होकर बोलें और हमारी रक्षा करें। 
जीविताम कभी भी नहीं घटनेवाली एक बात श्रथर्व वेदके १८।४।८४०।७४ में 
लिखी हेः-- 

खधा पितृभ्यः पृथिवी षद्भ्यः खथधा पितृश्यों । 
अन्तरित्ष पदुभ्यः खधा पितृभ्यो दिवि षदुभ्यः ॥ # 

“जो पितर पृथिवाीमें हैं उनके लिये, अन्तरिक्तमें हैं. उनके लिये ओर जो 

खगमें हैं उनके लिये खधा कव्य देता हूँ ।” श्रथर्वके १६।३ में ओर भी लिखा है;- 
पुनन्तु मा पितर; सोम्या सः पुनन्तु मा पितामहा पुनन्तु 
भपितामहा पवित्रेण शतायुषा पुनन्‍्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपिता 

महाः पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुव्य॑श्न थै । 

“अथे स्पष्ट है।!--यह भनन्‍्त्र खींचा तानीसे भी जीवितोंम॑ नहीं 
लगाया जा सकता; क्योंकि सौ व्षकी श्रायु देना--यह जीवित पितराोके 
अधिकारकी बात नहीं है। इसके अतिरिक्त द्वितीय शतपथ २२४२१ में 


“तिर इव चे पितरो मलुष्येभ्यः” पितर मज्ुष्योंसे विलक्षण हें--कदह कर और भी 
स्पष्ट कर दिया है। 


अब में एक ऐसा भन्‍्त्र भी यजुवेंदका पाठकोंके सम्मुख उपस्थित 
करता हूँ, कि जिसका तात्पर्य कोटि डपाय करनेपर भी जीवितामे नहीं जा 
सकता यज्ञुवँंद्‌ २२३ में:-- 
आधत्त पितरों गभ कुमार पुष्करसज्ञम 
यथेद्द पुरुषो सत्‌ । 


देवी नवरात्र महोत्सव | २२१ 
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चिता फढमा, १. 


५ चनीपीषटीनट तीज कि भी अब मा राम 


“हे, पितरो ! जैसे इस ऋतुम देव मनुष्य पितरोंके अथंका पूर्ण करने- 
वाला होवे, वैसी पुष्पमाला पहनने वालां गुणवान्‌ पुत्ररुपसे गर्भकों सम्पांदन 
करो। इसका अन्यथा अर्थ नहीं हो सकता, कारण कि प्रथम तो जीवितोसे 
पुत्रवधु इस प्रकारकी प्रार्थना करे--यही असम्भव है। दूसरे, शह्यसूत्रमे स्पष्ट 
ही लिखा है । 

आधत्त पितरों गर्भमिति मध्यम पिण्ड पत्नी प्राशनीयात। 

“आधत्त पितरों गर्भभ--इस मन्जकों बोलते समय मध्यम पिश्डको 
पत्नी खाबवे |” इसको तृतीय अध्यायमे मलुज्ञी महाराजने और भी स्पष्ट 
किया हैः-- 

पतिव्रता धर्-पत्नी पितृपूजन-तत्परा । 
मध्यमन्तु ततः पिण्डमद्यात्सस्थक्‌ सुताथिनी ॥ 
आंसुष्मन्तं खुतं खूते यशों मेधा समन्वितम्‌ । 
घनवन्तं प्रजावन्तं साक्विक घामिक तथा ॥ 

“पतित्रता धर्मपल्ली जो पितृपूजनमें तत्गर हो और पुत्रकी वांछावाली 
'हो, वह श्रच्छी प्रकार मध्यम पिएडको खावे, आअुष्मान्‌ , यशोवान्‌ , बुद्धिमान , 
धनेवान्‌ , प्रजावान, सात्विक और धार्मिक पुत्रको पेदा करे” 





२-देवी नवरात्र महोत्सव । 


७०७७आाओं 


मार्केटडेय पुराणमें जो देवीका माहात्म्य, देवीलप्तशतीके द्वारा' प्रकट 
किया गया है, उसमें लिख। है, कि शुंभ निशुंम और महिषासुरादि तामसिक 
वृत्तिवाले अखुरोके जन्म होनेसे देवता दुखी हो गये और सबने मिल कर चित्‌.. : 
शक्ति--महामायाकी स्तुति की । देवीने वरदान दिया,--/डरो मत, में अचिर- 
कालमें प्रकट होकर इन अतुल पराक्रमी अखुरोंका संहार करूंगी और तुम्हारे 
दुःखको दूर करूगी। मेरी प्रसन्नताके लिये तुम लोगोको आश्वन शुक्ल 
प्रतिपदासे घटस्थापनपूर्वक द्शमी तक नव दिन पूजा करनी चाहिये। बस 


इसी आधारपर यह देवी नवरात्रका महोत्सव अझअनादिकालसे आज तक चला 
आता है । 





२२२ बतोत्सवचन्द्रिका । 
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ज््व्ध्व््य््््् आसन) 
. शा्त्रीय स्वरूप । 
बतविधि-- 
इस नवरात्र बतकी प्रथम तिथिकों गोविन्दाणंव और मार्कण्डेय पुराण 
एवं देवीपुराणमे परविद्धा अहण किया है। यथा: 


“पृवचिद्धा तु या शुक्ला भवेत्यतिपदाश्चिनी । 
नवराजवतं तसयां न कार्य शुभमिच्छुता ॥” 


प्रतिपदाको जो घट स्थापन होता है, उसकी विधि इस प्रकार है। 
प्रातःकाल तैलाभ्यंग सनांनादि कर “देशकांलो संकीरत््य ममेह जन्मनि दुर्गा 
प्रीति द्वारा सर्वांपच्छांतिपूर्वक दीर्घायुर्विपुल घन पुत्रपोत्राद्यविच्छिन्न संतति- 

द्वि स्थिर लक्ष्मी कीत्तिलाभ शतञ्रुपराजय सदभीए सिद्धयथर्थ शारद नवराजत्रे-.. 

प्रतिपदि विहितं कलशस्थापन दुर्गापूजं कुमारि पूजनादि कर्म करिष्ये 5 
प्रकार संकल्प करे तथा गणपति-पूजन, पुरयाहवाचन, नान्दीधाद मातृका-पूजन 
ओर ऋत्तिक्‌ वरण करनेकी प्रतिज्ञा करे। तत्पश्वात्‌ “महीयौः” से पृथिवीको 
स्पश कर, “ओ्रोषधयः संवद्न्‍्ते” से य्योको डालकर, “आकलशेघु” से कल्नश- 
स्थापन कर, “इमम्मे गंगे” से जल भर कर, “गन्ध द्वाराम” से गन्च लगा कर 
“ओषधयः” से सर्वाषिधि लेकर, “काणड़ात्काणड़ात्‌” से दूर्चा लेकर, “अश्वस्थेव” 
से पश्च पल्चत्र लेकर, “स्योना पृथिची” से स्रात प्रकारकी मिट्यी लेकर 
या; फलिनीः' से फल ग्रहण कर, “सहिरल्ानि” से पंचरल लेकर, “हिरण्य 
रूप? से सोना डालकर, “युवा झुवासा” से वस्त्र या सूचको लपेट कर “पूर्णा 
देवी” से कलशपर पूर्णपात्रकों रखकर तथा वहां वरुणक्री पूजा कर, प्राचीन 
अथवा अर्वांचीन प्रतिमामें आवाहनपूरबक डुर्गाकी पूजा करे । 

अथ पूजा-- आगच्छ वरदे” से आवाहन करे | तदनन्तर आसन, पा, 
अप्य, आचमन, पश्मास्तस्तान, वस्त्र, अलंकार, गन्ध, अक्षत, पुष्ष और परि 
मल द्वव्यादिसे पूजन कर, अंग पूजन भी करता चाहिये। तत्पश्चात्‌ धूप, द॑ 
नेवेदय, आचमन ताम्बूल, फल, दक्तिणा, आरति और मंत्रपुष्पाअली करके 
प्रदेज्षिणा करे ओर ऋत्विक्‌ वरण करके कुमारी-पूजन बरे। श्रथ कुमार 
पूजा--“एक वैसे न्‍्यून अथवा एक चर्षफी कन्याका पूजन न करना साहिये। 
वी चषेसे लगाकर द्श वर्ष तककी कन्याका पूजन यथ विधि करना चाहिये ।” 
शाठःकाज् अभ्यंगस्नान करके कन्यांका आवाहन कर इस मंत्रको बोले-- 


देवी नवरात्र महोत्सव । २२३ 





“जगत्पूज्ये जगद्वन्ये स्वेशक्तिखरूपिणि। 
पूर्जां ग्रहाण कोमारि जगन्मातनंमोस्तु ते ॥ 

प्रतिपदासे लगाकर दशमोी पयंन्‍्त कन्योका पूजन करना चाहिये। देवी 
_ अवरात्रके करनेका अधिकार सम्पूर्ण मनुष्योको है। विधिमात्र मिन्न भिन्न है 
ब्राह्मणादि सात्विक लोगोकी पूजा मांस रहित और क्षत्रिय शद्रांदि 
तामस राजस लोगोंकी मांस युक्त. होती है। प्रतिपदाकों घठस्थापन 
करने बाद दशमी पर्यन्त नित्य सघ्तशतीका जप, देवोभागवत श्रवण, अखरण्ड- 
दीप, पुष्पमाला समपंण और उपोषण या एक झुक्त करना योग्य है। घटके 
पास नव धानोंकों बोना चाहिये ओर अन्‍्तर्मे उनके पेड़ौको प्रसादी लेकर 
मस्तकपर चढड़ाना चा हिये। पश्चमोके दिन उपांग ललिता बत करे, मूल 
'नत्त्रमें सरखतीका आवःहन कर पूर्वाषाढ़ाम पूजन करे, उत्तराषाढ़मं बलिदान 

और भ्रवणमें विसर्जन करे । अ्रष्टमी ओर नवमीको महातिथि कहते हैं । 

छेकिक-स्वरूप । 

सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु ओर शक्ति ये पाँचो देवता पृथक्‌ पृथक्‌ होनेपर भी 
एक ब्रह्मके ही रूपान्तर हैं--यह निखिल वेद शा्त्रोत्नी सम्मति है। देवीकी 
'उपांसना कहीं विशेष कहीं थोड़ी--अखिल भारतवर्ष पायी जाती है। पत्येक 
हिन्दूके घरमे कुलदेवीके नामसे भगवतीके किसी न किसी नाम तथा रूपकोी 
पूजा अवश्य की जाती है। जो लोग सोर, शैव, गाणपत्य ओर वेशव हैं--. 
वे भी सुख्यरूपसे अपने अपने इष्टदेवोको मानकर शोणरूपसे देवीकी उपासत्ता 
अवश्य करते हैं। शाक्त लोगांका तो परमध्येय देवी ही है। यद्यपि शाक्त 
'ज्ञोग भी गौणरूपसे अन्य देवोका पूजन करते हैं, परन्तु मुख्यरुपसे भगवतीका 
'ही आराधन करते हैं। इनके पन्थका नाम शाक्त पन्‍न्थ है। शाक्त पन्थमे दो 
विभाग हैं-- ( १) दक्षिण मार्ग और (२) वाम मार्ग? दक्षिण सा्गमें 
देवीकी उसी सास्विक पूजाक्ना प्रचार है, जिंसका वर्णन वेद और शालोमे 
पाया जाता है। वाम मार्गों तंत्र, आगम, मंत्र शास्त्र, पूर्व कोल, ओर वाम- 
"मार्ग कहते हैं । इन मार्गोके विधायक तंत्र अ्न्ध हैं, जिनको शिवजीने 
पावंतीसे कहा है। तंत्रोमें पूजा, न्‍्यांस, मुद्रा ओर बीजादिके मंत्र लिखकर 
'अनेक विधि लिखी हैं और इनके देवताओको दूश महाविद्या कहते हैं। जिनके 
नाम ये हैं--/( १) श्यामा ( काली ), (२) तारा, (३) तजिपुरा, (४ ) बगला- 
( मुखी, (५) छिल्नमंस्वका, (९) मातंगी, (७) धूमावती, (८) भैरवी, 


२२७ वबतोत्सवचन्द्रिका । 
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(९ ) महाविद्या, और ( १० ) भरुवनेश्वरी । इसके सिवाय अबतारोके कारण 
त्रिपुरसुन्दरी, ललिता, शाल्ता, ढुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, चंडी और चामुणडा 
आदि नाम भी देवीके ही हैं। तान्त्रिक, सतको अनुसरण करनेवाला “देवी 
. माहात्स्य” अन्ध भी है, जिसका पठन नवरात्रोंमे किया जाता है। .,... 
बह्च देशमें ढुर्गाका पूजनोत्सव नवरात्रमे बड़े प्रचणड प्रमाणपर हाता है। 
प्रतिपदासे लगाकर पौर्णिमा पर्यन्‍्त यह उत्सव रहता है। उस समग्र आबाल 
'बुद्ध सब मनुष्य तन, मन ओर धनसे इस महोत्लवर्म लगे हुए देखे जाते हैं। 
प्रथम तो डुर्गाक्री पूजा करना-यहू बहुधा बह्ञालियोंका कुलाचार ही है, परन्तु 
इस अवखरपर तो सभी लोग नवराजके महोत्लवको मनाते हैं। देव मन्दिरोमे 
तथा घरोमे, देवीकी प्रतिमा ठथा घट स्थापित कर डलकी बड़े ठाठसे पूजा 
करते हैं और घर घरमें नृत्य, गौत ओर पूजा होती रहती है। बंगात्की 
राजधानी कलफत्ताम ये दिन खर्गीय होते हैं। वहाँकी उस शोभाकों देखनेके 
लिये सहस्तावधि बंगाली तथा इतर लोग गली कूचोमे फिरते रहते हैं। देवीके 
देवालयका बातावरण वाद, नृत्य, गीत, आन्दोलन, ललित खेल ओर दीपोत्सव 
'आदिके कारण उल्लाससे भर जाता है; जिससे बह देशका यह उत्सव श्रवरो- 
नीय बन जाता है। अन्तके तीन दिनाँमें राजिको जब महापूजाका समारंभ 
होता है, तब दीपोके प्रकाशसे राजिकरा भान नहीं रहता। “हुर्गामाताकी जय 
हो”--इस प्रकारके शब्द्से आकाश गूँज उठता है और ढोल तथा नगारोका 
ऐसा शब्द्‌ होता हे, जिसको सुनकर कोई अपरिचित मलुष्य “समग्र नगरमें 
रण कट्लोल हो रहा है” ऐसा कह सकता है। उस समय एक अपूर्व आनन्द 
तो यह होता है, कि अमुक बड़ा और अमप्तुक छोटा--यद भांवना स्वेथा वित्रय 
'हो जाती है। छोटे-बड़े, ख्री-पुरुष, राव-रंक और बाह्यण -चमार हम सब एक 
ही माताके पुत्र है, ऐसा मानकर सगवतीके आगे सिर नमाते हैं। दुर्गापृज्ञाके 
'बादू--अमावास्याके दिन कालीपूजा--श्यामा पूजनोत्सव होता है। 
शंका समाधान । 
। देवी नवरात्रक़े शास्त्रीय खरूपमे तो किसी प्रकारकी शंकाका अवकाश 
ही नहीं है, किन्तु लौकिक खरूपमें देवी मंद्रिकी प्रचलित हिंसाकों देखकर 
'लोगोके चित्तमे शंका ही नहीं--खेद भी होता है, क्योकि जो. खमसरत संसारके 
जीवोकी ज़ननी हो--उसके निमित्त हत्याकाएड किया जाय और उस हत्या- 
कारडको इतिहास तन्त्रादि ब्रन्थोमे धर्म माना जाय--यरद बड़े खेदकी बात है! 


देवी नवरात्र महोत्सव । श्श्प 
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परततु पाठकवर्ग | इस हत्याकाण्डसे दुःखित होकर धर्मंग्रन्थोंमें या तंच्रोमें 
शुषा उत्पन्न करना--यह मलुष्यका कतंव्य नहीं है, किन्तु उनको समभनेका 
प्रयक्ष करना ही मलुष्यत्व है। देवकार्योंमे हिंसाका प्रयोग अन्य शास्त्रोमें भी 
ब्राया है और तंत्रग्नन्थांमे भी आया है। विचारना इस बातका है,--“तन्त्र 
प््थोम श्रथवा श्रन्य प्रामाणिक शास्त्रोमं जहाँ हिलाका घोर विरोध किया गया 
है, वहाँ दहिसाकी आज्ञा क्‍यों .दी गयी है?” वेदोमे भी दो प्रकारके वाक्य 
मिलते हैं,--“ ( १) मा हिस्यात्सव-भूतानि--किसी भी प्राशीकी हिला मत 
करो तथा (२) चातुर्थिकपशुमालभेत-चातुर्थिक विधिमे पशुको मारना 
चाहिये |” यद्यपि ये दोनों वाक्य श्रापसमें विरोधी हैं, परन्तु इनको संगति 
पूंवमीमांसाम॑ लगायी है । शाबर भाषकारने “चोदनालक्षणोडर्यां घमेश 
मौमांसाके इस प्रथम सूत्रपर ही विचार किया है, वह इस प्रकार है.। पूर्वेपच्षवाला 
कहता है,-वेदरमं जो लिखा है वह धर्म है--यह न कद कर “चोदना लक्षणो5 
थो धर्म;” अर्थात्‌ विधिवाका ही घर्म हे--यह क्यो कहा गया ? इसका 
'सम्राधान करते हुए मीमांसाशास््रमे यह लिखा गया है, कि वेदोमे तीन 
प्रकारके शब्द है,--“ (१) विध्यत्मक, ( २) नियमात्मक ओर ( ३) परि- 
संख्यात्मक |” इन तीनों लक्षणोंकों स्पष्ट करनेके लिये लिखा हैः-- 
विधिरत्यन्तमप्राप्ती नियमः पाक्तिके सति। 
रे अजञ्च चान्यत्र सम्प्राप्ती परिसंख्येति गीयते ॥” 
्््ि विधि- ः 
,._ “अत्यन्तमप्राप्ती विधिः” वेदकी इस प्रकारकी बात, जो ग्रत्यज्ष अलु- 
मान और उपमानादि प्रमाणों द्वारा न जाती जा सके, किन्तु बेर ही डसमें 
अम्राण हो, ऐसी अलौकिक भाववाली बांतको जो शब्द बतलावे, वह शब्द विधि 
वाक्य कहा जांता है। जैसे--“खर्गकामों यजैत” खर्गलोकरम जानेकी कामना- 
ब्राला यजमान यज्षका करे । किसीने किसी भी यजमानको प्रत्यक्ष खर्गमे जाते 
हुए नहीं देखा है, इस कारण यह शब्द प्रत्यक्षका विषय नहीं। रहे- अड॒- 
मान और उपमान, ये दोनों प्रत्यक्षके आश्रित हैं। जहां प्रत्यच्षकी ही पडुच से 
हो, वहां इन दोनोकी क्या गणना है? इसी कारण इस प्रकारके वेद्वाक्यों- 
को विधिवा तय, प्रेरणावाक्य या चोदुनावाक्‍्य कद्दते हें । 
ः द द नियम-- 
“पाक्षिके सति नियमः” जिख वाक्यमें दो पत्त हो, अर्थात्‌ जो क्रिया यो 


श्श्द्ध ब्रतीत्सवचन्द्रिक। । 
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भी हो सकती हो ओर या भी हो सकती हो तथा उन दोनों प्रकारोमेसे एक 
प्रकारका जिसः वाक्यमें अ्रहण किया हो, उस वाक्यको नियम्र-वाक्य 

कहते है। 'जैसे--“तरांडुलान वहन्ति” यज्ञमें जो चावल ग्रहण किये जाते हे, 
उनको घानसे निकाला जाता है परन्तु धानसे निकालनेकी दो विधि है, ( १) 
नखोंसे, या (२) ऊखली मूसलसे कूट करके ।” इन दो विधियाँमें से वेद ऊखली 
मूसलके कूटनेको ही बतलाता है; अतः-- यद्द वाक्य “विधिवाक्ा” न होकर 
नियमवाक्य ही है । 

ह परिखंख्यो-..- 

.. “अ्त्र (लोके ) अ्न्यत्र च (वेदे ) सम्प्राप्ती परिसंख्या” जिस अपिप्राय- 
की. सिद्धि लोकमे प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे भी हो,. और वेदादि शास्रोंसे भी दो, 
उसको परिसंण्या वाक्य कहते हैं। जैले--“पंच पंचनखा भदया:” पाँच नख- 
वाले पशुओ्रोमेसे पाँच ही खानेके योग्य हैं। माँसमत्तणको केवल शाख्योने ही 
नहीं बतलाया है, किन्तु,इसकी प्रवृत्ति तो खाभाविक भी है। अथांत्‌ बिना: 
शास्ाशाके भी लोग मांस खाते ही हैं। इससे इस लोकव्यवहत वाक्यको 
विधिव!क्य न कहकर परिखंख्या कह्य जाता है। इसी परिसंख्याका अभि- 
भाय समभाते हुए लिखा है,-.. 


. अवशिष्टभागे निषेधा्थ परिसंख्या । 

“बचे हुए भागमें निषेध करनेके निमित्त परिसंख्या वाक्यकी प्रवृत्ति 
दोती है।? जैसे--पांच नखवाले रं० पशु हैं, डनमेंसे केवल पांचको ही खानेः 
की आज्ञा दी गयी है, तो इस आज्ञाका तात्पयं पाँच भक्य पशुओर्म न हो कर 
बाकी बचे १५ पशुओंके निेधमें है। एक बालक द्नि-रातमें ८ घंटे सोकर 
१६ घंटे खेलता है ओर पढ़ता एक घंटे भी नहीं, तब उसका पिता कहता 
हे,--“पुत्र आठ घंटे पढ़ना चाहिये और झाठ घंटे खेलना चाहियें।? यद्यपि 
इस वाक़यमें आठ घंटे खेलनेकी आज्ञा विद्ित होती है, परन्तु सूदम- 
विचारसे जाना जाता है, कि पिताके वाक्यका तात्पर्य आठ घंटेके खेलनेमें नहीं, 
किन्तु बचे हुए आठ घंरे--खेलके निषेध्रमं है। इसी प्रकार उपयुक्त परिसंख्या 
वाक्यका यही अभिप्राय जानना चाहिये |. , 

नियमचाक्य और  परिसंख्या वाक्यकों छोड़ कर चेदके विधिवाक्यों 
डा कहा हुआ उपदेश ही जैमिनीके मतमें 'घर्म कहा जाता है। इसी कारण 
“चोदनालक्षणो3थों घ॒र्म;» यह सत्र देकर ध्मके लक्षणोका स्पष्टोकरण किया 
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है। मीमांसाके इस निर्णयसे यह स्पष्ट हो जाता है, कि वेद, पुराण और 
धर्मशाखादि किसी भी ग्रच्थमे जहां जहाँ मांस भकच्तण या.हिसाका प्रकरण मिले 
वहाँ वहां उन वरक्योकी विधिवाक्य न मानकर परिसंख्यावाकक्‍्य मानना 
चाहिये--उनका तात्पये निषेधर्म ही समझना चाहिये। यदि इसके विपरीत 
विचास जायगा तो अर्थ न होकर अनर्थ दी होगा। वेद, शास्त्र शोर पुराणादि- 
परे तो परिसंख्यावाले वाक्य न्यूनतासे आये है, परन्तु तन्त्रग्नल्थोमें तो इनका 
पूर्णतया वर्णन किया गया है। तन्‍त्रग्नन्थोंकोी एक प्रकारसे घमंत्रन्थ भी कह 
सकते है, कारण कि जो मनुष्य जिस कल्षामे ही उसको उस कक्षासे ऊपरकी 
कत्तामे ले जानेवाली क्रिया ही धर्म कहलाती है। जैसे--एक लड़का एन्‍्ट्रेन्स- 
की कत्तामे है, उसको बी. ए. की तरफ ले जानेवाली क्रिया धर्म और मिडिल- 
की तरफ ले जाने वाली क्रिया अधर्म कहलायगी। इसी अकार एक पुरुष 
प्रहनिंश मांसभच्तण करके झगणित जीवोका बध करता है और अनियमित मद्य- 
पान करके अनेक स्थियोंसे संभोग करता है--इस प्रकारके मलुष्यकों तमोशुर्णी 
नहीं, किन्तु मज्षिन तमोग्रुणी कह सकते है | यह मलिन तमोगुणी पुरुष ज़िख 
क्रियासे शुद्ध-तमोगुणी बन जाय, उस्र क्रियाको इसके लिये धर्म कहा जायगा। 

तन्त्रग्रन्थोने इसी महत्कार्यको किया है। जो लोग अनियमित रीतिखे 
म्ंसांदि भक्तण करके अनेक प्राणियोंका संहार करते है, उनको उपदेश दिया 
है कि तुम लोग अपने लिये किसी पशुक्रो न मार कर किसी देवी आदि अपने 
एष्टके लिये मारा करो। और नित्य न मार कर अ्रष्टमी आदि देवीकी तिथियाँमें 
हो.मारा करो--यह तुम्हारे हिये धम्मं है। पाठकोंकी समभमे आया होगा, कि 
प्रतियभित हिसा करनेवाले लोगोंकों नियममें लाकर तनत्रग्नन्थोने जगत्‌का 
कितना उपकार किया है। अ्रतः यद् निःलन्देह कहा जा सकता है, कि 
अनियमित मांसादिके भक्षण करनेवाले लोगोके ,लिये, तन्त्रग्नन्थ श्रवश्य दी 
धमं ग्रन्थ है । परन्तु जो लोग प्रथमसे दी नियमितरीतिसे मद्य-मांसका सेवन 
करते हैं, उनका यह घर्म न होगा, उनका तो बिल्कुल छोड़ना ही धर्म कह- 
तायगा, क्योंकि उनको सत्वगुणकी ओर जाना'है। इसी प्रकार जो लोय 
प्रधमसे ही साहिवक प्रकृतिवाजे हैं, उनके लिये यह शुद्ध-तमोगुण धघर्य नहीं 
किन्तु श्रथर्म कहलायगा । यही कारण है, कि लास्विकप्रकृतिके लोग देवीको 
पूजा वाममार्गसे ल करके दुक्षियमार्गले ही करते हैं । 





हे 
+ 
अ्फानरन्‍न्‍न्‍कापकाकामपपप्य काया, डा! | 





३-विजया दशमी-दशहरा । 





शार्खाय स्वरूप । 

विजयादशमीका समस्त वृत्तान्त भविष्योत्तर पुराणमें मिलता है। इस 
तिथिको तारकोद्यव्यापिनी ग्रहण करना चाहिये, यह शास््त्रोंकी सम्मति है। 
चिन्तामणि प्रन्थमें इस प्रकार कहा हैः-- 

। आश्विनस्य सिते पत्ते दशम्यां तारकोदये। 
«,स॒ कालो विजयों नाम सर्वकामार्थलाधकः ॥ 

“आशिवन मासकी शुक्ला दशमीके दिन नक्षजोंके उदय होनेपर विजय नामक 
काल होता है ओर वह सब कामनाओंका देने वाला है।” शत्रुको विजय करने- 
की इच्छा करनेवाले राजाको इसी समय स्थान करना चाहिये। इस दिन 
यदि श्रवण नक्षत्रका योग हो, तो और भी अच्छा है। कारण, कि मर्यादा 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रजीने पंपापुरके जंगलकी समध्त बानरीय-सेनाको 
साथ लेकर आशिवन सुदी १० की श्रवण नक्षत्रवाली रात्रिमें ही. प्रस्थान कर 
लंकापुरीपर चढ़ाई की थी। जिसका परिणाम यह हुआ, कि राक्षसरांज 
रावणका नाश होकर भगवान्‌ राम॑चन्द्रजीकी विजय हुईं। इसी लिये यह 
दिवस पवित्र माना गया है तथा क्षत्रिय बौरोने सीमोल्लंघनके कार्यमें इसी 
द्निको शुभ माना है। हेमादरिमें यही लिखा हैः-- 

भ्रवणक्ष तु पूर्णायां काकुत्स्थः प्रस्थितो यतः | 
उल्लंघयेयुः सीमान्त तद्दिनक्षे ततो नरः॥ - 
दि शत्रुसे युद्ध करनेका प्रसंग न भी हो, तो भी इस दिन सीमोह्लंघन 
करना राजाकां अवश्य कतव्य है। सम्पूर्ण दल-बल सहित सीमोल्लंघनको 
जाना चाहिये और सीमाके बाहर जाकर किसी शमीके वृत्तका पूजन करना 
चाहिये । शमीपूजनकी विधि इस प्रकार लिखी है। . शमीके वृत्तके सामने 
खड़ा होकर ध्यान करे और यह मन्त्र बोलेः--- 
शमी शमयते पापं शमी शत्रु-विनाशिनी | 
अज्जुनस्य धजुर्धारी रामस्थ प्रियवादिनी ॥ 
हे शप्ति! तू पापौका नाश करनेवाला है और शत्रुकी नण्ट करनेवात्ा 
(। तूने अज्जुनरे घनुषको धारण किया और. रामचन्द्रजीसे प्रिय वाणी कही |? 


विज्या दशमी-दशहरा | २२& 
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. इव दोनों घटनाओंकों रामायण और महामारतके पढ़नेवाले श्रच्छी प्रकार 
ज्ञानते होंगे | दुष्ठ दुर्योधनसे निर्व[खित वीर पाणडव वनमे अनेक कष्ट सहकर 
जब राजा विराटके नगरीमे वेष बदलकर गये, तब अपने श्सरोंको एक शमीके 
वृत्कके ऊपर रख गये थे--उस विपत्ति-कालको राजा विराटके यहां ही विताया 
था| जि समय गऊश्रोंकी रक्षा करनेके लिये विराटके उत्तर कुमारने शज़ु नको 
श्रपने साथ लिया. ओर झजुनने उसी शमी-बृत्षपरसे अपने घन्नषकों उठाया 
इस समय देवताकी तरह इस शरमी-वृद्तने पारडवॉके अख्रोकी रक्ता की थी 
श्रौर इसी प्रकार रामचन्द्रजीके प्रस्थातके समय भी “आपकी विजय होगी”?+- 
यह शब्द शमी-वुद्धने ही कहा था। इसी लिये उपथुक्त ध्यानडे ल्छोकम इन दोनों 
प्ररगाओंका वर्शन किया गया है। अस्तु, इसी मन्त्रसे श रीका पूजन कर तथा 
एस वृक्षके सूलमेंसे गोली झत्तिकाकों लेकर, पीछे उसी ठाठ-बाटसे घर्कों 
श्रागा चाहिये और तवीन बस्तर भूषणौकों धारण करना चाहदिये-पयह विधि 
हेमाद्िकारने लिखी हे । क्‍ 

भविद्योत्तरमे इस विजयादशमीके उत्सवकों और श्रकारसे लिखा है । 
भगवान्‌ कूष्ण वन्‍्द्रने राजा युध्चिष्ठिर्कों इस प्रकार समझाया है।-- 
ह अलंकतो सूषितभृत्यवर्गं: परिष्कृतोत्तुं इतुरंग-नागः । 

वादिन्रननाद प्रतिनादिताश: छुमंगलाचारपरंपराशी: ॥ 
. है राजन | राजा खयं अलंकृत होकर अपने दास लोगौका #ंगार कहे 
श्रौर हाथी घोड़ोका #ंगार करे तथा गायन-वादनके द्वारा मंगलाचार करे। 
श्रपते पुरोह्चितकों साथ लेकर पूर्व दिशामें प्रश्यान करके सीमाड्े बाहर जाय 
श्रौर वहाँ जाकर वास्तु-पूजा करके श्रष्ट दिकयाल एवं पशथ्चिदेवतांकी वैदिक 
मंत्रोसे पूजा करे । तदनन्‍्तर प्रधानतया शमीकी पूजा ऋरनी चाहिये | शत्रुक्ी 
प्रतिकृति 'पुतला? बनाकर उसके हृद्यमे बाण लगाये और पुरोहित लोग बेद- 
मंत्रोका घोष करे। पूछय ब्राह्मणोका पूजन करे तथा फौज, हाथी, घोड़ा, अख्तर 
और श्ञादिकोका लिरीक्षण करे। यह सब क्रिया खीमसान्तमे करके बाजे 
गाजेके खाथ झपने मकानकों लौट श्राना चादिये। जो राजा प्रतित्रष इस 
विधिका पालन करता है, वह सदैव अपने शत्रुपर विजय प्राप्त करता है [7 
लोकिक स्वरूप । 

दशहरेका सम्बन्ध सगवाम रामचन्द्रज़ीके साथ है ओर भगवान्‌ राम- 

चनन्‍्दरकों मयादापुरुषोत्तमावतार-लंसारका आइश होनेके कारण अखिल मारत 
रह च्छ 





| 


२३० व्रतोत्सवचन्द्रिका 
बन कक कान न्‍कक्सम्म्न्र््प्य्््श्श्य्श्य्श्य्थ्श्श्श्श्त्तत्तज< 
मानता है। इस लिये दशहरेका त्योहार भी विभिन्न प्रकारोंले अखिल सारतमे ही 


मनाया जाता है।प्रजाकीय लोग तो मानते ही हैं, परन्तु राजालोग भी बड़े ठाठ- 
बाटसे मनाते है। इसमे सन्देह नहीं, कि इस त्यौहारके अवसरपर पशु- 
हिंसा बहुत होती थी, परन्तु बड़े हषंकी बात है, कि यह प्रथा अब भारतसे 
दिनो दिन कूच कर रही है। “दशहरा” इसत प्रचलित शब्दकी व्युत्पत्ति करते 
हुए कुछ लोग तो यह कहते हैँ,--“दशहरा यह दशरा शब्दसे बना है और 
दशरा भी दश शब्दसे बना है; क्योकि देवी-नवरात्र हो जानेपर दशर्वे दिन 
ही सीमोल्लंघन होता है |” शेष लोगौंका कथन है,--“रावणके वश 
शिर हरण करनेके लिये जिस दिन रामचन्द्रजीने चढ़ाई की, उस दिनका जाम 
दशहरा पड़ी ।” 

महाराष्ट्र देशम। दशमीको जो उत्सव होता है, डसको शिलंगण 
त्योहार कहते हैं । उसमें कालीय नागपर चसूत्य करनेवाले भगवान्‌ 
कृण्णका पूजन भी किया जाता है। शिलंगण शब्दक्ो लेकर महाराष्ट्रीय 
विद्वानोमें कितने ही दिन तक चर्चा रही, परन्तु अ्रब यह स्पष्ट हो 
गया, कि संस्कृतके “सीमोह्लंन” से भ्रष्ट होकर ही शिलंगण शब्द: 
बन गया है। महाराष्ट्र देशके अनेक स्थानों भेंसे और बकरेकी बलिभी 
इस दिन दी जाती है। बलि पशुको मारकर उसके सख्त शरीरको सीमापर 
जाकर गाड़ देते हैं, ज्िलका अभिप्राय यह है, कि एक वर्ष तक इस पाममें 
महामारी-दुभित्षादि उपद्व न होगे। सुरूय मुख्य ग्रामोमे मन्दिरके पुजारो 
लोग शमीको पूजा भी करते हैं श्रोरु शमीके, तिल्‍्लीके, बाजतीके तथां प्रन्दार 
के पत्ते तोड़कर उनको गणेशकी मूत्तिपर चढ़ाते हैं ओर गांवकी सीमापर ले 
जाकर गांवके लोग उनको लूटते हैं। पालकीम देवकी मूत्ति स्थापित कर 
बाजे गाजेके साथ सीमोल्लंघन करते हैं। मराठे और राजपूत लोग इस दिन 
शख्रास्ोकी भी पूजा करते हैं और इसी दिन घोड़ोकी भी पूजा होती है। कुछ 
कुछ राजा लोग द्शहरेके दिन बड़े खमारोहसे दर्वार करते हैं। मैसूर और 
बड़ोदाका उत्सव प्रक्तणीय होता है। 

राजपूतानेसे, भी यह त्योहार बड़े ठाठ-बाटसे होता है। कारण यह है 
कि इस त्यौहारका सम्बन्ध शूर वीर पुरुषोसे है और राजपूतानेके राजा लोग 
प्रश्नससे हो वीराग्मणी रहे हैं। इसलिये अरब भी वीरतामें चाहे न्यूनता हो 
परन्तु दशहरा मनातेमे किसी प्रकारकी कमी नहीं है। दशहरेके दिन संबसे 


आस आस सार ७७२०३णफककथ 
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'यमतो सीमोह्लंघनकी विधि घनकी विधि होती. है। फिर है। फिर खेजड़ी (शमी ) का पूजन 
होतो है श्री उसके बाद मेदानमे एक हृष्ट-पुष्ठ भेंसा जो इसी कामके लिये 
प्रथससे खूब पुष्ठ कराया जाता है--छोड़ा जाता है। डस भैंसेमें एक तीर 
हों राजा साहब मारते हैं, फिर उनके सरदार लोग घोड़ोपर सधार होकर नंगी 
तलवारोसे भगाते हुएए उस संखेको मारते हैं! कहीं कद्दीं तो विशेष भगानेके 
निमित्त उसके घावोपर नमक मिर्च छिड़कनेकी भी रीति थी और प्रथमसे 
उसको मद्यपान भी करा दिया जाता है। इस प्रकारकी घृणित विधिसे 
उसका बध किया जाता है। बड़े झरानन्दकी बोत है, कि अब कितने ही सदय 
प्रहाराजोने इस घुणित प्रथाको बन्द्‌ कर द्या है। यहां तक कि देवी-देवताओं 
को बलिप्रदान करनेमे मअगणित भेसे बकरे बलि दिये जाते थे, वे भी किसी 
किसी महाराजने बन्द कर दिये हैं। आजके दिन राजा महाराजा और घनी 
लोग नीलकंठ पत्तीके भी दशन किय। करते हैं। सायंकालके समय ठाठबाटसे' 
जलूसके साथ राजा लोग रावणकों मारनेके लिये नगरसे बाहर बनावदी 
तड़ामे जाते हैं ओर उस बनावटी लड्ढाम॑ पत्थर लकड़ी और कर्डोकी 
बंती हुई बहुत बड़ी बड़ी परन्तु खुन्दर सुन्दर रावण, कुंमकर्ण, मन्दोद्री, 
विभीषण और सीतांकी सूर्तियाँ भी द्वोती हैं। रावणकी सूतिके पेटमे लाल रंगसे 
भरा हुआ एक घड़ा रहता है ओर महाराज जाते ही जब रावणका बध करते 
है, तो उसी घटमें एक तीर मारकर पीछे लोटते हैँं। पश्चात्‌ हाथियोके द्वारा वे 
राक्षसोंकी मूर्तियाँ नश्श्र॒ष्ठ करवा दी जाती हैं । रावशका बध होते ही तोपोका 
फायर होता है,जिसके कारण श्राकाश गूँज उठता है। कीटा आदि राज- 
धानियामे तो ऐसे समयपर एक एक लाख मनुष्योका संघट्ट होता है । 
दशहराके द्वितीय द्विस अथवा तृतीय दिवस -मोहदलाकी सचारी होती 
है, वह बड़े ही ठाठबाटकी सवारी है। आामके बाहर किसी निर्दिष्ट रसुथानपर 
राजा अपने सप्रस्त हाथी, घोड़ा, खच्चर, ऊँट, बेल, मोटर, बग्गी, तांगा, 
सेज गाड़ी, सिकरम, इन्द्रविमान, तोप, बन्दुक, तलवार, तमंचा आदि समस्त 
भख्र-शस्र, पायद्ल, पल्‍टन, घुड़सवारादिको देखता है। इस श्रवसरपर शूर- 
बीरोके साहित्यकी एक बहुत अच्छी पदर्शिनी हो जाती है । 
_ पंजाबके प्रायः बड़े बड़े नगरोमेी ओर प्रधानतया पंजाबकी राजधानी 
लाहौरमे रामलीलाका बड़ा भारी उत्सत्र होता है। -राबण तथा इतर राक्षलो- 
की ताड़वृत्ञोसे भी ऊँची सूर्तियाँ बनाई जाती हैं; परन्तु सबसे बड़ी आकृति 


। 
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रावण और कुम्भकणकी. ही होती है। नगरके बाहर एक विस्तृत मेदानपमें 
लंका बनाई जाती है,। वहाँ रावण, कुम्भकर्ण तथा अन्य राक्षसौकी अनेक 
मूर्तियाँ होती हैं, क्योंकि प्रत्येक मोहल्लेके पृथक पृथक -रावणादिक राक्षस 
आते हैं। इन पुतलोको मजबूत बांसकी लकड़ियोंसे तयार कराया जाता है और 
ऊपरसे झुन्दर कागदोँसे मढ़ा जाता है। भगवाब राम और लच्मणकी 
सूर्तियों नहीं बनायी जातीं, किन्तु श्रत्यन्त सुन्दर दो बालकोकों वस्म तथा आसू- 
प्णोसे सजाकर ओर हाथमे घन्षुष वाण देकर राम तथा लक्षमण बनाये जाते 
हैं । लोग उन्हींके दर्शन सात्ञात्‌ रामकी तरह करके अपनेको कतंकझृत्य मानते हैं। 
इससे यह भी पता चलता है, कि आस्तिक हिन्दू समाजमें इस नई रोशनी 
समयमें भी कितनी प्रबल ईश्वर भक्ति है। जिस समय राम और लञ्षमशकी 
सवारी लंकामें शआंती है, तो डल्लासपूर्वक सच्ची भक्तिसे उपस्थित साठ 
सत्तर हजार मनुष्योके सुखसे “भगवान रामचन्द्रकी जय” का शब्द आंकाशमें 
उतना ही गूँज उठता है, जितना कि राजपूतानेम तोपोके फायरों का। अन्तर 
इतना ही है, कि तोपोंका शब्द कर्कश होता है और- यह भक्तिर्ससे भाषान्वित- 
टढु होता है। बनावदी लंका नगरी भी बहुत विचित्र बनायी जाती है । सी 
त्मय देवीके भक्त लोग भी देवीकी सवारी निकाल कर इसी स्थानपर शा 
ताते हैं। थोड़ी रात्रि गयी कि , दोनों पक्तकी बाणावल्ली छुटने लग जांती है, 
प्रोर अन्दाज एक घन्टेमें समस्त लड्ा जलकर भस्मलात्‌ हो जाती है। राज्सोके 
[तलोमें जब श्राम लगती है ओर भीतर रखे हुए स्फोटक पदाधोंका जो शब्द 
गैता है, वह बड़ा आनन्द्पद तथा कर्णप्रिय विदित होता है । 
लंकाइाहके पश्चात्‌ दो दिनों तक भरत-मिलापका महोत्सव भी बड़े 
गानन्द्से मनाया जाता है। भारतके अन्य भार्गोंमे सी रामलीलाका समारोह 
शैता है, परन्तु चह रामलीला बनारसकी जगदुविख्यात्‌ राम्लौलाओे ससूने- 
र होती है। दशहरेके दूसरे दिवस लोग अपने इश्मिन्नोंसे मिहनेको भी 
बाते हैं और आज कल तो इस अचधवसरपर कहीं कहीं सभा सोसाइटी हो कर 
ेजनीन व्याययान भी किये जाते हैं। यह वास्तवमें हो वेशकी भश्ाईका 
शरण है। 
शिक्षा । 
.. भोग्य पदार्थंकों अपने अपने अधिकारमें लेनेके लिये अनेक भोक्ताओंमें 
ँरस्परिक इन्द युद्ध होता रहता है । यह प्राकृतिक नियम है। इस प्रकारके 


विजयादशमी-दशहरा । २३३ 
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बुद्वकी प्रवृत्ति उसी दिनसे हो जाती है, जिस द्निसे भोग्य बस्तुकां निर्माण 
होता है और यह युद्ध निद्वुत भी तमी होता है, जब उस वबस्तुका नाश हो 
आता है। अर्थात्‌ भोभ्यवस्तुके निमित्त जो युद्ध होता है, डसको अनादि 
प्रनन्तकाल वाला समभना चाहिये। भारतवर्ष यह जनपद भी भोग्य पदर्थ 
है. इसी कारण अनादिकालसे आजतक इसपर प्रकृति के नियमाजुकूल युद्ध होते 
रहे है ओर होते रहेगे। “पृथिवीमे युद्ध बन्द हो जायगा?--चह कहने वाला 
बातो प्रकृतिके निपमको नहीं समझता ओर समझ कर कहता है, तो इसका 
वह श्रमिप्राय है, कि पृथिच्री नए हो ज्ञायगी । तात्पय यह है, कि जहां जगत्‌ 
है, वहाँ युद्ध अवश्य हे, जगतू्‌ नहीं रहेगा तो युद्धफकी भी समाप्ति  जायगी। 
संसारका सबसे पुराणकाल वैदिककाल ही है। डस शअ्त्य॑न्त प्राचीन कालमें 
भी श्रसुर और देवताओंमे भोग्या वसुन्धराके लिये बार-बार अनेक संग्राम 
एवं महा संग्राम होते थे। वैद्किकालके बाद उपनिषदर कालमें भी खुर और 
श्रसुरोंकी लड़ाईका पता चलता है। पोराणिककाश्षम तो बड़ेसे बड़े संग्।मौ- 
की ढोटीसे छोटी बातों तकका सविस्तर वृत्तान्त मिलता है। पौराशिककाल- 
केबाद श्र्वांचीन तवारीखोंसे भी वार-चारकी लडाइयोका इतिघृत्त ज्ञाना 
जाता है । 
आर्यजाति प्राचीन ही नहीं, किन्तु प्राचीनतम है, इसी कारण इसको 
अपने जीवनमें अनेक संग्राम तथा महा संग्रामोका खेल स्हेलना पड़ा है। यही 
कारण है, किभिारतभूमि जैसे “रत्नगर्भा वशुत्थरा” रही है, वैसेद्दी सदेवसे 
वीरप्रसूता भी रही है। यदि वीरप्रसूता न होतो, तो लाखों वर्षोके पुराने इस 
वौर महोत्सलघका आज नाम भी न होता। सखारांश--अ्रन्यदेशोकी अ्रपेक्षा 
भारतवर्ष युद्धकलामे सबसे अग्रणी रहा है। यह भारत:हम लोगोंके आलस्य- 
वश इलस संमय हज़ार आठ सौ. वर्षसे निःलंदेह वीरताले रहित काठकी 
पुतली बन रहा है, परन्तु प्राचीनकाल--आजसे पाँच हजार वर्ष प्रथम चक्र- 
वर्शो होनेका सौस्नाग्य इसी भारतकी था। उस खमयके भसारतमे वीरता इतनी 
बढ़ी हुई थी, कि ज्षत्रियोंके अतिरिक्त जो ब्राह्मणजाति सदैव शान्ति-प्रिय थी, 
उसने भी वी रतामें पहला नम्बर लिया। इसके उदाहरणा-खरूप मह|भारतके 
प्रहारथी कृपाचाय्य, द्रोणाचार्य और श्रश्वत्थामा आदि हैं। अत्यन्त प्राचीन 
श्रायज्ञांति यदि सबल न होती, तो उसको प्राचीनतम” कहलानेका सौभाग्य 
प्रातनन होता, क्योंकि प्रकृतिके राज्यमें सबलपदार्थ ही विशेष ठहर सकता 
३३० । 
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है, निबंल पदार्थ अचिरकालमे ही अपने अस्तित्वको नष्ट कर देता है। जिस 
प्रकार अनेक निबल जातियाँ बुदुबु॒दकी भांति उठकर नष्ट दो गयी, डसी प्रकार 
ओर उन ही निबेल जातियाके साथ यह भी नामशेष दी-गयीं होती, परस्तु 
आज भी चीन, जापान, तिब्बत ओर दिन्दुस्तान आदि देशोर्म विभक्त होकर 
हिन्दुजाति अ्रन्य जातियांकी अ्रपेक्षा अपनी खंख्याको आदश्श खंख्या बतता 
रही है| । 
पाठकथधर्ग ! यदि हम दशहरा त्योदहारकों वास्तविकभावसे मानना 
चाहते है, तो हमारा कत्तव्य होगा, कि उस प्राचीन वीरताको फिर भी गज्ने 
लगाँये। दुःखके साथ लिखना पड़ता है, कि श्रब डस प्राचीन चीर्ताका 
दम लोगाम नाम भी नहीं रह गया हे। थोड़े दिन पहले वीर शिरोमणि 
महाराना प्रतापके प्रसंगमे दलदी घायीकी लड़ाईमे भारतीय कज्षत्रियांके वीरत्व- 
का जो पता लगता है, आज उसका शतांश पोरुष भी हममें नहीं रहा; अ्रतः 
द्शहरेके उत्सवर्मं हमको घह काये करना चाहिये, जिससे चीरता देवीका 
साम्राज्य भारतमे फिर स्थापित द्वो और हम लोग अपने देशक्ते सबल 
भक्त बने । हि 








आह कि बिक. 5 का * 
कातक मासक ब्रतात्सवाका विवरण । 
३८ >> 4 ा_< का 

* हिन्दुर्धमाठुखार यह कार्तिक मास भी बड़े महत्वका समझा जाता है। 
इस मासमे कातिक स्नान तो प्रसिद्ध ही है। कार्तिक-कृष्ण-प्रतिपदासे 
स्‍नानोका प्रारम्भ होता है और मालाधारणबत भी किया जाता है। इसी 
समय आकाश दीपदान भी किया जाता है। कार्तिककी कृष्णा द्वाइश्ीको 
गऊ ओर वत्सोकी पूजा की जाती है, फिर घनत्रयोदशीसे लगाऋर अ्रमावस्या 
पय्येन्त दीपावली महोत्खव ही माना जाता है, परन्तु इन तीन दिनो ३ 
उत्सव पृथक पृथक्‌ होते है,--/( १) त्रयोदशीको धनतेरस, ( २) चतुर्दंशीको 
रूपचोदश या नरकचतुदंशी, और (३) अमावसको लद्मीपूजन होता है।” 
कर्सिकौय अमायसको भीष्मग्रत भी किया जाता है। कार्तिक-शुक्ला-प्रतिपदाको: 


। 


| 
।" 


करवाचतुर्थी-त्त । श्स्प 
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ग्ोवर्ड्न-पूजन होता है, इसी द्नि बलि-प्रतियद्का भी ब्त किया जाता है 
श्रौर मार्गगालीबन्धन भी होता है। दछ्वितीयाके दिन तीन कार्य होते हैं,-- 


(0 “यम्रद्वितीया,( २) भाईदोज ओर (३) द्वातपूजा ।” इनमेंले यमद्धितीयाका 


हों बहुत प्रचार है, परन्तु भाईदोज तथा द्वातपूजनका कचित्‌ छचित्‌ ही है। 


' हैशी राज्यों तथा खेड साहकारोमे दवातपूजनका अधिक प्रचार हे, बल्कि 


ताहुकारोमे तो नूतन-लम्बतका आरस्प् ही कार्तिक-शुक्ला-प्रतियदासे माना 
जाता है और द्वितीयाफे ही दिन बह्दी-लातोका पूजन होता है। कहीं कहीं 
दीपम्ात्िकाके ही दिन बही खातोंका भी पूजन होता दे । कार्तिक-शुक्का- 
बमीकोी विष्णुत्रिरात्क्‍त्त किया जाता है और दशमीको भीष्मरपपंचकत 
होता है। द्वादशीके दिन देव,त्थान किया जाता है और तुलसी विबाह 
तथा धात्रीपूजनादि बत भी शुक्लपक्तमे ही होते हैँ। चतुदंशीके दिन वेकुणठ- 
चतुदशी की जाती है । कार्तिक-शुक्का-पौर्णिमाको फार्तिक-ब्रतका डद्यापन 
और उसी दिन आिपुरोत्सच भी किया जाता है। कार्तिकमें महस्वके त्यौहार 
करवाचौथ, धनतेरस, नश्कचतुर्दशी, विवाली, अन्नकूट, गोवद्धंनपूजा, यम- 
ह्वितीया , तुलसी विवाह, देवोत्थापिनी, बैकुएठचतुदंशी ओर. त्रिपुरमहोत्सव 
श्रादि हैं। इन ही दश त्यौहारों तथा तोौपर लिखा जायगा। शेष 
होटे छोटे त्योहार ओर बतोका विवरण पाठक धर्मसिन्धु या निर्णयसिन्धुमे 


देख सकते हैं । 


१-करवाचतुर्थी-त्रत । 





शास्त्रीय स्वरूप । 

करवाचौथके बतमें केवल ख्थियोंका ही अधिकार है। इसका समस्त 
वृत्तात्त बामनपुराणके आधारपर लिखा जाता है !। प्रातःकाल ख््री. 
शौच-स्नातादि क्रियासे निव्ृत्त दोकर और आचमन करके निम्नलिखित 
संकरपको पढ़ेः--- । 

मासानामुत्तमे मासे कार्तिक मासे शक्कपत्ते चतुथ्यों अ्रमुक 
बासरे अमुक सम्वत्सरे मम सौभाग्य-पुत्रपौन्ादि छस्थिर भ्री- 
प्राप्तये करवाचतुर्थी-त्रतं करिष्ये।...: टू 








+ ाएाकधककाकाक कि २22४555ड्यललअा 
एफ आती ख३ /र कि. के हर के; ॥ ४ हा आती 7.० ५ &2०५ मे, 


२३६ प्रतोत्सवचन्द्रिका । 











१७७४७ लीला ही 0 न कु न औत  पीन म लि य जा 


इस प्रकार संकल्प करके त्नस्द्रमाकी मूर्ति लिखे ओर उसके नीचे शिव, 
पणसुख और गोरीकी प्रतिमा लिखकर षोड़शोपचारसे पूजन करे। पूजनका . 
मन्त्र यह हैः-- 
“ज्मः शिवायै शर्वास्यै सौभाग्पं सन्‍्तति शुभाम । 
प्रयच्छ मक्तियुक्तानां नारीण हरिवल्लभेति ॥१ 
शिव, षण्सुख, गोरी, गणेश, और चन्द्रमाके पू+नकों करके ताउथे या्‌ 
मिद्टीके १० कुल्हड़ें आ्रह्मणको दे, परन्तु उन कुल्हड़ोंमें पूथा भरे हुए हो | 
तृद्नन्तर नैवेच्धका भोग अपरण करना चाहिये। चन्द्रोदय हो जानेपर चन्द्रमाको 
अध देकर कथा श्रवण करे । 


क् 


अथ कथा | क्‍ 

एक समय अ्रज्जुन कीलगिरिपर चले गये थे, उस समय द्रोपदीने मनमें 

विचार किया, कि यहाँ अनेक प्रकारके विध्व उपस्थित होते हैं. और अजञुन हैं 

नहीं, झतः अब में क्‍या करूँ?--यह विचारकर द्रौपदीने भगवान कृष्णुका 

चिन्तन किया। भगवानके पधारनेपर हाथ जोड़कर प्रार्थना की,--“भगवन ! 

इस प्रकारके विज्ञोंकी शांतिका यदि कोई खुल्भ उपाय हो, तो कृपया मुभको 
वतलांये।” यह अवणकर भगवान्‌ कृष्ण बोले,--“इसी प्रकारका एक प्र 
पाव॑तीने महादेवजीसे किया था, जिसका उत्तर देते हुए महादेवजीने सः 
विष्नोका नाशक करवाचतुर्थीका ब्रत बतलाया |? विद्वान आंह्मणोंका निवार 
स्थान और वेद वेदाहइकी ध्वनियोसे निनादित इन्द्रप्रस्थ नगर में विदज्छिरोर्मा 
वेद्शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था । उरूकी लीलाबती पल्लीसे सात पुत्र औ 
सब लक्षणोंसे युक्त शुप लक्षणा वीरावती नामकी एक कन्या हुई। समय प्रा 
होनेपर उसने बेद-वेदा जमे श्रेष्ठ ए... आह्मंण बाइुकके साथ चीरःचंतीका विवाह क 
दिया। एक दिन इस कनन्‍्याने विधि-विधानसे करवाचौथका बत किया, परन 
सायंकाल होनेसे प्रथम ही इस कन्याकों छुधाने सताया, जिससे वीरावत 
डु'लखो हो गयो । बहनको बहुत दुःखी देखकर इसके भाईने श्रत्यन्त ऊँचे एप: 
शिखरपर जाम्र उलकाका प्रकाश कर दिया। वीरावतीने चन्द्रोरय जानक 
ओर अर प्रदान करके वतकों समाप्त कर दिया। इसका फल यह हुआ, वि 
तत्काल उस कन्याक्रा पति मर गया। पतिके मरनेपर इस वीरावतीको बड़ 
भारो दुःख हुआ और इसने एक वर्ष पय्येन्‍्त अनशनत्रतका पालन किया | जद 
घही करवाचतुर्थीका सम्रम आया, तो खगलोकसे इन्द्राणी आई और उसद 


 करवाचतुर्थी-ब्रत | २३७ 
ल््श्ंिडइडफएफ््::  ्य्से्््स्प््स्स्स्स्य्््प्प्स््प्य््स्य्य्प्य्य्य््य्य्य््य्य्य्य््््््््य्््स्प् 
गथ अन्य खर्गीय देवियोंका भी भूतलपर आगमन हुश्रा | ऐसे सुन्दर समयको 
कर वीरावतीने अपने कानतकी आकस्मिक सुत्युका कारण पूछा | इन्द्राणीने 
हा“ करवाचौथके चन्द्रमाको अघ न देकर घतकों समाप्त कर, देना ही तेरे 
तिकी सुत्युका कारण है। यदि अरब भी विधि-विधारसे करक-बतका पालन 
रे तो तेरे पातिका पुऑनर्जीवन हो सकता है।” बीरावतीने रीतिपू्वंक बतका 
(ह्न कियां और इन्द्राणीने जलसे मत पतिका प्रोक्षण किया, जिससे वह जीवित 
गगया। वीराबतीने चिरकालमे पति-लोभाग्यको प्राप्त किया। इस कारण 
तैपदि ! यदि तुम भी इस करवाचतुर्थीक्ों करोगी, वो सर्व विश्नोका 
॥श होगा । 

सूतजीने कहा, कि द्वौपदीने जब इस अतका आवरण किया, तब कुरुओं- 
॥ पराजय होकर पाणडवॉकी विजय हुईं। इस कारण पुत्र, सोसाग्य ओर 
्रधान्यकी बुद्धि चाहनेवचाली स्थियोको इस बतका अवश्य ही पालन करनः 


रम कत्तंव्य हे । 





शिक्षा | 

. इस बतका साधारण प्रचार तो प्रायः सभी देशोमें पाया जाता है, परन्तु 
री, पी, यू, पी. और राजपूतानेमे विशेष रूपसे है। जिस प्रकार अन्य बतोके 
पपानतर हो गये हैं, इसी प्रकार इस बतमे भो कुछ ऋत्ित अंश अवश्य आ गया 
ऐ। कारण कि शास्त्रीय पद्धतिसे न होकर खियोकी परम्पराके श्रनुसार हं ता 
! और मूल कथाके स्थानमें भी कल्पित कहानीका समावेश हो गया है। यह 
गत भी ख्िर्योको सच्ची अर्डाह्िनी बननेका उपदेश देता है और बतलाता है, 
के पतिके हितमेँ ही ख्वीका भी हित है। ख्तियोंको चाहिये, लौकिक या पार- 
गैकिक कोई भी कर्म अपने उद्देश्य्से न कर, पतिके उद्देश्यसे ही करें, यही 
।हंस्थ्यके सुजीवनका मद्धामन्त्र है। जिस घरमें ख्ियां अपने कल्याणार्थ और 
रुष अपने कल्याणा्थ पार्थक्यभावसे कार्य करने लगते हैं, वह घर थोड़े 
देनोमे ही धन बन जाता हे । 


या तो कांतिक अयोदशीसे शुक्ला दोज तक पांच दिन पयन्‍्त दिवालीकफे 
महोंत्सवका ही सिलसिला रहता है, परन्तु धनन्नयोदशी, नरकचतुदंशी और 
लद्मीपूजन-इन तीनोंका तो आपसमें बहुत ही सम्बन्ध है। इन तीनों 
दिनोसें होनेवाले तीनों महोत्सवोका प्राचीनत्व॒अरवांचीन इतिहाससे भी 
विद्त होता है, परन्तु पौराणिक कालसे प्रथम इन त्योहारोकी कया दशा थी, 
इसका पता चलानेके लिये सूत्रकार एवं बैदिक साहित्यपर निगाह डालनेकी 
विशेष आवश्यकता है। धमंसिन्घुकारने इन तीन दिनोंके विषयमे इस प्रकार 
लिखा है, कि कार्तिक अमावस्थाके दिन “कोजागर” बतको करके लददमी और 
इन्द्र इनकी पूजा करनी चाहिये और नारियलके जल्कों पान करके जुश्रा 
खेलना चाहिये। कारण कि, उस दित मध्यरात्रिको प्रत्येक घरपर लच्मी आती 
हैं। जो लोग ज्ञुआके कारण जात रहते हैं, उनको धनणान बनाती हैं। 
इसी दिन 'आश्वयुजी” कम करनेका भी विधाम है और कार्सिक पोर्णिमाको 
_आप्रयण” कम करना भी लिखा है, पहला आग्यण शरदऋतुमें करमा चाहिये। 
भागूयण किये बिना किसी भी नवान्नकों भक्षण नहीं करना चाहिये। इसी 
पोर्णिमाके दिन ज्येष्ठ युत्र, किम्बा ज्येष्ठ कन्याको आरती दिखाना भी लिखा 
हे । कार्तिक-कृष्ण-द्वादशी को गोवत्स-पूजन करनेकी भी विधि है । यमराज़-. 
का भय न हो, एतद्थ त्रयोदशीके दिन प्रवोषकालमें दीपदान करना चाहिये। 
चन्द्रोद्य-व्यापिनी कृष्ण चतुदंशीके द्नि--तिल्, तेलादिसे श्रभ्यंगस्नान करना 
चाहिये, जिससे यमराजके भयसे निवृत्ति हो । ः हु 

यमराज वेद्क देवता हैं, जिसके विषयमें अथर्च वेद्‌ यह लिखता है।-- 

यो ममार प्रथमो मर्च्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम | 
वेबस्वतं संगमन यम राजानं हृविषा सपरय्थत ॥ अथवें० १८।३।१३ 

. ( यः ) जो ( मर्व्यानां ) प्राणियोमें ( प्रथम; ) पहिले ( ममार ) मरता 

है (यः) जो ( एतम्‌ ) इस ( लोकम्‌ ) लोकको ( प्रथम; ) पहले ( प्रेयाय ) 


दीपायली महोत्सव | २३& 
ब््च्श्व्व्व्व्व्य्य्य्च्य्ध्ध्ण्प्प्खणख्ज्््यपप्प्प्यध्य्य्य्व्टव्य्टच्य्य्प्थस्प्स्य्च्प्प्ट्ख्य्ण्य्च्य्य्य्ट 
गया है ( जनानां ) जनीके (संगसनं ) संयप्तन करने वाले ( केवस्व॒तं ) 
हुयपुत्र ( यमम्‌ ) यम ( राजानम्‌ ) राज़ाको (हविषा ) हविसे ( सफप्य्येत ) 
तत्कार किया जाता है ।? इसी यमराजका वणन ऋग्वेदर्म भी मिलता है।-- 

वैवस्व॒तं संगम जनानां यम राजानं हृविषा दुबस्य। 

फ्रग्वे० १०।११४।१ 

४ ( संगमनम्‌ ) प्राणीमात्रका संयमन करनेवाले ( वेबस्वतं ) सूर्य- 
पत्र (यमम्‌ ) यम (राजानम्‌ ) राजाकों (हथिषा) हविसे ( दुधस्य ) 
परिचरण करो ।” 

उपयुक्त वेदिक आधारको लेकर द्वी त्रयोदशीके दिन यमके प्रीत्यर्थ दीप 
तंगाना, तथा श्रभ्यंगस्नान करनेका विधान धर्मेसिन्‍्ध्वादिम दिया गया है। 
इसके श्रतिरिक्त हलसे ज्ञुती हुई मिद्ठटी ओर दूधमे मिगोकर सेमर-च्रक्षकी 
डालीको तीन बार अपने शरीरपर फेरकर ओर कुंकुमका टीका ( तिलक ) 
तगाकर पुनः कार्तिकस्नान करके यम्तपेंण करना चाहिये। प्रदोषके समय 
प्रठ, मन्द्रि, कुआं, बावलीके घाट, कोट, बाग, मार्ग, गऊशाला, अश्वशाला और 
गजशांला-- आदि स्थानोपर यमराजके प्रीत्य्थ तीन दिनतक बराबर दीपक 
तगांने चाहिये । तुला राशीका सूर्य हो, तो चतुदंशी ओर अ्रमावस्याकरी 
शामको एक जली लकड़ी लेकर तथा उसको घुमा कर पितसोको मार्ग दिखलाने- 
का भी विधान है । अमावस्याके दिन प्रातःकाल तेलाभ्यंगस्नान करना 
देवपूजा समाप्त कर पार्वणआद्ध करना ओर उल्का-दशन तथा लच्मीपूजन 
करनेके उपरान्त भोजन करना चाहिये। इन तीन दि्नोमे मकानोंकी खूब 
सफाई रखना चाहिये । द 





धन प्रयोदशी । 

जो दीपदान घन त्रयोदशीको यमराजके प्रीत्यर्थ किया जाता है, उसके 
विषयमे यम और/यमदुतोका एक अत्यन्त रोचक इतिहास है। कर्मोलुसार जीवन- 
की समाप्ति करनेवाले यमराजने एक दिन अपने दूतोसे पूछा,---/मेरी आज्ञाचुसार 
जब तुम प्राणियोके प्राणंकों दरण करते हो, तब तुमको किसी समय किसी 
पुरुषके प्राण-हरण करनेमें कभी दया आयी है या नहीं? और यदि श्रायी तो कब 
श्रोर कहाँ ?? इस प्रकार यमराजके प्रश्न करनेपर दूतोने एक अश्रदुभुत बृत्त 
कहा। हंस नामका पक बड़ा भारी राजा था, वह किसी समय गख्॒गया करने- 
को बनमें गया। राजा अपने समस्त संग्रियोंसे पृथक्‌ होकर ओर मार्ग भूल- 
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कर हेम राजाके स्थानमें चला गया । हेम राजाने महाराज हंसका बड़ा भासे 
आतिथ्य कियां। डखी समय हेम राजाके यहाँ पुओत्पन्न इुआ, परन्तु पीके 
पूजनमें देवीने प्रत्यक्ष होकर कद्दा,--“राजन्‌ | यह तुम्हास लड़का विधाहके 
चार दिन बाद ही मर जायगा।” लड़का किसी प्रकारसे न भरे, इस प्रकारकी 
योजना करते हुए हंस राजाने इस हेम राजाके पुत्रको स॒त्युके डरसे श्रीयमुना- 
जीके दहमें रकखा, परन्तु युबा होनेपर जब विवाह किया, तब लघझ्म कै सम। रस्भ- 
कालमें ही चौथे दिन यमदूतोंने उसके प्राणकों हरण किया। 

यमदूतोने यमराजसे कहा,--“नाथ ! ऐसे समारोहमें इस प्रकारकी घटना 
का होना वास्तवमे अत्यन्त घृणित काय्ये था, परन्तु क्या करें हम लोग पर- 
तनन्‍्त्र थे। अतः हे यमराज ! जिस उपायसे इस प्रकारको आपत्ति न आज्ञाय, 
कृपा करके बतलाओ |” यमराजने दूतोंकरी उस प्राथनाको भ्रवणकर उपयुक्त 
विधिसे जयोदशी-बत-पालन करनेको बतल्ााया । जो लोग घनत्रयो- 
दशीके दिन यमके प्रीत्यर्थ दीपदानादि ब्त करंगे, उनकी असामयिक सृत्यु 
कदापि न होगी | 

नर%-चतुदंशी । म 
इस नरकचतुद्ंशीका समस्त बृत्तान्त सनत्कुमारसंहितामें मिल्लता है, 
यथ[३-- ५ 
पू्वेविद्धचतुद श्यामाश्विनस्य खितेतरे । 
पक्ते प्रत्यूषसमये स्तान॑ कुर्यात्प्रयत्नतः ॥ 

“इस चतुदंशीको पूर्व-विद्धा लेनी चाहिये। कार्तिक मासकी कष्णः 
चतुदंशीको प्रातःकाल दि्निके निकलनेसे प्रथम-प्रत्यूषकालमे स्नान करना 
चाहिये, जो मलुष्य इस तिथिमें अरुणोंदयके पश्चात्‌ स्नान करता है, उसके वर्ष- 
भरके शुभकारयोंका नाश हो जाता है। इसमें जो स्वान किया जाय, बह तैला- 
भ्यंगपूवक होना चाहिये, ओर अ्पामाग का सी शरीरपर प्रोक्षण करना चाहिये। 
अपामाग प्रोक्मण के समय इस मन्तरको बोलना चाहिये:--- 

सितालोइटलमायुक्तं सकंटकद्लान्वितम्‌ । 
हर पापसपामा् | प्रास्यमाण पुनः पुनः ॥ क्‍ 

“इस मंत्रको बोलकर तथा अपामार्गको शरीरपर स्पर्श कराकर सं 
बच्चुजनोके सहित स्तान करे |? स्नानके पश्चात्‌ शुद्ध बख्र पहनकर, तिलक 
बजए्कर; कातिकस्नान कर तथा यमराजको' तपंण कर, तीच तीन जल्ांजली' 
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देनी चाहिये, यहाँ तक कि जिसका पिता जीवित हो तर हो, उसको भी यह तर्पण 
. अ्रवश्य करना चाहिये। सायंकालको दीपदान करना उचित है। दीपदानकी 
इस विधिकों अयोदंशीसे अमावस्या पर्यन्त ठीन दिवस करना लिखा है। इसका 
कारण यह है, कि वामन भगवानने क्रमशः इन तीन दिनौमें बलिकी प्रथ्वीको 
ताप लिया था। पृथ्वी नापनेके पश्चात्‌ वामन भगवानने संतुष्ट होकर बलिसे 
कहा,-- तुम कुछ वरदान माँगो |” इस प्रकार भगवानके वचनासृतको अ्रवण 
कर राजा बलिने कहा,--“भगवन्‌ ! मेरे लिये तो वरदानकी आवश्यकता नहीं 
हे, परन्तु लोगोके कल्याणके निमित्त एक वरदान मांगता हूँ । तयोदशी, चतु- 
दंशी ओर अमावस्या--इन तीन दिनोमे आपने मेरा राज्य मापा है; अ्रतः जो 
प्रशुण मेरे राज्यम चतुदंशीके दिन यमार्थ दीपदान करे, उसको यमकी पीडा न 
होनी चाहिये ओर जो मनुष्य इन तीन दिनामे दीपावछी करे, उसके घरकों 
लद्मी कभी न छोड़े, यह वरदान मॉाँगता हूं।! बलिकी प्रार्थनाको खुनकर 
भगवानने वरदान द्या,--“जो मलुष्य इन तीन दिनोमे दीपोत्सव ओर महो- 
त्सव करेगा, उसफो मेरी प्रिया लदमी कभी भी छोड़कर अन्यत्र नहीं जायगी [7 
| लक्ष्मी पूजन । 
लच्मीपूजनकी विधि सनत्कुमारसंहिताके श्राधारपर लिखी जाती हे | 
बालखिल्य ऋषियोने समस्त मुनीभ्व रोसे कहा, कि हे मुनीश्वरों ! अ्रमावस्या के 
दिन प्रातःकाल ही स्नान कर भक्तिपूथंक पित॒देव पव॑ देवताग्रोका पूजन करे, 
श्रोर दधि, क्ञीर और घृतादिले पावंणश्राद्धको करके यथाविधि ब्राह्मणोको 
भोजन कराये। रोगी ओर बालकके बिना किसी और मलनुष्यकों दिनमें भोजन 
ने करना चाहिये | ४ 
ग्रदोष-खाथंकालके समय लच्मीका पूजन करना चाहिये। नाना 
प्रकारके खच्छ नवीन वर्स्रोंसे लक्मीका मणडप बनाकर, अनेक पत्र-पुष्प, तोरण 
ध्वज और पताकादिसे उसको सुसज्जित कर तथा उसमे अनेक देवी देवोके 
साथ भगवती लद्मीका षोड़शोपचार-ूर्वक पूजन करना चाहिये। पूजाके 
पश्चात्‌ प्रदकत्तिणा भी करना योग्य है। राजा बलिके जेलखानेमेँ समस्त देवी 
ओर देवाके साथ लद्मी भी कैद थी, उसको भगवान, विष्णुने आजके दिन ही 
छुड़ाया था। जेलसे छूटकर वे देवता ल्च्मीके सहित आजके दिन ज्ञौर- 
समुद्रमें आकर सो गये थे। इस कारण श्रबः हमको उनके शयनका अपने 
अपने घरों ऐसा खुभीता कर देना चाहिये, जिससे वे क्ञीरससागरकी ओर ह . 
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जाकर खच्छ मकान तथा पर्यक आदिको पाकर यहां ही सो जांय | सुन्दर 
पलंग रेशमसे बुना हुआ हो, जिसपर खुन्दर गदेला, दूधके समान सफेद 
चाद्र, तकिया तथा रजाई हो और कमलके पुष्पोले मण्डप बना हो। कारण 
कि, लक्ष्मीका निवासस्थान कमल ही है, इसीसे लक्ष्मीको कमला अथवा 
कमलालया कहते हैं। जो लोग लद्ष्मीका इस प्रकार स्वागत करते हैं, उनको 
छोड़कर लक्ष्मी श्रन्यत्न नहीं जाती शोर जो लोग आलस्य-निद्वामें पड़कर सो 
जाते हैं, एवं लक्ष्मीका खागत नहीं करते, वे सदैव दरिद्वताके पुजारी बने 
रहते हैं । 

राजिके समय लक्ष्मीके पूजनमे आवाहन करे और गऊके दूधका खोबा 
कर उसमें मिश्री, लवज्ञ, इलायची, कपूर आदि डालकर तथा लड्डू बनाकर 
लच््मीको भोग धरे। इसके अतिरिक्त देशकालानुसार चतुः प्रकारका भोज्य-- 
खाद्य, पेय, लेह्य तथा चोष्य ओर फलादि ,लक््मीको अ्र्पंण करके पश्चात्‌ दीप: 
दान करे। कुछ दीपकोको सर्वारिष्ट-निवृत्तिके लिये अपने मस्तकपर घुमा- 
कर चौराहे या श्मशानादिमे रखवा दे । नदी, पर्वत, महत्न, बक्षसूल, गऊओके 
खिड़क या चबूतरा--आदि स्थानोमें दीपक रखवाने चादिये। यदि सम्पव 
हो, तो दौपोका एक बुत्त घरपर बनाना चाहिये। ऊपर जो ब्राह्मण भोजन 
कराना लिखा है, वह इसी समय होने चाहिये । 

राजाको चाहिये, कि दूसरे दिन प्रातःकाल गांवके सब बालकोको डौडी 
पिटवा कर कहला दे,--“आज्ञ आमके सब बालक नाना प्रकारकी क्रीड़ा 
कर ।” जब ये बालक क्रीड़ा करें, तब इस बातकी खबर रखनी चाहिये, कि 
ये बालक क्या खेल खेलते हैं। यदि सब बालक या कुछ बालकोका समूह 
आग.जलाकर खेले ओर उस आगमे ज्वाला उत्पन्न न हो, तो जानना चाहिये 
कि, इस वर्षमे या तो महामारी या घोर दुर्निक्ष होगा | 

यदि बालक दुःख प्रकाश करें तो राजाको दुःख होगा और यदि सुख 
भकट करे तो राजाकों खुख होगा। यदि बालक आंपसमें लड़े तो राजयुद्ध 
ओर यदि बालक रोदन करें, तो अनावृष्टिका कष्ट जानना चाहिये। यदि 
लकड़ोका घोड़ा बनाकर बालक खेले, तो जानना चाहिये, कि अपनी किसी 
अन्य राजापर विजय होगी। यदि बालक लिंगीकों पकड़ कर क्रीड़ा कर, 
तो जानना चाहिये, कि व्यभिचार श्रधिकतासे फैलेगा, और यदि बालक श्रन्न 

अथवा पानीको चुराये, छुपांय, तो श्रकाल होगा। इस प्रवारके शाकुनको 









आन 3७ जता आधा हटा जरा अबराम 47 विज 3 शक 0 47. “ैौपिट ३७२ समन असमन+ जन हर ला ये कान. कार ३. ५ 2, पल पम्प न 


दोौपावली महोत्सव । .._ ४४३ 


रहना चाहिये। इस अवसरपर इन तीन दिनोमे॑ं हुआ आदि निषिद्ध- 
कहर्मोका भी विधान है, परन्तु स्मरण रहे, कि इन तीन दिनोमे नरकका द्वार-रूप 
तहसराज बलिका राज्य माना है, जिसमें लद्मी भौर देवताओकों कष्ट हुआ 
था, श्रतः श्रधर्मी राज्यमें अग्रधर्म करना बुरा नहीं।इस दश्से ज्ञुआदि दुष्कर्माका 
विधान है, अवर्य कर्तव्य नहीं । श्रद्धंराज्िके समय रोजां सी नगरकी शोभाकों 
रेसनेके लिये निकले । 
दीपावलीका लोकिक स्वरूप । 

दीपावली त्यौहारकी तीनों दिनकी विधिमेसे अ्रभ्यज्ञ स्नान, दीपोत्सच 
प्रोर खच्छुता आदि कितनी क्रियाये तो समस्त हिन्दुस्थानमें कभी अधिक 
प्राणसे पायी जाती हैं, परन्तु यश्टिका-कर्षण केवल राजपूतानेके राजों 
होगोमें ही पाया जाता है। शेत्र हिन्दुस्थानमे यश्टिका-कषण, यम-तपंण 
औ्रौर पार्वशशभ्राद्धादिका प्रचार नहीं है। लक्ष्मीपूजनक्रा अधिक प्रचार तो 
एस्थान, यू० पी० और स्रौ० पी० में ही है, परन्तु कमी-अधिक मानसे 
सर्वत्र ही पाया जाता है। लक्ष्मीका पूजन जहाँ व्यापारी लोगोका निवास 
ध्योन है, वहाँ बड़े धूम-घामसे होता है और वहो खोतोका भी पूजन होता 
है। सामान्य स्थितिके लोग अपने पास जितना रुपया, जेवर, सोना और 
चाँदी होता है, उन सबको लद्मीके समीप रखकर पषोड़शोपचारपूर्वक 
पूजन करते हैं ओर फरटाके बन्दूक आ्रादिके शब्द करके आनन्द मनाते हैं । किसों 
किसी स्थानमें इसी दिन लक्ष्मीपूजनके पश्चात्‌ गो-पूअन भी होता है। सेठ 
साहकारौकी दुकानोौपर रातभर जागरण रहता है और बाह्यण लोग गो पाल- 
सहस्नामादि इन्‍्थौका पाठ किया करते है । े 

राजपूतानेमें इस अवसरपर हुआ खेलनेका अधिक प्रचार है। वैसे 
ते जुआ खेलनेवाले लोग सजा पाते हैं, परन्तु इन तीन दिनोमे हुआ खेलनेकी 
परकारी आशा होनेसे बेतोक-टोक हुआ खेला जाता है और इस ज्ञआको 
मनमानी कल्पनाके आधारसे धार्मिक कृत्य माना जाता है| गुजरातके व्यापारी- 
प्रडलका कार्तिक-शुक्ला-प्रतिपदाले नूतन समस्बत्सरका आरस्मभ होता है । 
इस कारण अधिकांश व्यापारी लोग नवीन बही खातोंका पूजन बड़े ठाठ-बाटसे 
करते हैं, और कमी-बेशी प्रमाणसे दीपमालिका भी सर्वत्र की जाती हे । 
वम्बईमें बिजलीकी रोशनीका भारी कारखाना शहरमें होनेसे ओर व्यापार- 
प्रधान नगरी होनेसे वहाँ दीपावल्षीकी छुटा जो अद्भुत रूप दिखाती है, वैसी 
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दीपावली भारतमे शअ्रन्यत्र कहीं नहीं देखी जाती | महाराष्ट्र देश शद्रचर्णंकी 


खियाँ टोले बनाकर तथा गलियामे गीत गा कर हृदूगत आनन्दकों व्यक्त करती 
हैं। कलकत्ता एव॑ बंगालमें लद्मीका पूजन दुर्गांनवरात्रोके बाद किया ज्ञाता 
है। दक्षिण हिन्दुस्थानमें प्रातःकाल स्नान करके, सोठका चूर्ण खानेका 
रिवाज है। मदरासमें उछ्चकत्षाके लोगोंको छोड़कर नीचे दरजेके लोग 
बहुत आनन्दोत्सव मनाते हैं। तेलगू ओर तामील देशझे लोग प्रातःकाल 
अभ्यज्षस्तान कर ओर शुद्ध वस्र पहन कर एक दुसरेसे आपसमे प्रश्त करते 
हैं,--“क्यो, महाराज | पवित्न गंगाके स्नान हो गये ?” दूखरा उत्तर देता 
है,--“हाँ, महाराज] आपकी छृपासे गंगा-स्तान हो गये।” राजपूृताना, 
सेए्ट्रलइणिडया और यू० पी० आदि देशों दिवालीके आगमनसमयसे पहले 
मकानोकी टूट-फूड ओर गारा-गोबर झादि सब होकर पुनः नूतन निर्माण 
हुए हो, इस प्रकार नगरकी शोभा हो जाती है। उस समय प्रत्यक्ष 
द्रिद्रताका नाश होकर नगरमे लच्मीका निव्रास हो जाता है । यह दीपमालिका 
पञ्चाव आदि देशो भी मनायी जाती है । 
शंका समाधान | क्‍ रा 
दीपमालिकाके शास्त्रीय तथा लौकिक-खरूपमें विशेष महत्वकी तो कोई 
शंका नहीं है, परन्तु प्रकृत विषयमें यह शंक्रा अवश्य हो सकती है, कि यह 
त्योहार कबसे चल्रा, प्राचीन है या श्र्वाचीन ? इसका उत्तर प्राचीन ही हो 
सकता है, कारणा कि ग्यारहवीं शताब्दीमें खाचका रहने वाला अबूरेहन नामक 
गृहस्थ आजसे नो सो वर्ष प्रथम हिन्दुस्थानमें आया था, डसने हिन्दुस्थानकी 
रीति-रिवाजपर प्रकाश डाला है, जिससे विदित होता है, कि उस समयके 
भारतमें भी यद दीपमालिका इसी प्रकार मानी जाती थी । ड़ससे भी प्राचीन 
पौराखिक समय है, सो पुराणोम दिवालीका उल्लेख आया ही है। पौराणिक- 
कांलसे भी प्राचीन सूत्र ओर ब्राह्मण हैं, जिनको अनादि कहनेमें भी 
अत्युक्ति नहीं । 
यद्यपि उस कालमें दिवालीके तीन दिनाका वर्शुन पौराशिक ढड्ढसे तो 
नद्टीं है, परन्तु रूपान्तर छावश्य है। प्राचीन कालमें प्रत्येक शुहसरुथ वर्ष भरमें 
७ पाकयज्ञ अवश्य करता था और उच्की ऐसी सुलभ विधि थी, कि अनायए्रस 
हो सकते थे, विशेष व्यय भी नहीं करना पड़ता था। उन सातांके नांम ये 
हैं -०( १) झ्रष्टफ, (२) पावंण, (३ ) भाद्ध, (७) भावणी, ( ४) आमग्रण, 





। 
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| (६) चैत्री और (७) आश्वयुत्री / ये खातों पृथक्पृथक््‌ मासोमे ये 
| ज्ञाते थे । इससे जाना जाता है, कि पावण, आगूयण और आश्वयुजी इन तीन 
| परकयशौका मिश्रण होकर ही दीपमालिकाका मधहेत्लच बना है । 


+ पार्वण | 
प्राथ्ीन कालसे वेदाशानुसार आयोंके अन्तःकरणम पितृदेवोका आदर 


भाव होनेके कारण प्रत्येक्त अमावस्या और पोणिमाकों उनके निम्ित्त पावेण 


किम्पा पिएड-पितृू-पञ्ष भामका पाक्यज्ञ करनेकी रुढ़ि है | प्रचलित 
दीपावली में भी पार्यणश्मार करनेकी विधि है, ओर यमराजके प्रीत्यर्थ दोप- 
दानादिकी विधि भी पायी त्ाती है। नरकचतुदंशी एवं भाईदोजका जृत्तान्त 
ठीक पित-देवोके नियनता यमरोजसे मिलता है। अब एक पांवेण भ्राद्धका 
जो अति प्रायीन खरूप है, उसाका आधार लेकर घनत्रपोद शीका पूजन श्र्वों- 
चोन भारतमे होता है, यह माननेम बुराई नहीं । ह 
द पाक यज्ञ | 
।. _पाकयज्ञको आआश्वयुजी कर्म कहते हैं। अश्वयुज्ञ आश्विन मा ,को 
पौर्शिमा्मं किया जाता था--यह सूतचगन्थोंमे विधान है और ऋग्वेद .. छठे 
मणडलमें जो विचरण है, उससे जाना जाता है, कि अशभ्वयुज आशश्विहम पक्नी 
पौर्णिमाकों इन्द्र 5 जिये दूध और चावलसे वनी खीर अपण करनेका विधार था। 
बकरीका दूध छूतमें डालकर आश्विन दय और आश्विनपोर्शिमा शब्डठुके 
निमिस आहुति देनेका विधान है, गायके प्रीत्यथे दधि और मक्खनकी आहुति 
देनेका विधान है। तथा गाव ओर वत्स दोनोंको उस राज्िमे एकत्र रहनेका 
भी विधान है। इस प्रकारकी व्यवस्था सांख्यायन ऋषिने लिखी है; जिससे 
विदित होता है, कि नस्‍कचतुर्दशीका मूल इस आश्वयुजी कमसे है। किसी 
किसीका मत है, कि नरकचतुर्दशीका मूल बैदिक न होकर पौराणिक है । 
कारण कि श्रीमदुभागवतमे नरकाखुर नामक अखु रकी कथा चिस्तार सहित 
पायी ज्ञाती है और उस अखुरकों भगवान छृष्णने कार्तिक कृष्णा 
चतुदंशीके दिल ही मारा था; अतः इसी आधारपर नाई चतुरेशीकी 
प्रवृत्ति हुई है। डपयुक्त दोनों बातोसे ही यह उत्सव या त्रत प्राचीन है-यह 
पाया जाता है । 
क्‍ आमग्रयण यज्ञ | 
अग्रहायन किम्वा मार्गशीर्ष-महीनेकी पौर्णिमाकों आग्रयण (लवान्नेप्रि (६ 
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किया जाता था। माग्गशी् मासकी पोणिमाओी रात्रि सम्बत्सरकी पत्नी 
है, यह मानकर आहुति दी जानेका विधान पया जता है। सम्बस्सर 
परिवत्सर, इद्बत्सर, इड्वत्सर और वत्सर-ये पॉँच प्रकार सम्वत्लरके 
माने गये हैं, इनकी परिसमाप्ति मधा नद्चत्रके हिलाबसे होती थी। बह मार्म॑- 
शी पोर्शिमाकों ही पायो जाती है, कारण कि इस दिन वत्तरोक्री भी आहुतियाँ 
दो जाती हैं। अथवा प्राचीनकालमे नर्व न सम्वत्सर्का प्रारम्भ मार्गशुक्कासे 
ही हो, कारण कि, चैत्र, वैशाख, मार्गशीर्ष ओर कारतिक--इन महीनोंसे सम्य- 
त्सरका प्रारस्स पाया जाता है। राजा विक्रमादित्यके समयमें वर्षकी समाप्ति 
कातिकम हो मानी जाती थी, इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है, कि ज्ञिस समय 
मार्ग शीषके समाप्त होनेवाले सम्प्रतका परिव्तंत होकर कारतिक अमावस्यामे 
आया होगा, तव मार्गरोशिमाका कृत्य भी कातिक अमावस्यामें आया होगा | 
इसीसे लद्मीपूजनका घूल आग्रहण द.्म ही हे। लाराश--दीपावलीका त्यौहार 

हे, इन यज्ञोका मिश्रण हो, चाहे पोराशिक हो, परन्तु यह दीपप्रालिकाका 
महा त्योहार भारतवर्षमें अ्रति प्राचीसकालसे प्रचलित है, इसमें सन्देह नहीं। 

शरक्षा । 
यद्यपि दीपमालिका--लक्मीपूजनका ढँग कुछका कुछ हो गया है, परन्तु 

निःसन्देह इसके प्रचलित खरूपले भी हमको अनेक बातोंका लान है, इज 
कारण वेधरूप ते इसका अधिक प्रचार होना देशका मंगल ही है । दीपाव पीकी 
तीनों दिनौकी क्रियाओसे-यह स्पष्ट विदित होता है, कि बतंमान कालिक 
व्योह्ागका विशेष सम्बन्ध व्यापारिक जातिके साथ है--वैश्यवर्शका मुख्य 
त्यौहार है । ब्राह्मण या द्विजमात्रका श्रावणी, क्षत्रियोंका दशहरा, बैश्यौका 
दीपमालिका शोर शुद्रौका होली--यह क्रम पाया जाता है। यद्यपि यह क्रम 
शास्त्रीय-पद्धांत अयचबा मूलकथाओके अज्ुसार नहीं है, तथापि प्राचीन 
प्रवत्तित अवश्य है, इतना होनेपर भी श्रावशीकों चारौवर्ण जिस प्रकार 
मानते ४, उसी प्रकार दीपावलीकों भी चारोवर्ण मानते हैं। इससे यह भी 
पता लगता है, हि प्राचीनकालमें एक वर्ण दूसरेके वर्ण-सम्बन्धि कार्योंमे भी 
शामिल रहता था और इस प्रकारसे अखिल भाॉरतके लोग एकताके नन्दन 
वनमे बिद्दर करते थे । क्‍या ही अच्छा हो, कि अ्रत्र भी हम सब सच्ची दीप- 
माखिकाकी मानते हुए, एक दूसरेके कार्यमे सहायक होकर, भारतको गारत 
करनेचा ली फ़ूटका नाश करके पुनः एकताका सिंहासन भारतमें स्थापित करदे | 


जज 
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दीपमालिकाक़े दिन अखिल भारतवर्षमे तिहलीके तेलवाले दौपोंकी 
दीपमोलिका होती ६, जिससे सम्रस्त देशकी वायुमे एक अद्भुत प्रकारकी 
शक्तिका सश्चार होफर देशका मंगल होता है। जिस प्रकार यज्ञ धूमसे 
खेतीका अपरिमित हित होता था--घुत आदि पदार्धोंके परमाणु सूर्य-किरणोमे 
मिलकर ओर उनके द्वारा वातावरण एर्चव बादलोके जलीय परमाणुओमे मिल- 
कर पृथ्वीमे अ्न्नकी बाहुल्‍यता होती थी, एवं अन्न सात्विक और पौष्टिक होता 
था, इसी प्रकार इस दीपावलीके तेलिक परमाणुओका भी रहस्य जाना जाता 
है। कारण कि, कातिक अमावस्या तक वर्षाकी तो समाप्ति हो जाती है 
श्रोर शीतका प्रारम्ग होता है। यह तो सबपर विद्ति ही है कि, वर्षा और 
ग्रीष्पके दिनोमीे अप्ने देश फ्रे लोग तेल नहीं खाते ओर न विशेषतयां अंगपर 
ही लगाते हैं, परन्तु शीत गलशे प्रायः खाया भी अधिक जाता है और मर्दन 
भी किया जाता है । 
«यद्यपि बंगालकी तरफ लगाना ओर दत्तिणकी तरफ खाना बाप्हमाल 
ही रहता है, तथापि शीठत्कांलमें कहीं भी खाने ओर लगांनेकी मात्रा अधिक 
बह जाती है। इसले मालूम होता है, कि शीतकालफी प्रकृतिकों तेल आ # 
हिदकर है। श्रतः समष्टि देशको खाने ओर मन करनेका आवश्यक जास 
पहुंबे, इस कारण दोपावलीके ज़रियेसे तेलके परमारुओं द्वारा देशभरकी 
वायुको आप्यायित करने हे लिये दीपावलीकी विधि बहुत ही अच्छी हे । 
सम्ष्टि देशकी प्रकृतिमें किसी प्रकारका विकार न होने पाये, यही इसका रहस्य 
है। परन्तु खेद इस बातका है, कि शर्वाचीन कालमे लोग बेसमभासे रुढ़िके 
चक्करमे पड़कर ही दीपावली करते हैं, जिससे लाभके बदले हानि ही अधिक 
होती है। आजकल बड़े बड़े नगरोमें तो बिजली की दीपावलीकी जाती हे 
और छोटे छोटे भ्रामोमे मिद्ठीके तेलकी, इससे समष्टि देशको लाभ न होकर 
हानि ही होती है। अतः शुद्ध तेलकी दीपावलीका प्रचार होना ही देशका 
मंगल है | 

(३) 

लक्ष्मीपूजन तथा दिवालीके त्योहारका तोखरा रे नगरोंको जज 
है। आजकल आवबाल' तुद्ध अच्छी प्रकारसे समझ गये हैं, कि नगर आए 
गूमोकी खज्छुता एवं अखच्छुतापर देशफे लोगोका आरोग्य अनारोग्य रहना 





२२ बतोत्लवच-नब्द्रिका । 
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निर्भर है। सरकारने हिन्दुस्थानमे स्युनिसिपलटीके द्वारा नगर तथा गामोकी 
खच्छुताका प्रबन्ध किया अवश्य है, परन्तु जिस प्रकारका प्रबन्ध होना चाहिये, 
उस प्रकारका नहीं। इसका झुंख्य कारशा यह है, कि शाभी देशमें विद्याका 
प्रचार यथेष्ट नहीं हुआ है। पठित लोग थोड़े हैं और अपडित बहुत हैं। 
जो अपठित हैं, वे इस स्थुनिसिपलूटीके प्रबन्धकों भी सरकार प्रबन्ध एवं 
सरकारी फायदों समझ कर गौरवकी दृष्टिसे नहीं देखते, न अपने हिताथ ही 
विचार करते हैं। यही कारण है कि, हमारे देशमे इहूलेण्डादि देशोके माफिक 
स्वच्छता नहीं है श्रोर इसीसे अनेक प्रकौरके रोगोंका यह देश अड्डा! बन 
रहा है। जो रोग एक बार थहाँ श्राता है, वृह इस देशकी अस्वच्छुता 
पर इतना मोर्ित हो जाता है, कि फिर आजन्म इसको छोड़ना नहों 
चाहता । 
देशके लोग जब पठित होऋर खच्छुताके तक््वकों समझा जायेंगे, तव 
ठीक प्रबन्ध हो जायगा | यह कहना बीमारोके लिये श्मशानमे लकड़ियाँ भेज 
देनेके समान अथवा जनवस्था दोषसे दूषित है। ऋषि-महर्षियोंने इन सत्र 
तरवोको समझा कर ही इस प्रकारकी समस्त बातोका प्रवेश घमके अन्दर 
किया था, और राज्यबल्नके बिना धर्ममे शिथिलता आः जाती है, यह जान कर 
उन धमंके तरवोको राज-प्यवस्थाःमे प्रविष्ठ कराया था। कमंकाणड सम्बस्धी 
धर्ममे आधे नियम प्रायः इस प्रकारके है, कि जो प्रत्येक मनुष्यके शरोरकी 
खच्छुताके बोधक हैं ओर आचार सम्बन्धी धर्म ऐसे हैं, कि जो नगर, गाम 
ओर गहोकी खच्छुता बतलाते हैं। उनमें दीपमालिका नगर, गम और घर्ोकी 
स्वच्छृताका मुख्य त्योहार है । यदि दीपमालिकाके मनानेका सर्कारी आडेर 
होता, तो कभी भी यद सफाई देखनेको न मिलती, परन्तु यह तो ईश्वरीय 
स्थुनिसिष्रूदाझा प्रबन्ध है कि जो वस्तु मात्रकी खच्छुता रखते हैं । इसी 
प्रकार किसव ही शत और त्योहार भी है, अतः दीपमालिका आनेके प्रथम ही 
रंकसे लगाकर राजा पर्यन्त सब अपने अपने स्थोनौकी सफाई करा लेते है | 
जो नहीं कराता, वह यह ज्ञानता हे, कि इस वर्ष लक्ष्मी की मुझसे भेट न होगी। 
इस लिये जैसे बने वेसे किसी न किसी प्रकार लीपना-पोतना करा ही लेता 
है। जो मकानात मलुध्यौके नित्यके उपयोगी नहीं हैं और इसी कारण उनका 
 खए्ल भरमे एक बार सी भाड्ू नहीं निकलता, वे भी इल समय लीप पोत कर 
पविज्न बनाये जाते है। इसका प्रभाव देशकी नीरोगता पर अवश्य पड़ता है 
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शत्रतः हम सबका यह पहला ककत्तव्य हे, कि इस प्रकारकी धार्मिक यैतिको 
प्रोत्लाहन देकर विशेष बढ़ानेकी कोशिश कर | 


लच्मीपूजनका चोथां लाभ अपने नफा और जुकसानकी जाँच है। 
कोई भी पुरुष वर्षभर अनेक प्रकारके व्यापार करता जाय और डसको अंपने 


नफा या लुकसानकी खबर न पड़े, तो निःसन्देह वह अनुत्खादित होकर 
अ्रकमंर्य हो जाय। इस कारण बारह माप्तमें एकबार दोपमालिकाके 
अ्रवसरपर बही तथा खातौकी दयारी होकर अपने नफे तुकसानकी खबर हो 
जाती है, जिससे मजुष्य फ़िर उत्साहित होकर आगेको कांयमें प्रचत हो जा 
सकता है। उत्साहित होकर कार्यमे संलझ हो जाना--यही लच्मीके उत्पन्न 
करनेका सूल मन्त्र है--यही सच्चा पूजन भी है। लद्धमीका पूत्तन आधिदैधिऋ 
है और उत्साहित होकर व्यापारमें प्रवृत्त होना-यह लच्मीके आधि- 
भौतिक सखवरूपका पूजन है; इस कारण यह प्रथा भी बहुत आवश्यक है | परमा- 
त्मा करे, कि सारतमें लक्ष्मीके दोनो खरूपोौका पूजन अधिकाधिक वढ़ता जाय | 
(६ ४ ) 
लदच्मी पूजनके उत्तर ही गोवत्स पुजनक्का विधान है, इससे भी यह 
तोहार वैश्य . परदे हे-यह जाना जाता हे । कारण,--कृषिगोरक्षवाणिज्यं 
वैश्यकर्म स्वमावजम्‌--कृषि करना, गऊकी रक्षा करना और वाणिज्य करना- 
ये तीनों स्वाभाविक कर्म वैश्योंक्रे हैं ।? यह भगवान कृष्णने मगौतामें कहा है। 
इसके अतिरिक्त एक ब्राह्मण जब दूसरे ब्राह्मणसे मिलता है, नमस्कार करता है, 
परन्तु वैश्य वेश्यके मिलनेपर जयगोपाल करते हैं, इससे भी गोपूजन वैश्यौंका 
मुख्य कतंव्य सिद्ध होता है। यह तो सभो जानते हैं, कि भारत कृषिग्रधान 
देश है। यदि क्ृषिप्रधान न होता, तो महस्द गजनवी जैसे झनेऋ पत्यक्त 
ओर अप्रत्यक्ष लुदेरोंसे लुगनेपर भी आज जीवित दशाप्रे न होता। कृषिओ%े 
कारण हो यह देश कट्पबृक्षका छा कार्य कर रहा है, कारण कि जिसने जो 
चाहा सो लिया ओर ले रहे है, परन्तु फिर भी यह अपने चंद्ध नामको सार्थक 
कर रहा है--यदह सब कृषिकी ही महिमा है। 
कृषिका मुख्य खाधन या प्राण गऊ हैं, इसी कारण भगवान्‌ रूष्णने 
गोपाल बनकर हिन्दुओंको यह बतल्ा दिया, कि अपने देशको स्थिर रखकर 
अपने जीवनके अध्तित्वको*सुरक्तित रखना चाहते हो, तो गोपाल बनो, नहों तो 
देशके साथ-साथ तुमभी रखातलको चले जाओगे | खेद्‌ है, कि आजकल वेश्य 
डर 





४२५० घतोत्सवचन्द्रिका ! 
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बर्णने गोरत्ताकी ओर जैसा चाहिये वसा ध्यान नहीं दिया है। और न इतर 


वर्ण वालोने ही गोरक्षापर विचार किया हे--यह खब इस देशके दुर्भाग्यका 
कारण है। .दीपमालिकाके महोत्सवसे शिक्षा लेते हुए हमको अवश्य ही 
गोवंशकी रक्षा करनी चाहिये, श्रन्यथा हम दीन हीन होकर गहरी विपत्तिमें 
फँस जाँयगे । 

















३-गोंवधनपूजा अथवा श्रन्नकूट । 


“-%4-- 
शार्त्ताय-स्वरूप । 

कातिक शुक्ष प्रतिपदाको अ्रन्नकूटका महोत्सव किया जाता है। यद्यपि 
यह महोत्सव भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके श्रवतारके समय द्वापर युगके अन्तसे चला 
है, परन्तु भविष्यद्वक्ता बेद भगवानने बज शौर गोवर्धनका उल्लेख ऋग्वेद 
भी किया है :-- 

“व्रज्ञ च विष्णुः सखि वां अपोण ते० गोवर्धनचारण अहब्य० ।”? 
इस कारण इस गोवर्धनपूजाको हम वेदिक महोत्सव कह सकते हैं। 

श्रीमदुसागवतपुराणमे तो इस विषयकी समस्त कथा लिखी ही है 
परन्तु यहां पर सनत्कुमारसंद्िताके अनुसार अन्नकूट-महोत्लवका वर्णन किया 
जाता है | कारण कि, पूझञाकी विधिके सांथ इस प्रकरणको वहां ही लिखा है।-- 

कातिकस्य सिते पत्ते अ्न्नकूट समाचरेत्‌। 
गोवर्घनोत्लवश्चेव श्रीविष्णुः प्रियतामिति ॥ 

बालखिल्य नामके महर्षिने कहा--“ऋषियों ! कातिंकके शुक्ल पत्तकौ 
प्रतिपदाकों अन्नकूट करके गोवर्धेनका पून्नन करना चाहिये, जिससे भगवाव्‌ 
विष्णु प्रसन्न होजायँ |! महषियोने बालखिल्यकी इस बातकों सुनकर 
पूछा,--“भगवन्‌ | यह गोवर्धन कोन है ओर इसकी पूजाका क्‍या फल है, कृपया 
. घरणणन करो ।” बालखिल्यने कहा--“एक समय कृष्ण भगवान्‌ अपने संगी 
समस्त गोपालो-सहित गडओकोी चराते हुए गोवर्धन-पर्वतकी तराईमें गये। 
वहां जाकर सब गोपोने अपने अपने छीकोमेसे खोलकर रोटी खाना प्रोर॑ंस 
कियो। भोजन करनेके उपरान्त सब गोपालौने बनमेंसे नाना प्रकारकी लतादि- 
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का संग्रह छझिसी मंडपके निर्माण करनेको किया | - तबतो भगवान्‌ कृष्ण बोले 
कि क्या आज किसी देवताका कोई महोत्सव है? और यदि है तो किसका ? 
गोपालों ने कहा--“अआज वजमें बड़ा आनन्द होगा ओर घर घर प्रकान्न भोजन 
तयार हो रहा होगा।” कृणछ सगवानने कद्दा,--“देवपूजा करनी तो अ्रच्छी ही है, 
परन्तु यदि देवता प्रत्यक्ष आकर पक्कान्न भोजन करता हो, तो तुमलोगोको 
भ्रवश्य यह उत्सव करना चाहिये और यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोजन न करे 
तो सिवाय इसके कया कहूँ, कि तुमलोगोको अह्मोने गोपाल' सूर्ख उत्पन्न कियो 
है। अतः प्रत्यक्षकों छोड़कर परोक्षकी ओर भ्ुक गये हो ।” गोपोने ऋष्णके इस 
कथनले दुखी होकर कद्दा--“छूण्ण ! तुमको इस प्रकार देवताकी निन्‍दा नहीं 
करनी चाहिये। यह महोत्सव किसी सामान्य देवताका नहीं, किन्तु तंतीस 
कोटि देवोका अधिपति, वृत्रासुर जैसे भारी अखुरका संहारकर्ता और मेघम- 
ए्डलका श्राज्ञापक महाराज इन्द्रका इन्द्रोजनामक यज्ञ है। जो मनुष्य श्रद्धापूतक 
इस इन्द्रमखको करता है, उसके देशमें अतिवुष्टि ओर अनात्रुष्टि -न होकर 
प्रजा सुखको भोगती है। इस कारण हे कृष्ण ! आप भी इस यशज्ञकों आनन्द्रे 
मंनाय, यही हम लोगोकी प्राथना है ।” 

भगवान रृष्णने जब गोपोकी इलख बातको खुना, तो हंसकर यद कहा,-- 
“यह गोवर्धन-पवेत ही सुभिक्ष एवं वृष्टिका करने वाला है । इसीकी पूजा मथुरा 
तथा गोकुलके लोगोने पहले की है और हम गोप लोगोका प्रत्यक्ष द्ितकतों भो 
यही है, इस कारण मैं तो इन्द्रके पूजनसे बलवान, इलीका पूजन मानता हूँ ।! 
कृष्णकी इस बातसे बहुतसे गोप सहमत होगये और घरपर जा कर उन्होंने 
इतस्ततः कृष्णकी बातका मरडन किया | इसका फल यह हुआ कि, नन्द्राणोको 
प्रेरणासे तसद महाराजने खब गोपोक्नी समा करायो और कृष्णको बुलाकर 
पूछा--“इन्द्रकी पूजासे और उसकी तुशिसे तो सुभिक्ष होकर प्रजा सुखी होती 
है, किन्तु गोवर्धन-पूजाके लाभ क्या हैं, उनको तुम बतलाओ १” इसके उत्तरमें 
श्रीकृष्णे जो कहा है, वह श्रीमकहूागवतके ( १०--२७ ) में इस प्रकार 
लिखा है +-- 





बचो निशस्य नन्द्स्य यथाउन्येषां त्रजोकसाम । 
इन्द्राय मन्‍्युं जनयन पितरं प्राह केशवः॥ 
कमणा जायते जन्तुः कर्म णेतर विल्लीयते । 

« ० + » ९ ४५ 
सुख दुःख भयं क्षेमं क्मणेवामिपयते ॥ 
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अस्ति चेदीश्वरः कश्चित्‌ फलरूप्यन्यकमंणाम्‌ । 
करतारं भजते सोषपि नह्यकतुं: प्रभुर्हि सः ॥ - 
किमिन्द्रणेह भूतानां खखकर्माण॒ुवर्लिनां ।' - 
अनोशेनान्यथां कत्ते स्वभाव-विहितं न्रणाम्‌ ॥ 
खभावतंत्रो हि नरः खभावमनुवत्तते । 
स्वभावस्य इदं सब सदेवासुरमानुषम ॥ 
देहानुच्चावचान्‌ जन्तुः प्राप्योत्सजति कर्मणा। 
शत्रुमित्रमुदांसीनः कर्मेच गुरुरीश्थरः ॥ 
सरव॑ रजस्तम इति स्थित्युत्पस्यंत-हेतव:ः । 
रजसोत्पद्यते विश्वमस्योन्यं विविध जगत्‌ ॥ 
रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यस्बूनि सर्चतः ॥ - | 
“श्रीकृष्णने नन्‍्दजी महाराज तथा अन्य बुद्ध गोपोंके बचनको अ्रवणकर 
ओर इन्द्रको क्रोधित करनेके लिये--यह कहा, कि मनुष्य कमसे ही उत्पन्न होता 
है झौर कमंसे ही मरता है। और तो क्या, परन्तु भय, अभय, सुख और दुःख 
ये सब बातें कमंसे दी मिल्तती हैं। यदि तुम कहो, कि ईश्वर ही सुख और 
डुःखका देनेवाला है-यह मिथ्या है, कारण कि ईश्वर भी कर्म करनेवालेको 
कर्मालुसार ही फल देता है। जो मनुष्य कर्मोंसे रहित है, उसको परमेश्वर 
किसी प्रकारका भी फल नहीं देता । जो फल प्राशियौंकों स्व ख-कर्मानुसार. 
मिलता है, उसमें जब ईश्वर भी खतंत्रतासे फल देने वाला नहीं, तो अनीश्वर- 
न्द्र विचारेकी क्‍या गति है, जो अन्यथा कर सके। सब सजुष्य खभाव' 
( पू्वजन्मछत कर्म ) के अनुसार ही चलते हैं । और तो क्या, परन्तु देव, श्र्तुर 
तथा मजुध्य भो खभावका तिरस्कार नहीं कर सकते ! देहोका उच्च-नीच भाव, 
सुख-दुःख ओर शज्रु-मित्र ये सब बात भी खभावानुसार ही हैं-इनका नियामक 
कम ही है। सत्त्त, रज और तम-ये तीन गुण ही जगतके स्थिति, पालन और 
ल्यके हेतु हैं। इन तीनोंमे भी विविध प्रकारका जगत्‌ बनाने वाला रजोगुण 
ही है। इस रजोगुणसे प्रेरित होकर ही मेध संसार में त्ृष्टि करते हैं। प्रत्यत्ञमें 
हम लोग गोप हैं, हमारी वृत्तिका विशेष सम्बन्ध गोव्धन-पव तसे ही है! झतः 
मेरी समभझमे इसकी पूजा करना योग्य है ।” क्‍ 
ओकृण्णके इस सारगरसिंत उपदेशकों खुनकर सब गोप - ग़ोवधन-पूजामे 
तत्पर हो गये । 
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सवषामग्रणीभूत्वा गोवधनमहोत्सवम्‌ । 
ततः ऋृष्णस्तथेत्युकत्वा उत्सवे कृतनिश्चयः ॥ 
सब लोगोने भगवान्‌ कृष्णकी इस बातको खीकार किया तथा छृष्णकों 
ही अ्रश्रणी बनाकर जो नाना प्रकारके व्यंजन इन्द्रोजके निमित्त किये थे, उनसे 
ही गोवर्धेनकी पूजाका उपक्रम किया गया। द्चि, घृत, दुग्धादिके भारडो को 
ओग खाद्य, पेय, लेह्य, चोष्य पदार्थोंकों लेकर गोपी, ग्वात-बाल सब गोव* 
धेनकी उपत्यकाम पहुंचे तथा भगवान्‌ कृष्णने जिस प्रकारसे बतलायी, उस 
प्रकारले गोव्धनकी पूजा की । प्रथम तो सबने मिलकर एक खरसे यह 
पन्‍्त्र पढ़ाः-- 
गोवर्धन धराधार गोकुलत्राशकारक । 
ब्रहुबाहुकतच्छाय ग्रार्वाँ कोटिग्रदो भव ॥ 
ल्क््मीयाँ लोकपालानां घेचुरुपेण संस्थिता | 
घुतं चहति यज्ञार्थे मम॒ पाष॑ व्यपोहतु ॥ 
जब सबने उच्चखरसे इस मन्त्रको पढ़ा, तो उसी समय भगवान कृष्णने 
अपने आधिदैविकरूपसे पवतमे प्रदेश कियां। उस समय गिरिराजने शजन- 
वरासियोंके दिये सब पदार्थोकों भक्षण किया, तथा उन खबको आशीर्वाद 
भी दिया, जिससे सब गोपाल बहुत प्रसन्न हुए और अपने यज्ञको 
सफल सममभा । 

' बजबासी जिस समय गोवर्धन महोत्सवकों खानन्द मना रहे थे, उस 
समय नारद्रजी इन्द्र-महोत्सव देखनेकी कामनासे वहाँ आये । लोगोसे पूछा,- 
“वह इन्द्रोज है या कुछ ओर ?” व्रजवासियोने प्राथना कौ--भगवन्‌ ! इस 
वष कृष्णाकी इच्छानुसार इन्द्रोजको बन्द करके गोवर्धेनकी पूजा की गयो है |” 
तारदजी यह भ्रवणकर ड़सी समय इन्द्रलोकको चले गये। इन्द्रने पूछा,--- 
“नोरदजी | आप प्रसन्न तो है ?” नारदजी कुछ स्लानमुख होकर बोले,-- 
“इन्द्र ! मेरा तो चित्त सदेव असन्न रहता है, परन्तु जो अधिकारारुढ़ हें, 
उनका चित्त प्रसन्न नहीं रह सकता। कारण कि जिस सत्ताका ये उपभोग 
करते हैं, उसको अन्य सत्ताधीश भी चाहता है ओर यदि उसका चीय तथा शख्त्र 
बख अधिक हुआ तो प्रथम सत्ताधीशसे सखत्त'कों छुड़ाऋर, अपर सत्ताधीश 
प्रसन्न हो जाता है। इसीसे शास्त्रकारोंने कहा हैः-- 

ययस्य वीर्यश्ष शखशञ्ञ तस्य राज्य प्रजायते | 
हैरे के 
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“जिसके पास वीय ओर शख्बका जोर हो वही राजा होता है।» यही 
कारण है, कि गोकुलके निवासी गोप लोगोंने आपके इन्द्रोजकों बन्द करके, 
बलवान्‌ गोवध॑नकी पूजा की है। आजसे यज्ञादिकोंमें तो उसका भाग हो ही 
गया, परन्तु क्या आश्चर्य्य है, कि अचिर काज़मे ही कृष्णकोी सम्मतिसे तुम्हारे- 
पर चढ़ाई कर दे ओर इन्द्रालन भी उसके अधिकारमें चला जाय |? 

नारदजी तो यह कददकर चले गये, परन्तु इन्द्रके मनको बहुत क्ञोभ 
हुआ। क्रुद्धदेवराजने अपनी अवज्ञाकों सहन न करते हुए साम्वतंकादि 
मेघोको प्रेरणा को,--“मेघो ! प्रलयके समय जैसी ब्ृष्टि करते हो, गोकुलपर 
उसी प्रकारकी वर्षा करके पृथ्वीसे गोकुलका नाम नश्ट कर देना चांहिये |? 
साम्बतांदिक मेघोंने इन्द्रके अचुशासनको पाकर जब ब्रज॒पर मूसलधार चष्टिका 
करना प्रारम्भ किया, तो घबड़ाकर सब गोपी-गोप कृष्णके शरण गये झोर . 
प्रार्थना की,--“भगवन्‌ ! यद्‌ इस समय हमारी रक्षा न हुईं, तो हम सब 
अकाल सृत्युसे मरकर कालके गालमें चले ज्ञायँगे ० 

कृष्णने गोप तथा गोपियोंके इस आतंनादकों भ्रवरणण कर कहा,--- 
“तुम सब गोवर्धेन-पर्वतकी शरण में चलो, वह तुम्हारी अ्रवश्य हो रक्षा करेया ऐ 
जब सब तव्रजवासी गोकुलसे निकलकर गोवर्धनकी उपत्यकामं गये, तो उस 
समय गोवधनको कष्णने अ्रपने हाथपर छुतकी तरह धारण कर लिया , कि. 
जिसके नीचे गोधनसहित समस्त त्ज्ञवासियोकी रक्षा हुयी । मेघोंने खात 
दिन तक अपारबृष्टि की, परन्तु चक्र-सुदर्शनके प्रभावसे तजपर पक बूँद भी न 
गिरी। इन्द्र यह जान कर तथा ब्रह्माजीसे भगवान्‌ ऋृष्णके अवतार होनेकी 
बांत छुनकर वजमें आया और श्रीकृष्णके चरणोमें गिरकर अपनी सूखेतापर 
पश्चात्ताप करके ज्ञमा प्रार्थना करने लगा । इस प्रकार अपने अपराधको क्षमा 
करा कर देवराज इन्द्रके चले जानेपर कृष्णने सातवें दिन गोंवर्धन-पर्वतको नीचे 
रखा ओर व्रजवासियोंसे कहा,--“देखा तुमने पर्वतराजके प्रभावकों ? मैने 
इसीका बल पाकर सात दिनतक श्राप लागोंकी रक्ता की और इसीके प्रबल 
अतापसे देवराजको क्षमा धाथेना करनेका अवसर प्राप्त हुआ। अब तुम 
लोगोको चाहिये, कि प्रतिवषे इस गोवर्धन-पूजनकों करके अनश्नकूटका उत्सव 
सनाया करो। यह मत समझना, कि इस गोवर्धंनकी पूजा में नवीन चलाता 
हूँ, माथुर और वजवासी सरैवसे इसकी पूजा करते चले आये थे, परन्तु 
बौचमे भूल गये, मैने डसीको पुनः स्मरण करा दिया है [? 








की 


गोवर्धनपूजा भ्रथवा अन्नकूंट । १२५५४ 


' लोकिक स्वरूप । 

इस त्यौहारका प्रचार वैसे तो समस्त भारतम ही है, परन्तु बजमें श्रधिक 
है श्रोर गोवधेन झममें तो अधिकतर है। सहस््॒रावधि कोसोंसे चल्कर भावुक 
लोग इस अवसरपर गोवधनमे जाते हैं। सुना है, कि कभी कमी इस 
श्रवरधरपर गोवध्धतर्मं तीन तीन लक्ष मजुध्योका संघट्ट हो जाता है। जिस प्रकार 
परस्सनेकी होली प्रसिद्ध है, डउली प्रकार गोवर्धन-पूजा गोवर्धनकी प्रसिद्ध है। 
गोवधेन झाममे ही मानसी गंगा है। इस गंगाके तटपर ही गोवर्धनकां 
पुख है, जहां त्रजवासियोने पूजन किया था। गोवर्धनपर्व॑तकी परिक्रमा लग- 
भंग पांच कोसको है। गोवर्धनमें जानेवाले सभी यात्री इस परिक्रमाका 
परिक्रमण करते हैं। यहां तक कि जो लोग गोवधेन न जाकर घरपर ही पूजन 
करते है, वे भी गोबरके बने हुए गोवर्धनकी परिक्रमा करते हैं और यह 
फह्दा करते है :-.. 








श् 
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“धगोवधेन परिकमस्मा देव | 
मानसी गंगा भ्रीहरि देव ।” 
£ गोवर्धन-पूजाका अ्रचार राजपूताना, यू. पी. सी. पी. और सेन्ट्रल 
इन्डियामे भी अच्छा है। लोग इस द्नि गोवरका एक गोवध॑ न बनाते हैं, उसमें 
हाछ्ु करनेकी रवि, कुछ मयूरपुच्छु, ओगाके वुत्ग ओर कद्ली वृक्षादि भी गाड़ 
देते है, जिससे प्तकी स्री ही छुटा हो जाया करती है। दृध, दब, घृत और 
पक्कान्नादि ग्रथवा चावलोका भोग लगाते हैं. ओर विधिवत्‌ पूजा भी की जाती 
है। ब्जसे दूखरे दर्जेका आनन्द श्रीनाथद्वार ( मेवाड़ ) मे आता है। वहां- 
पर भी दूर दूर देशके सहस्तावधि धनिक लोग इन द्नोमे जाकर अपने ज्ीवनको 
सफल करते हैं। यह त्योहार ओर भी देशोमे अवश्य मनाया जाता है; परन्तु 
कहीं श्रधिक कहों न्‍्यून । 
अन्नेकूटसे शिक्षा | 
अन्नकूट त्यौहारसे हमको क्‍या शिक्षा मिलती हे ? इसकी मीमांखामें 
पाठकोका बहुत समय लेनेकी इच्छा नहीं है, कारण कि अन्नकूटका वास्तविक 
उद्देश्य गोवधेन-पूजन है | हां, श्रीकृष्णचन्द्रने गोव्धन-पूजामें विज्ञानपर जोर- 
देते हुए यहाँ तक कह दिया है, कि ईश्वर भी करमोंके अनुसार ही फल देता है, 
अन्यथा कुछ नहीं कर सकता। सुख ओर दुःख ये सब बातें कमंसे सम्बन्ध 
रखती हैं, इस कारशा कर्म मनुष्यक्ता सबसे प्रथम करतंब्य है। जो कमविज्ञान 





२५६ बलोत्सवचन्द्रिका । 
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गीताके श८्वें अ्रध्यायमें समाप्त किया है, मेरी समभमें वही कर्मका रहस्य 
यहां भागवतमे गोवर्धन लीलाके अवसरपर तौन स्छोकरम समाप्त कर दिया है। 
त्रजवासी इन्द्रके भरोलेपर अकरमंएय बन रहे थे, उनको कमंरय बनाना यह 
गोवर्धत लीलाकी पहली शिक्षा है । 

बहुतसे ज्ञानी शोर भक्त लोग कर्मकी व्यर्थ ही निन्‍दा करके, उसके 
करनेसे अपने अजुय।यियाँको रोकते हैं और कहते है,--“कर्मफल सदेच क्रिया- 
जन्य होता है और जो क्रियाजन्य होता है, वह नाशवान--क्षयिष्णु होता है। 
जब कमफल स्वयं अनित्य है, तो वह नित्य-मोक्षको देनेमे कारण कैसे दो सकता 
है और जब वह छुक्तिका कारण ही नहीं, तो उसके करनेसे व्यर्थ ही कालको 
व्यतीत करनेके सिवाय और क्या हो सकता है।' इस कारण कर्म निष्फल है 
“यह समभूकर ज्ञानी ओर भक्तोंको कर्म करतेकी आवश्यकता नहीं |? परन्तु 
पाठक वर्ग | यह युक्ति अथशून्‍्य ही नहों, किन्तु मजुष्यके जीवनको भ्रष्ट करने 
धाली भी है। मुक्तिका साक्षात्‌ कारण ज्ञानपूर्वक भक्ति अवश्य है। इसको 
सभी शाख्चेत्ता जानते और मानते हैं, परन्तु कारणा दो प्रकारके होते 
हैं,-( १) साज्ञातू और (२) परम्परागत ।. साक्षातकों अन्तरंग और 
प्ररम्परागतको बहिरंग साधन या कारण कहते हैं। किसी लक्ष्यके ब्रेध करनेमें 
तौर अन्तरड्र और कमान बहिरड्र कारण है--तीर साज्ञात्‌ कारण और कमान 
परम्परागत कारण है। . 

अब, लोगोने अनायासः समझा लिया होगा, कि किसी भी लक्ष्यके 
बेधन करनेमे जितनी तीरकी आवश्यकता है, उतनी ही कमानकी भी है। 
यदि कोई मजुष्य कमानका तिरस्कार करके तीस्को ही ग्राह्म] क्तलाय, तो मेरी 
समभमे उसने दाशेनिक-स्ृष्टिका श्रवलोकन नहीं किया है। जिस प्रकार ज्ञान 
ओर भक्ति, मुक्तिके साज्ञांत्‌ कारण हैं, डसी प्रकार कर्म भी मुक्तिका बहिरंग 
कारण है। बल्कि, निष्काम कर्म तो अन्तरक्ष तथा बहिराड--दोनों प्रकारक! 
कारण है; क्यांकि उसमें ज्ञान ओर भक्तिका समावेश है। कभमे फिलासफीको 
न जानकर जो लोग उसकी निन्‍्दा करते हैं, वे देशका अधःपात करने वाले हैं। 
इसी कारण भगवान्‌ कृष्णने ग्रोव्धन लीलाके द्वारा शुस कर्म क़रनेका तत्त्व 
ब्जवासियोकोी समझाया है। | 

33 2अनदे लि रलककि कर 


शास्त्रीय स्वरूप । 
' « शाख्रकारोते कार्विक शुक्ल द्वितीयाकी अ्रपराणहव्यापिनी ही अरहण किया 
है ओर भविष्य-पुराणमे इसकी विधि नीचे लिखे अजुलार बतज़ाई है;-- 
ऊर्े शुक्नद्धितीयायामपराण्हेष्चंयेधमम्‌ । 
स्नान ऋत्वा भानुजन्यां यमलोक न पश्यति ॥ 
कार्तिके श॒ुक्क-पक्ते तु द्वितीयायां युधिष्ठटिर । 
यमो यमुनया पू्व सोजितः खग्नहे्चितः ॥ 

. “कार्तिक शुक्ला दोजको प्रातःकाल स्नान करके यघुनांका पूजन करे तथा 
ऋझपराणह कालमें यमराज़का पूजन करे। हे युधिष्ठिर ! सूस्येकत्या यमुनाने 
आजके दिन प्राचीन कालमें अपने भाई यमराजको निमंत्रण देकर अपने घेर- 
पर- भोजन कराया था, इलो लिये इस दिन किसी भी पुरुषको अपने घरपर 
भोजन नहीं. करना चाहिये--यत्न करके भी आज दिन बहिनके घर ही भोजन 
करना चाहिये, जो अत्यन्त पुष्टिका देने चोला होता है। भोजन करनेके उप- 
रान्‍्त खर्ण, वस्त्र और अलड्डार आदिसे बहिनका सत्कार करना चाहिये। यदि 
दैवात सहोद्रा बहिन न हो, तो समीप कुठ्धम्बकी यां मानी हुई बहिनके घर ही 
भोजन करना योग्य है और कदाचित्‌ सर्वधा अभाव हो, तो पिताकी बहिन 

फूआके घरपर भोजज़ करना चाहिये, अथवा मामाकी कन्याके घरपर भोजन 
करना योग्य है; क्योंकि आज दिन भगिनीके घरका भोजन धन, धान्य, यश, 
आयु और बल आदिका दुृद्धि करने वाला है। जो मल॒ष्य भगिनीगृहभोजन 
और यमराजका पूजन करता है, उसको नरकांदि यातनाश्रोक्का सय कदापि 
नहीं रहता |?” 
| झथ कथा | 

इस थम-ठितीया एवं भाई-दोजका मांहात्स्य सनत्कुमारसंहिताम लिखा 

है| बालखिल्योंने समस्त ऋषियोको कहा;--- | 
कार्तिकस्य सिते पक्ते द्वितीया यमसंशिता। 


तत्नापरारहे कर्च॑व्यं सर्वचेव यमाच नम ॥ 
छ्च 


श्पूट... , धतोत्सवचन्द्रिका । 
ज्ज्््व्च््््््््ेगनगिग्ग्ध्ध्त्प्प्प्ण्प््पःन्् न ूऋऋननचूनग्नन न न्यूड आय 
रा “कार्तिककी यम-ट्वितीयाको अपराह-व्यापिनी पअहण करना चाहिये, 
तथा यमका पूजन करना चांहिये।” यथघुना प्रतिदिन अपने भाई यमके पास 
जाकर ग्रार्थना करती थी, कि भाई ! तू कभी मेरे घरपर चलकर भोजन कर । 
हाँ आज हाँ कल कहते हुण यमराज एक दिन यमुनाके घरपर भोजनोंको 
आगये, वह दिन कार्तिक खुदी द्वितोवाका था। यमराजने भोजन करनेके 
उपरान्त बहिनकों अनेक भूषण वस्तोसखे श्रलंकृत किया और अन्‍्तमें कहा-- 
“बहिन | श्राज तुम जो चाहो मांग लकती हो, में सर्वथा तुम्हारी इच्छाका पालन 
करूँगा |” यमुनाने कद्य,--“भाई ! जो तुम मुझको बरदान देना चाहते हो, तो 
प्रतिवर्ष आज-दिन तुम मेरे घरपर आकर भोजन किया करो और जितने पापी 
इस समय नरकमे हैं, उनको छोड़ दो। इसके अतिरिक्त आजके द्नि जो 
मल्ुथ मेरा तथा तुम्हारा पूजन करके बहिनके घर भोजन करे, उसको नरककी 
यांतना न हो |” यथमराजने कहा,--“नगिनि ! जो लोग आजके दिन यमुना- 
स्नान ओर भगिनी-गृह भोजन कर, पितृ॒देवोंका तथा मेरा पूजन कर गे, थे कभी 
भी नरकके द्वारकों न देखेंगे। उनको मेरी पूजाके पश्चात्‌ सूर्यामिप्तुख- होकर 
मेरे दश नाम सूचक मंत्रको ११० बार जपना चाहिये।-- * 
हंता यम्रः पितू च धर्मराजो भूताधिपो दत्तकतानुसारी । - 
बेवखतो द्रडधरश्व कालः कृतान्तमेतदशभिज पन्ति॥ 

तत्पश्चात्‌ मगिनीके घरपर जाकर भोजन करें। सहोद्राके श्रभावमें 
गोत्रजा या मानी हुईके घरपर जाकर भोजन करे और भगिनीकी प्राप्ति न हो, 
तो फुआ या मामाकी कन्याके घरपर भोजन करना चाहिये ।” इस कथाको 
अवण करने वाले मजु॒प्यको यवुनांस्नानके बराबर फल होगा। ' 

ले।किक स्वरूप । 

भाई-दोजका. प्रचार मेरी समभसे भारतके सभी प्रान्तोमें है झौर देशी 
राज्यों दवातका भी पूजन किया ज्ञाता है। जो सरकारी नौकर हैं, थे 
द्वात-पूजन भी करते हैं, एकभुक्त बत भी करते हैं और अपनी शक्तिके अलुसार 
खिचड़ी आदि पदार्थोका दान भी करते हैं। यमराजके पूजनका प्रचार 
पहुत नहीं, किन्तु थोड़ा अवश्य है। यम-द्वितीयाके दिन यमुना-पूजनका 
आनन्द देखना हो, तो मथुरा नगरीमें जाकर देखना चाहिये । देश देशके लाखों 
सजुघयोको प्रद्शनी उस अवसरपर वहाँ देखनेंको मिलेगी और साथ साथ द्दी 
मझुयजन्मका फज्ञ जो अभमयता वह भी यजुनास्नानसे प्रात्त होगा | 






यमद्वितीया-भाईदोज । «.. श्पृ& 





यम हछितीयाम सबसे विशेष विधान बहिनके घरपर जाकर उसके हाथसे 
भोजनकर उसको प्रसन्न करनेका है; अतः में इस त्यौहारको कौटुस्विक 
त्योहारोंमे सबसे परम श्रेष्ठ मानता हूं और संखारमें अत्यन्त प्रयोजनीय श्रातु- 
भगिनीभावका उत्पादक भी समझता हूं। पक पिताके दो पुत्र भाई-भाई 
कारणावश पृथक पृथक स्थानोमे रहने लगते हैं, तो भी उन दोनोंकी आपसमें 
समानता रहती है, परन्तु भाई और बहिनकी स्थितिमें बहुत अन्तर पड़ जाता 
है । बहिनको अपने कुटुम्ब-रूप बुक्तको डालीसे टूटकर, परस्थितिरूप 
नदीके प्रवाह बहकर बहुत्रा अत्यन्त विभिन्न स्थितिमें परिणत होना होता है, 
ऐसी हालतमे भाई और बह्दिनका पररुपर अविदिन्न सम्बन्ध रह जाय, यह 
असंभव है । ह 

किसी कन्याका विवाह एक ऐसे कुटुम्बम हुआ है, कि जिनके कुलका 
परम्परा सम्बन्ध राजघरानेसे है। कभी कभी तो यहां तक होता है, कि वह कन्या 
अ्त्यत निर्धन घरानेसे निकल. कर राज्यारुढ़ ओर धनाढय पतिकी पत्लो 
बनती है ओर पिता तथा भाई उसी दिन-हीन दशाम रहते हैं। इसके 
विपरीत एक कन्या लक्षाथिपति माँ-बाप ओर भाईयोके घरसे निकलकर एक 
ऐसे कुटुम्बमँं जाती है, जिसको बड़ी भारी द्रिद्रताका अ्रद्ठुभव करना पड़ता 
है,--इन दोनों दशाओंम बहिन ओर भाईका अविच्छिन्नरूपसे सम्बन्ध रहे इस 
प्रकारकी कोई ग्ाकषेणशक्ति नहीं रहती । बहिनके अ्शिकारारुढ़ हो जानेपरः 
भाईकी तरफसे कोई आकर्षण नहीं रहता और भाईकरे सबत हो जानेपर 
बहिनकी तरफसे कोई आकर्षण नहीं रहता। ऐसे अवसरपर यह यम- 
दितीयाका त्यौहार उस खाभाविक सम्बन्धकों अविच्छिन्नरूपसे स्थापित 
रखनेमें अपने ढज़का आदर्श त्योहार है। भारतवर्षके प्रत्येक उत्सव या बतमें 
इसी ध्रकारका विज्ञान भरा है, परन्तु स्थूल दृष्टि वालोकी निगाहमे नहीं आता- 
यह शास्प्रोंकी चुटि नहीं, किन्तु देखनेवालोकी भूल है । सारांश यह है, कि भाई 
चाहे कितना ही धनाव्य क्यों न हो ओर बहिन चाहे कितनी ही निर्धनतांवस्थामे 
क्यों न हो, परन्तु इन दोनोंका सम्बन्ध अविच्छिन्न है--यह यम-ह्वितीयासे 
जाना ज्ञाता है । द | 

यमह्वितीयाक्ने तद्यौदारसे एक और भी शिक्षा मिलती है। वह यह,-- , 





र्द्०. « बतोत्सवचन्द्रिका । 
बला सम भव का चने जाय वमले ही हंधा करते है आए पा मे अच्छे कार्य धर्मसे ही हुआ करते हैं और ध्ममें मजुष्यक्ो 
प्रीति उत्पन्न हो इसके दो ही मार्ग है,--“( १) तारिविक-विचार और (२) 
डर।” तार्विक दश्सि धर्मको जगत॒का कल्याणकारक सममझत लिया जाय- 
यह उत्तमोत्तम प्त्न है ओर यदि यह संभव न हो, तो फिर किसी नियामकके 
डर बिना प्रीति होना अलस्भव है, इस कारण द्वितीय उपाय डर भी है। 
डर तरणी डर परम गुरु, डर डर ही को सार 
जो डर डरे सो ऊबरे, ग/फिल खाई मार। 
सत्य ही है, जो लोग परलोकसे डरते हैँ, वे ही अपने जीवनको पवित्र बना 
खकते हैं ओर जिनको खबे तथा नरकका विश्वास नहीं है, वे ही अ्रधमी और 
नरकगामी हैं। किसी भी बुरे कार्यकों करतों हुआ मलुष्य यदि प्रथम अपने 
अन्तःकरणुम नरकयातनाओका स्मरण कर ले तो निःसन्देह उसके हाथसे धर्म 
विरुद्ध काये न हो। ठीक इसी प्रकारका बोध यम-छ्धितोयाके दिन यमराज 
पूजनसे होता है। अतः यम-द्वितीयाके बती-लोगोंको इसका सदैव ध्यान 
रखना योग्य है। 








हा 





प्र अरब: 
आशा अमर कान '*रीजीजीशीजशीईण शक फपशामककष्फपकथ 
हर 


:>हआ आ॥ जाकर 8 ७. 3 आााक:। 


५-भीष्म पंचक्र और देवप्रबोधिनी। 


श्ययानाधकपरदा), (८ [% | हे ८ ७6 ० 
शा्त्रीय स्वरूप । 
* यद्यपि यह दोनों बत पृथक पृथक्‌ हैं, परन्तु इनका विवरण सनत्कुमार*: 
संहिताकी एक ही कथामें आया है, क्योकि ये दोनों कार्तिक-शुक्लैकादशीके ही 
दिन होते है। अतः चन्द्रिकामें भी इनको एक ही साथ लिखा है, पर यह 


स्मरण रहे, कि भीष्म-पश्चक अतका प्रारम्त एकादशीसे होता है, किन्तु समात्ति 
पोर्शिमाको होती है । 


बथ कथा | 


हेमाद्रि तथा नारदीय खणडम जो विवरण लिखा है, उसमें मारदजीने 
अ्रह्माजीसे यह पूछा हैः- 


यदेतद्चलं पुण्यं घतानामुत्त मं ब्रतम | 
कत्तब्यं कार्तिके मासि प्रयत्ञाटूमीष्मपश्चकम' ॥ 


भीष्मपंचक और देवप्रबोधिनी । २६१ 





हर ५ हहके हमी+ जरा सहन करत सह करन समन सागर हम ली जम लि पक लकी लिए किक नरक 
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“अचल फलका देने वाला जो सीष्मपश्चक बत कार्तिक मासमें किया 
जाता है, उसका विधान और फल कृपा करके बतलाओं |” ब्रह्माजीने इस 
ब्रतकी परमोत्तम कथाको इस्त प्रकार कहा,--/इस ब्रतको बासुदेव भगवानने 
भीष्मपितामहसे कहा था। इस कारण इसका नाम भीष्मपंचक व॒त है। 
इस भीष्मपश्चक व्रतके अ्रपरिमित गु्णोका वर्णन तो किसकी सामथ्य है, जो 
कर सके, केवल केशव ही जानते हैं, परन्तु प्रयल्ल करके मनुव्यमात्रको इसे 
अवश्य करना चाहिये |” भीष्मपश्चक्बत तथा देवप्रबोधिनीका पूरा विवरण 
सनत्कुमारसंहितामें इस प्रकार आया हैः-- 

काजिकस्य सिते पत्ते स्नात्वा सम्यग्यतवत:ः । 
एकादश्यां तु ग्ररहीयादूवतं पंचदिनात्मकम ॥ 

कातिक मासके शुक्लपक्षमे प्रत्येक पुरुषको स्नान करके एकादशीके दिन- 
से भीष्मपश्चक बतका पाँच दिनके लिये प्रारंभ करना चोहिये, यह बात 
बालखिल्योंने ऋषियोसे कही है। भीष्मपितामह भारतके अन्तमे जिस समय 
शर-शैय्यापर शयन कर रहे थे, उस समय भगवान्‌ कृष्णके सहित राजा युधि- 
छिर पितामहके पास गये और राजा युधिष्ठटिरके पूछनेपर पितामहने राजधर्म, 
मोक्तर्म ओर वर्शधमं--आदि अनेक धर्मोकों श्रवण कराया। डसी समय 
महावीर अज्जुनने पितामहकी इच्छा होनेपर बाणगंगाको निकाला, जिससे 
पितामह बहुत संतुष्ट हुएण। श्रीकृष्णने कहा,-.“भीष्म ! तुमने कार्तिक शुक्के- 
काद्शीसे पोर्णिमा तक पांच द्निमें जो जो धार्मिक विषय कहे हैं, मुझको 
उनसे बड़ा आनन्द हुआ हैे। श्रतः इसके स्मरणाथे यह भीष्मपंचक व्रत 
स्थापित किया जाता है। जो लोग इस पंचकका पालन करेंगे तशा- इसकी 
कथाको खुनेग, वे अनेक संकटोसे निवृत्त होकर अनेक खुखोका उपभोग करते 
हुए परम शान्तिको प्राप्त होंगे। श्रज्ञुनकी लाई हुई गंगासे आपको आनन्द 
' हुआ है । श्रतः जो ल्लोग गंगा नलका अध देकर आपको संतुष्ट करेंगे, वे सदैच 
सुखी रहेगे। जो लोग कार्तिक मासमें स्नान करके भीष्मपश्चक बतकों न 
करेंगे उनके अलुद्ठतित ऋतिक बतका फल मिलना अलस्सव है, जिस 
ग्रहस्थकों पुत्रकों कामना हो, वह अवश्य इस वतको करे, कारण कि पुत्रोत्पन्न 
होना, इस व्रतका असाधारण गुण है ।” 

बाखखिल्योंने कहा, कि इसी दिन कार्सिक शुक्ला एकादशीको देवप्रबो 
घिनी एकादशीका सी विधान है। भगवांन्‌ विष्णुने साद्रपद्‌ मासकोी एका 


श्ष्र बतोत्सवचन्द्रिका | . 
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२. फिजलरीकआ जओ आन, "५०, क्र कं 


है 3७४ कर े#तकिज किजीकिज 


दशीके दिन महापराक्रमी शंखासुर रा्षलकों मारा थां और डसके बाद 
क्तीर-स उद्र्म जाकर सो गये तथा कार्तिक-शुक्कों एकादशीके दिन जगे, इस 
कारण वेष्णवोक़ां धर्म है, कि एकादशीके दिन विष्णुका प्रबौध कराना चाहिये | 
शाख्रोक्तविधिसे षोड़शोपचारपू्वक विष्णुका साह् पूत्न करे तथा भगवानकों 
डठानेके निमित्त निम्न लिखित मन्त्रोंको पढ़ेः-- 
उत्तिष्टीक्षिष्ठ शंखध्न उत्तिष्ठांभोधित्रारक । 
उत्तिष्ठ मुनिनोधार जेलोक्ये मंगल कुरु ॥ 
उत्तिष्ठ धरणीधार बराहदिकधारक । 
कूमरूपधरोत्तिष्ठ जेलोको मंगल कुरु ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वातह दुष्रोद्धतवसुन्धर । 
हिरण्याक्षप्राणधातिन त्रेलोक्ये मंगल कुरु ॥ 
हिरणयकशिपुष्नर्त्वं प्रहादानन्द्दायक: । 
लक्ष्मी पते समुत्तिष्ठ त्रेलोक्ये मंगल कुरु ॥ 
इस प्रकार प्रार्थनाके छोकोंको पढ़कर और शअ्रनेक बाजोके घोषसछे-देवो- 
त्थापिनीका पारणा करना चाहिये | | 
लौकिक स्वरूप । हर 
भीष्मपंचक बतका तो प्रचार वतेमान समयमें अधिक नहीं पाया जाता, 
परन्तु देवप्रबोधिती एकादशीका प्रचार प्रायः भारतके प्रत्येक भागांमें हैं। 
वास्तव देखा जाय तो एकादशीकां वत वैष्णबोका है, परन्तु शिवजी भी हरि 
भक्त थे, अथवा हरि ही थे, इस भावको लेकर स्मात्त लोग भी एकादशीके बतकों 
करते है, किन्तु इनकी एकादशी भिन्न भिन्न बेदोंके हिसाबसे कभी कभी द्वितीय 
दिन हो जाया करती है। श्रस्तु, देवशयनी और देवप्रबोधिनी इन दोनों एका- 
दशियोको प्रायः सभी सम्प्रदायवाले मानते हैं। इसका एक और भी कारण है- 
सब लोग इस वबतको हरिव्रत नहीं समभते, किन्तु अपने अपने धरू-देवता ओके 
उठानेका दिन समभते हैं। यही कारण है, कि इस दिन देवोका जो पूजन होता 
है, उसकी पद्धति एकादशीसे पृथक है। जो विद्वान हैं वे तो इसको हरिवासर 
समभकर फलाहार ही करते हैं, परन्तु सामान्य कोटिके लोग घरेलू-देवताओंके 
पूजननका दिन मानकर कहीं कहीं चावल आदि कच्चे भोजन और कहीं पूड़ी 
आदि पक्क भोजन करते हैं। इस पूजनमें देवताओंकी आकृति बनानेकी भी 
परिपाटी है--किस्ती किसी स्थानमें तो दिवालपर चित्र लिखकर देवताका 


भीष्मपंचक और देव प्रबोधिनो । « श६३ 


काक'कफत्सन्पप्कप्फ का कंप्ककपफप्फकशकप्फान्कपककष्फुषकप्कक कप ाकषकपकपक कक कषफफपकछपपकाछ कु पकपछ कक पकपक कप मम रकालकापा सराफा लहसुन ुअ. अल नवककललदकक कब सलब आओ आज कस आल सनी व आन 








जा 








जिस ० ७रीजत रीडर सिम नाओ माफ 


पूजन करते है और किसी किसीके यहाँ मिद्दीके सात या पांच छौदा ( ढ़ेर ) 
बनाकर देवताओका पूजन किया जाता है। वृन्ताक--आदि जिन पदार्थोंका 
देवशयनी एकादशीसे खाना बन्द होता है, उनका ग्रहण किसीके यहां श्रन्नकूटके 
दिनसे ओर किसी किसीके यहाँ प्रबोधिनीके दिनसे हो जाता है। भावुक लोग 
बेर, कांकड़ी, गक्ना ओर सिंगांडे आदि इस समयके उत्पन्न!होनेवाले पदांथोंको 
तबतके काममे नहीं लाते, जबतक कि देवप्रबोधिनीके दिन देवतोपर न 
चढ़ा ले । 
शिक्षा । 

देवप्रबोधिती एकादशी हमको कर्मयोगी बननेकी प्रेरणा करती है। 
करण कि शाखकारोने यह दिन परमात्माको उठानेका है-यह बतलाया है। 
पंतारमें हम देखते है, कि आवश्यक काय करने वाला अधिकारी रातक्ो जब 
सोने लगता है, तो पहरेवाले सिपाहीको कहता है. कि हमको दो बजे रातको 
जगा देनो; परन्तु यह स्मरण रहे, कि वह अ्रधिरारी सोते हुए अथवा सोने 
बलेसे नही कहता कि हमकों जगा देना क्योंकि वह जानता है, कि स्वयं सोने- 
बाला हमको क्या जगायगा | सज्लनो ! यह देवप्रयोधिनी एकादशी कहने मो तो 
देवताझके उठानेके निमित्त है, परन्तु वास्तव देखा जाय, तो हमलोगोंको 
ज्ञाग्रत रहनेका यह परम सुन्दर उपदेश है। जब हम स्वयं ही सो रहे हैं, तो 
देवताओंको क्या उठायेगे ? देवताओके उठानेका अधिकारी तो वह देश है, जो 
खयं उठ चुका है। देश वासियांके उठते ही देश भी खड़ा होता है श्रोर देशके 
उठते ही सम्पूर्ण देवता उड खड़े होते है । 

' , सत्य तो यह है, कि हम मारतीय लोग इस समय देवयबों वनके अधि- 
कारी नही रहे । आधिदेबिक देवताओका प्रबोधन तो झनादि कालसे 
श्रबतक. करते ही आये है, परन्तु आधिमोतिक देवताओ्रंके प्रबोधनको पांच 
हज़ार वर्षसे छोड़ा है और अ्रभंतक.:छोड़ते ही जाते हैं। अबतक संखारमें 
कुपकर्णकी निद्रा ही प्रसिद्ध थी, परन्तु इस समय यदि वह जीवित होता, तो 
हमारी मिद्राके सामने डलकों भी 'लज्ञित होना। पड़ता, क्योंकि हम बिता करोट 
बदले पांव हज़ार चर्षले बराबर सो रहे हैं श्रौर भब भी यह कोन जानता है,कि 
सोते-सोते ही हमारा समय व्यतीत होगा, या हम उठकर भगवती उन्नतिरूपा 
जान्हवीमे स्नान करके अपने इश्देवको जगायेगे !:हे भारतके वीरो! यद्द 
हरिप्रबोधिनी प्रतिव् आपको बतलाती।।है,--“प्रथम तम खड़े हो जाश्रो 


रे बतोव्सवचन्द्रिकां 
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और पुनः सच्चे हरिभक्त होकर श्राधिभोतिक देवप्रबोधनके साथ साथ आधि 
दैविक देवप्रबोधनके ब्तको करो !” 

इस त्यौहारमें भीष्मपंचक व॒त भी बड़े महन्त्वका है । जिस किसी व्यक्ति 
विशेष या घटना विशेषके नामसे त्योहार हो, उसके शुंभ गुणोंकों ध्यानम लाकर 
उनके अलुकूल अपने जीवनकों बनाना ही त्योहारका मुख्य उद्देश्य है। इस 
भीष्मपंचक व्रतका सम्बन्ध एक घटवा और व्यक्ति दो से है। घटना यह ै-- 
“शरशैय्यापर लेटे हुए, भीष्मपितामहने महाराज युधिष्ठिरको सम्बोधन कर 
राजध्रम, मोत्षधम, नारीधम, पुरुषधर्म, ओर वर्णधर्म-भ्रादिपर अनेक अमूल्य 
उपदेश दिये है, जिनकी प्रशंसा देवकोनन्द्न भगवान कृष्णने स्वयं की है। 
घटनासे शिक्षा अहण करनेवाले मनुध्यको महाभारतका वह स्थल अवश्य 
देखना चाहिये और उसमें हमारे करने योग्य क्या क्या उपदेश हैं, उनको ग्रहण 
करके अपने जीवनको तन्‍्मय बनाना चाहिये।” व्यक्ति भीष्म पितामह हैं। 
अतः बतके पालन करते समय उनके असाधारण गुणोंका अ्रनु सन्‍्धान अवश्य 
रहना चाहिये। यदि भीष्मब्रत करते हुपएए भीष्मके गुणोंका श्रनुकरण न किया 
तो, उस ब्रतकों थियेटरकी नकलसे विशेष मान मिलता कठिन है। एक पर- 
स््रीलम्पट पुरुषको आजीवन ब्रह्मचारी भीष्मपितामहके ब्रतपात्नन करनेके 
स्वांग भरनेका क्या अधिकार है | जिस पितामहकी अपूर्व भक्तिसे मोहित होकर 
भगवानने खय॑ स्तुति की हो और जिसने पिताकी शुश्रूषथे संसारके समस्त 
सुखोपर लात मारकर आजलन्म नेष्ठिक ब्रह्मचयंत्रत धारण करते हुए पितृभक्ति- 
का श्रदूभुत आदश संखारके सामने रखा हो, उसके बरतकी एक परम नास्तिक 
या मातापिताकोी “ओल्ड फूल” कह कर तिरस्कार करने वाली अधम संतानको 
पालन करनेका कोई भी अधिकार नहीं हे। अ्रतः भीष्मपंचक ब्रतके 
पालन करनेवालोको ब्रह्मचय, पितृमक्ति और भगवदु-भक्तिका अवश्य ही 
आदर्श चनना याहिये | 
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, कार्तिक शुक्का एकादशोकों तुलसी-विवाहोत्सव होता है | डसका विवरण 
समनत्कुमारसं हिताम इस प्रकारसे आया हैः--- 
धापयित्वा देवेशं पूर्जा तस्य विधाय च | 
.._ सायंकाले प्रकत्तयस्तुलस्योद्राहजो विधिः ॥ 

“देवेश विष्णुका उत्थापन करे ओर पूजन करे, तत्पश्चात्‌ू--साय काल- 
के समय तुलसी-विवाहोत्सवकी विधिको करना चाहिये |?--एक पत्च-- 
तोले मरकी, या आधे तोलेकी अथवा पाव तोलेकी यथाशक्ति विष्णुकी मूत्ति 
बनवाकर विधिके अनुसार उसकी प्राणप्रतिष्ठा करानी चाहिये। प्रथम तो देश- 
कालादि नामोश्चार पूर्वक संकरप करे, गणेशका पूजन करे, पुणयाहवाचन करे 
तथा नांदीसुख श्राद्ध कर, उस प्रतिष्ठित विष्णु-मूर्तिको बाजे गाजेके साथ, 
बरात सझ्ञाकर जिस प्रकार दूढहा जांता है, उसी प्रकार तुलसोके पास ले 
जाय। विष्णुकी सूर्तिको तुलसीके पास स्थापित कर उनके बीचमे 
कपड़ेका परदा कर दे। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुका आवाहन इस 
प्रन्त्नसे करेः-- द 

. आंगच्छ भगवन्‌ देव अचयिष्यामि केशव [। 
. तुभ्य॑ ददामि तुलसीं सवकामप्रदो भव ॥ 

“हे भगवन्‌ |! आप आओ, आपकी में पूजा करूँगा, यह तुलसी आपके 
लिये देता हैं, कृपाकर मुझको बरदान दो |” यह कहकर तीन वार अरे 
देकर आखन दे और तीन वार ही आचमन करे।द्धि, घृत और मधुको काँसीके 
पात्रमँ मिलाकर सगवानको मधचुपक दे। तुलसीका विवाह करने वाला 
यज़मान अपने कुलाचारोंको भी .करे और हल्दी-उबदना-आदि करके 
स्नान करोय । 

सायंकालके समय गोघूलीके मुहतेपर केशव ओर तुलसीका पूजन 
करना चाहिये तथा वर-कन्याक्े दो पक्ष करके गायन, वादन और मंगल 
काय्ये करने चाहिये। जब बहुत थोड़ासा खूब्ये अ्वशिष्ट रहे, तव अपने 

ड्वेहे 


रद्द व्रतोत्सवचन्द्रिका | 
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गोत्र तथा प्रवरको कहकर अपने कुलके तीन पुरुषोके नाम लेकर भगवानसे 
धाथना करेः-- 
- पार्वतीवीजसंभूतां वृन्दाभस्मनि संस्थिताम। 
अनादिमध्यनिधनां वतलभां च॑ ददाम्यहम॥ 
“पावतीने जिसके बीजकों बोया, जो बृून्दाके भस्ममे उत्पन्न हुई तथा 
आदि, मध्य और अन्त रहित जो आपकी प्यारी तुलसी है, में प्रीतिपूथवक 
उसीको देता हूँ |? 





द्रषव्य--- 
पाठकवर्ग ! उपयुक्त व्छोकके आशयको कदाचित्‌ आपने न समझा होगा 
की व्यवस्था सनत्कुमारसंहिताम नहीं हे, किन्तु इसकीं समस्त कथा पद्म 
घुराणम आयी है। एक समय सब देवता जालन्धर नामक अखुरसे व्याकुक्ष 
होकर भगवान्‌ विष्णुके पास गये ओर प्रार्थना की,--“भगवन ! जालन्धर 
दैत्यने गो, ब्राह्मण और हम देवोको बड़ी भारी तकलीफ दे रकखी है तथा इस 
समय तो उसने खर्ग छुड़ानेके निमित्त महा संग्राम चला रकखा है। बहुत संभव 
हे, कि वह अचिर कालमें ही खर्गका श्रधिपति हो जाय। यद्यपि खर्गके 
अधिपति--इन्द्रका भी पराक्रम थोड़ा नहीं है, तथापि बृन्दा नासनी उसकी 
स्त्री परम पंतिबता हे, जिसके कारण वह किसीसे जीता नहीं जाता |” 
भगवानने कहा,--“इसमें संदेह नहीं, कि बृुन्दाके पतिव्रत-बलसे दुष्ट 
जांलन्धर संसलारमे अनेक उपद्ृव कर रहा है, परन्तु तुम लोग चिन्ता मत 
करो | मैं अचिर कालमें ही बुन्दाके पातिब्रत्यको नष्ट कर तुम लोगोके ढुःखको 
निवृत्त करूंगा; क्योंकि जिस धर्मकी श्राड़मे रहकर कोई मलुष्य अधर्म कर 
सकता हो, वह धर्म नहीं, किन्तु अधर्म है। बन्दाका पतिवतधर्म परलोकके 
लिये होना चाहिये, न कि देवताओ्रको नष्ठ करनेके लिये |”--यह कहकर 
भगवानने एक माया रची। दो खझतक .बन्द्रोंको वृन्दाके सवनमें फेका। 
उनको देखकर बृन्दाको ऐसी प्रतीति हुई, कि एक तो मेरे पति--जालन्धरका 
मस्तक है झोर दूसरा धड़ है। बृुन्दाने सत-पतिकों देखकर बड़ा भारी 
शोक किया ओर अनेक प्रकारसे अपने पतिकी कीर्तिको गाकर विलाप 
करने लगी 


इसी अवसर्मे वहाँपर एक साधु आ गया- और श्रत्यस्त दीना बृन्दाका 


तुलसी विवाहौत्सव। २६७ 





श्राश्वालन करते हुए कद्दा,--“यदि तेरी इच्छा हो वो हे .. (प 7 7सन हुए कद्दा,--“यदि तेरी इच्छा ही, तो में इस तेरे सत-पंतिको 
पुनः जीवित कर ढूँ।” बुन्दाके धाथेना करनेपर इस साधुने जालन्धरका 
जीता कर दिया--असली जातन्धर तो रण चेत्रमे लड़ रहा था; यह नकत्ी 
जालन्धरका रूप खंय॑ भगवांब्‌ विष्णुने धारण किया। तुन्दाने इस रहस्यको 
न जाने सकनेसे उंसको अपना पति समझ कर करठसे लगा लिया | इस 
प्रकार कितने ही दिन तक विष्णु भगवान तुन्दके मकान पर रहे। एक 
श्राद्श पतिब्रताने असली पतिके अतिरिक्त अन्य पुरुषम पतिभाव किया, उसका 
फल यह निकला, कि महादैत्य जालन्धर रणांगनमें मारा गया। जब ब्न्‍न्दाकों 
बह खबर पड़ी, कि घविष्णुने धोखा वेकर मेरे पतित्रतको भंग कर पतिको मरचा 
दिया, तो रोषसे व्याकुल होकर वृन्दाने शाप दिया,--“जिस प्रकार मुझभकों 
श्राज असहां, पति-वियोग-जनित दुःख डठाना पड़ा है; उसी प्रकार तुम भी 
रामावतारमें पल्ली-वियोग-जनित ढुःख उठाओगे और ये दो बानर ही तुम्हारी 
सहायता करेगे |” यह कहकर वह पतिब्रता अपने सत-पतिको चितापर 
आरुढ़ कराकर आप भी उसीके साथ सती हो गयी | 

भगवान्‌ विष्णुने जब यह विचार किया, कि हमने इस पतिब्रता वृन्दाकों 
व्यय ही ठंगकर घोर परिश्रम दिया, कि असहाय दुःखमें इसको सती होना पड़ां, 
तंब तो द्यासे संगंवान॒का चित्त आदे हो गया और 'है तन्दे !! यह कहकर उसके 
श्मशानमें जो भस्म था उसमें बेहोश होकर लौट गये। इस अवसरपर 
सब देवोने भगवानको समझाया और पावतोजीने भगवानकी प्रसन्नताके 
लिये वुन्दाके भर्ममें तुलसी, आँवला और मालती तीन वृत्तोकी लगाया | इसमे 
तीन वृ्षोमेंसे तुललीकों ही भगवानने बृन्दाका खरूप माना और डस दिनसे 
तुलंसीकी अपनी प्रिया बनाया। कृष्णावतारमें रुक्मिणी यह बृन्दाका दी 
श्रवतार है । 

सारांश, इस कथासे जानां गया कि, तुंलली इस कारणसे पंव॑तीकी 
लंगाई ओर घुन्दाफे भस्ममे उत्पन्न हुई हरिकी प्रिया है। उपयुक्त मन्‍्त्रको 
उच्चारण करके फिर इस मन्त्रको भो कहे;--- 

पयोधटेश्व सेवाशिः कन्या च वद्धिता मया | 
ह व्वत्प्रियां तुलसी तुभ्यं दृस्यामि त्वं गृहाण भोः ॥ 

“दूधके घड़ोसे सींच सींच कर जो कन्या मैंने बढ़ाई है, बह आपकी 

प्रिया तुलसी आपके लिये देता है, कृपाकर इसको आप ग्रहण करें” इस 





श्ध्द व्रतोत्संवचन्द्रिका । 
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प्रकार भगवानके निमित्त तुलसीकों देकर फिर उन दोनोकी पूजा करे। 
राजिमें विवाहोत्सवकी भांति जागरण करे। प्रतिवर्ष तुलसी-विवाहोत्सव 
करना चाहिये। 
| शिक्षा । 
तुलसी विवाहोत्सवसे हमको तीन शिक्षाएँ मिणता। छ$-ा (६) पति- 
ब्रतधर्मकी महनीयता, ( २ ) व्यक्तिके हितले समष्टिके हितकी उत्कृष्टता ओर 


(३) तुलसी महिमा ।” 
पतित्रतथमकी महनीयता। 


यो तो सनातनधर्मके समस्त प्रन्थोके पत्र-पत्रमे पातितत्य-धर्मेकी उत्क- 
छता भरी पड़ी है, परन्तु इस वृन्दाके इतिहासने तो पातिब्रत्यके माहात्स्यको 
चरमसीमापर पहुँचा दिया है। पतिवता स्लीके प्रभावसे चिड़िया भस्म हो गयी, 
वृक्त जल गया, साधू घबड़ा गया, अधि चन्दूनके समान शीतल हो गयी ओर 
सूर्यकी गति बन्द हो गयी--आदि आदि चमत्कार तो बहुत बार छुने थे, परल्तु 
“कतुमकतुमन्यथाकतुशक्य भगवानको भी शाप दिया,--यह चुन्दाके अद्भुत 
पातिब्रत्यका ही प्रभाव था। जिस भगवानक्की खुदश्सि अखिल ब्रह्माए्डका 
सजन होता है, पालन होता है तथा जिसकी वक्र दष्टिसे प्लय होता है, उस 
भगवानको पतिव्रतांके अतिरिक्त कौन शाप दे सकता है। वेद्ध्याखजीने इसी 
कारणसे कहा है.--“सपंका पकड़ने वाला सपेरा जिस प्रकार वल पूवक 
विलमेंसे सर्पको खींच लेता है, उसी प्रकार पतिव्रता ख्री भी माठ्कुल ओर 
श्वशुर कुलके नरकगत पूर्वजोंको नरकसे निकाल कर खर्गमें लेज्ञाती है | 

व्यक्तिके हितसे समष्टिफे हितकी उत्कृष्टता । 

ह सनातनधमकी दश्टिसे धर्म शब्दकी व्याख्या तत्काल कर देना असम्भव 
सा हो गया है; क्योकि कहीं किसी क्रियाको धर्म ओर कहीं किसी क्रियाको 
अधर्म लिखा गया है।. कितनी ही क्रियाएँ तो इस प्रकारकी हैं कि जिनको 
किसी स्थानपर धर्म और किसी स्थान्में उनको ही अधर्म माना गया है। 
ऐसी दशामें विद्वान लोगोंने सब प्रकारकी उल्कनोसे बचते हुए “जिस 
क्रियासे किसी सी मनुष्यका वास्तविक हित-साधन होता हो, बह धर्म 
है?--यह लक्षण धर्मकां निर्विवाद माना है। यद्यपि इस लक्षशमें धम 
शब्दूका शास्त्राथ तो हल्का हो गया, परन्तु “हित” शब्दुकी व्याख्या जटिल 
हो गयो। किसी किसी अवसरपर यह स्पष्ट देखा जता है, कि जिस क्रियासे 
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किसी एक व्यक्तिका ६ित होता है, उसीसे समड्टिका अहित होता है। ऐसी 
दशाम हित शब्दकी व्याख्या करनी उतनों ही कठिन हो जाती है, जितनी: 
धर्म शब्दकी । इसी कारण हित शब्दके ममजशोने “व्यक्तिके हितसे समष्टिके 
हितकी उत्कृष्ट ता” बतलाकर स्पष्ट कर दिया है, कि जिस क्रियासे किसी भी 
मनुष्यका वास्तविक हित-साधन होता है वह घम्म अवश्य है; परन्तु हित 
शब्देकों व्याख्यामें व्यक्तिके हितसे समश्टिके हितकी प्रधानता है| 
महाभारतके भीषण संग्राममे ठुर्षाधन ही ओरसे जिस समय द्रोणाचार्य 
जैसा महारथी परायडवद्लके साथ लड़ रहा था और जिसके अतुल पराक्रम 
तथा युद्धकौशलसे पाएडव ही नदीं, किन्तु भगवान देवकीननन्‍्द्नकों सी पाण्ड- 
घोकी विजयमें सन्रेह हो गया था, उस समय धर्माधरंके विषयमे एक इसी 
प्रकारकी कठिनता डउ्खिंत हो गयी थी । भगवान्‌ कृष्ण यद्द जानते थे, कि 
“अश्वत्थामा मर गया?--ये शब्द्‌ जबतक द्रोशाचार्यके कानमे न पहुँचेगा, 
तबतक कोटि डपाय करनेपर भो द्रोशाचार्य युद्धसे पराझुसुख न होगा और 
जबतक द्वोण युद्धक्षेत्रम डेटा रहेगा, तबतक पाण्डवौकी वित्रय कठिन ही 
नहीं, किग्तु असस्भव है; अतः अश्वत्यामा नामके एक हाथीकों मरवाकर--यह 
प्रसिद्ध कराया, कि द्रोणकां पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, परन्तु अपने दलमें 
लड़ाते हुए दोणाचार्यने अपने पुत्र अभ्वत्थामाके मरनेकी वातपर दिश्वास नहीं 
किया । जब लोगोने विशेष आपह वश कहा, # निश्चय ही अश्वत्थामा मारा 
गया, तब द्वोणशाचार्यने कहा,--“यदि यह सत्य है, तो में धर्मात्मा युश्रिष्ठिए्से 
पूछता हूँ ।? 
श्रीकृष्ण और अज्ञुन दोवों उसी समय राजा युधिष्ठरके पास गये ओर 
मदहाराजसे अलुरोध किया, कि द्रोणाचायंके सामने आपको यह कहना ही होगा, 
कि आपका पुत्र-अश्वत्यामा मारा गया। धर्मांत्मा युथिष्ठिरने श्रीकृष्ण ओर 
भजुनकी इस धर्म-विरुद्ध चालकों पसनन्‍्द्‌ नहीं किया कौर बोले,--“मगवन ! 
मेरे फूठ बोलनेसे पांए्डबोंको भारतका शासन मिल जायगा-यह निश्चय है; 
परन्तु आप जानते हैं कि मैं भूँठ बोलकर भारतके राज्यको तो क्या 
अग्रखित्त॒ब्रह्माएडके आधिपत्यकों भी लेना अनुचित समझता हू। मद्ुष्य 
जबतक जीवित है, तब तक उसमें घम्म है। धर्मरहित महुष्य प्रारहित 
हो जाता है; अतः में इस प्रकारका निनन्‍्च कार्य न करूँगा।? श्रीकृष्णुने राजास 
कहा --“आप धर्म पालक मात्र हैं, धर्मके खापक और प्रवर्त रू नहीं हैं, करे कि 
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जी ७८ता जड़ा छड़ी, 


हक न्‍लक ७५५ है जहा के समीर अक, नीच 
चिज कक 


अवतार ही ध्की खापनाके लिये हुआ करते हैं। आपने धर्मके स्थूल-भाणका 
विचार किया है, सूदम-भागका चहीं। आपके धर्माशुश्ठानमें व्यक्तिका हित 
अवश्य है, परन्तु समष्टिका नहीं, बल्कि आपका यह व्यक्तिगत हित समष्िक्ता 
अहि्तिकारक है, जो हाथीकी हिसा करके सूईके दानके सद॒श व्यर्थ' है। यदि 
इस अवखसरपर आप भूँठ न बोलो, तो निःसन्देह आपकी एक व्यक्तिका हित 
है, परन्तु आपके भूंठ बोलनेसे द्ोणाचार्य परास्त हो जाय, तो भारतकी 
समस्त प्रजापर श्रत्याचार करने वाले दुर्याधन जैसे अत्यायारी राजाका शासन 
नष्ट होकर सारतीय प्रज्ञा खुखी हो जाय । इल लिये ओए समष्टिका हित हो 
धर्म है, इस लिये भी आपको “अश्वत्यामा मारा गया?--यह कहना ही उचित 
हैं--धर्म है |! 

पाठक घृन्द ! अब आपने जाना होगा, कि जिस उचित क्रियासे एक 
मनुष्यका हित होता हो और अगशित भलुष्योका अधित होता हो, वह धर्म 
नहीं, किन्तु अधर्म है। यद्यपि दुन्दाका पातिबत्य धार्मिक-क्रिया थी, परन्तु 
उससे एक बुन्दाका हित होता था और श्रखित्न भारतीय जनौका अ्रह्वित होत० 
था, इसी कारण भगवान्‌ विष्णुने उस दितकों जिसमें समष्टि प्रजाका अहित 
था--नष्ट कर दिया । ः 

तुलसी - महिसा । 

यद्यपि सामान्य हष्टिसे देखनेवाले लोगोंकों तुललीका ब्ृक्त भी सामान्य 
वृद्चके समान ही दीखता है, परन्तु हिन्दुओम अति प्राचीन कालसे ही इसको 
अत्यन्व पवित्न माना जाता है। इसका मुख्य कारण यही है, कि हम लोग 
सदेवसे परलोकके विश्वासी और भसगवानके भक्त रहे हैं। जो संसारके 
पदाथ किसी कारण चश क्यों न हो भगवानके प्रिय हैं, वे पदार्थ हमको भी 
प्रिय हैं ओर जिस दृष्टिसे उनको भगवानने देखा, डउली प्रकार हम भी उनको 
देखना अपना परम कतव्य समझते हैं, अथवा इसको यो भी कह सकते हैं, कि 
अपने आदशंका अज्ुकरण करना मजुप्यकी खाभाविक प्रवृत्ति है। जिन हरि- 
भक्तोने भगवानकों अपना आदर्श बनाया है, वे उनके गुणोंका ही अनुऋरणा 
करते हैं और जिनने पाश्चांत्य लोगोको अपना आदर्श बनाया है, वे उनका 
असुकरण करते हैं। भगवानने तुलसीकों वृन्दाका सा मान दिया है, इस 
कारण प्रत्येक हिन्दुके घरमे तुलसी थाना अवश्य ही होगा और आलस्यवशात्‌ 
कदाखित्‌ न हो,तो उसके हिन्दृत्वमे उत्तनी ही ज़ि खमभानी चाहिये। 


तल्नसी विवाहोतव्सव | ह २७१ 
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जबसे भगवाबने प्रधानता दी है, तवसे तुलसी-प्रवेश हिन्दूधर्मके 
प्र्येक कार्यमे हो गया है। स्त्री समाजमे तो इसका बहुत ही आदर है, 
बल्कि यह सौभाग्य देनेवाली मानी जाती है ओर प्रत्येक हिन्दु रमेणी सोसाग्य 
वृद्धिके निमित्त प्रति दिन इनका पूजन करती है। इस प्रकारसे हिन्दुओंके 
श्रम्तःकरणमे तो इस तुललीका आदर प्रथमसे ही है, परन्तु प्रसन्नताकी बात 
है, कि योरपके लोग भी इसका आदर करने लगे है। मिस्टर किकेड़ने इस- 
के विषयमें बहुत लिखा है। अंग्रेजी कोश तुलसीकों पवित्र काड़ माना 
गया है और ग्रीक भाषामे 'बेकिलीकानः यह तुलसीका सूचक शब्द है, 'जिसके 
ग्र्थ राज़भोगके हैं। फ्रौव तथा जर्मनीमाषामें भी तुलसीके शब्द बहुमानाथ 
श्र्थमें ही माने गये हैं। इटली और ग्रीस देशमें तो तुलसीकों लोकोत्त र शुण- 
बाली माना जाता है। तुलसीके पत्तेपर यदि भोजनके थालको किसीने 
रख दिया, तो वहांकी भावुक सिप्रियां फिर उसे हाथ नहीं लगातीं। जब स्त्रियां 
प्रार्थना मंदिर्में जाती हैँ. तब अपने साथ तुलसीकी डाली लेजाती हैं ओर 
कापस लौटते समय घरपर आते आते तुलघीके पत्रोको डालती है, जिसका 
फत यह समभती हैं कि आागेकी साल अच्छी होगी। तुलसीपत्र खानेसे 
फोड़े-फुंसियां मिट जाते हैं और किवाड़ोंमे रखनेसे चूदा आदिका उपद्गव 
नहीं रहता--ऐसी उनकी मान्यता है। खाइष्टकी कबरपर तुलसीका बिरवा 
लगाना खीद्ठोमे अच्छा माना जाता है। “अपने प्यारेकी कब्र पर तुलसीका 
भाड लगाया”--यह एक अंग्रेजी उपन्यासकारने लिखा है। अमेरिकाके 
साइन्सज्ञोने अब तुलसीके माहात्म्यकों बहुत बढ़ाया है ओर मलेग्यादि अनेक 
दुष्ट रोगोंके कीड़ोको मारनेवाली तथा खास्व्यरक्ताकी बूटी बतलाया हे । 

इन उपयुक्त बातौसे पाठकौंकों पता लगेगा कि, तुलसी सामान्य दृक्ष 
नहीं है, किन्तु विश्व-मान्य विशेष वृक्त है | 


७-बेकुए्ठ चतुदंशी | 
-*[((७)]०- 
शाखोय-सवरूप । | 
इल वेकुणठचतुदंशीका समस्त व्॒त्तान्त सनत्कुमारसंहिताके अनुसार 
लिखा जाता है। एक वार सब अषियोंने बेकुरठ-चतु्दशीके माहात्थ्थको 
बालखिल्योसे पूछा, जिसका उत्तर देते हुए बालखिल्योने इस प्रकार कहा:-- 
कार्तिकस्य सिते पक्ते चतुदंश्यां समागमत्‌ । 
वेकुएठेशस्तु वैकुएठात्‌ वाराणस्यां छृते युगे ॥ ह 
. खत्ययुगमे एक बार वैकुएठेश--विष्णु कार्तिक शुक्ला चतुदं शीको महादेवके 
पूजनेके लिये काशी क्षेत्रमें पधारे। ब्राह्म मुहतमे मणखिकर्णिक्ाघाटपर जाकर 
स्नान किया ओर प्रातःक्ाल होते ही खर्णके बने हुए एक सहसत्र कमलोको 
लेकर विश्वनताथक्रों पूजने गये। चहां जाकर प्रथम तो गंगाजलसे भवानी 
सहित शिवजीका अभिषेक्र किया ओर फिर कमलाच न करनेको प्रारम्भ किया | 
महादेवजीने यह प्रिचार कर, कि देखे विष्णुकी मुझूपर किस प्रकारकी प्रीति 
है, उन सहख्र कमलोमेंले एक कमलको चुरा लिया। कमल चंढ़ाते चढ़ाते 
जब एक कमलकों न्‍्यूनता हुईं, तो विष्णुने बहुत बिचार किया, कि यह क्‍या 
हो गया ? कदाचित्‌ मेरी प्राथमिक गणनाका ही श्रम है, परन्तु एक हजारका 
संकल्प मिथ्या न हो जाय, इस बातकी विष्णु भगवानको वड़ी चिन्ता हुई। 
जब कोई भी उपाय कभमलकी कर्मीको पूरा करनेका नहीं देखा, तो विचार 
किया, कि मेरा नाम भी तो पुणडरीकातक्ष हे-मेरे नेत्र ही कमल हैं। क्यो 
नहों एक नेत्रको चढ़ाकर कमीको पूरा करूँ? यह संकहप करते ही तत्काल 
एक नेत्रको कमलकी एवजमे लिया और उससे महादेवका पूजन किया । 
महादेवने जब भगवान्‌ विष्णुकी इस प्रकारकी प्रखर भक्ति देखी, तो 
प्रसन्न होकर कहा।-- 
त्वत्समों नास्ति मदमक्तर्लेलोक्ये सचराचरे। 
राज्यं दत्तेल्लिलोक्यास्ते सव त्यं लोकपालकः ॥ 
“आपके समान संखारमे मेरा दूसरा भक्त नहीं है। श्रतः श्रापके लिये 
च्रिल्ञोकीका राज्य देता हूँ, आप उसका पालन करें और इसके अतिरिक्त जो 
कुछ और भी आवश्यकता हो कहें ।” यह अभ्रवण कर विष्णु भगवानने कहा,-- 


चैकुणठ चतुदंशी । २७३ 
“त्रिलोकीका राज्य करते हुए समय-समयपर जो बलवान राक्षस प्रजाको 
सताएँगे, उनकी में किस प्रकार मारुगा ?” भगवान शिवने उसी क्षण खुदशन 
नामक चक्र दिया और कद्दा, कि आप इसको धारण करे। इसके प्रबल प्रतापके 
सामने किसी दानव-दैत्थकी शक्ति नहीं चल सकेगी | यह आ्रजका डिन--जिस- 
में आपने मेरा पूजन किया है और मैंने आपको चक्र सुदर्शन दिया दहै--आंगेसे 
बैकुरठ चतुरंशी ब्रतके नामसे चलेगा । जो लोग इस बतका पालन करेगे, वे 
शअ्रवश्य ही संसारके अनेक भोगाोँकों भोगकर अ्रन्तम वेकुण्ठके श्रधिकारी बनेंगे । 
इस बतके पालन करने वाले मनुष्यको उचित है, कि दिनको तो उपवास 
फेरे और राजिके समय प्रथम विष्णु-आपका पूजन करके पश्चात्‌ मेरा पूजन 
करे, अन्यथा बतके निष्फल्न होनेकी संभावना है। इस बतकी पूजामे रात्रि 
थ्याप्ता चतुदंशीका ग्रहण करना चाहिये और अरुणोद्य कालमें सददत्न कमलों 
द्वारा मेरा पूजन करना चाहिये, परन्तु मेरी पूजाके आदिम आपको पूजा 
अवश्य हो, क्योंकिः-- 
बिना यो हरिपूजां तु कुर्याद्‌ रुद्रस्य चाचनम्‌ । 
वृथा तस्य भवेत्‌ पूजा सत्यमेतदचों मप्त ॥ 
'बना हरिकी पूजा किये जो मेरी पूजा करता है, उसकी सब पूजा 
निष्फल हो जाती है--यह मेरा वचन सत्य है।” 
शिक्षा । 
बैकुंड-चतुर्दशीकी कथा बहुत खरल और सीधी है, इल कारण इसमें 
किसी प्रकारकी गंभीर शड्भा तो नहीं है, तथापि स्थून् चुद्धि वाला मजुष्य 
ह कंह सकता है, कि जब विष्णने एक नेत्र शिवपर चढ़ा दिया, तो वह एक 
आँखका काना रद्द गया होगा? परलन्तु इस शक्लाका यहां अवकाश नहीं, 
क्योंकि विष्णु कोई मनुष्य तो था दी नहीं, जिसमें इस शह्लाका अवकाश हो। 
वंह तो पूर्ण ब्रह्यका रुपान्तर है, जो अपनी मायाके द्वारा अनेक ब्रह्माणडोंको 
स॒जता है तथा प्रतय करता है। जो अनेक बअह्माण्डोके बनानेकी 
शक्ति वाला हो, उसको अपना नेत्र बनाना असम्भव हो जाय--यह समभर्मे 
नहीं आता । 
अस्तु, इस वैकुएठचतुदंशीका लोकमे विशेष प्रचार नहीं है, केवल कांशी 
तेत्रमें है, परन्तु वंदाँ भी विशेष नहीं। इस बतके विशेष प्रचारकी बड़ी 
आवश्यकता है; क्योंकि इसमें विष्णु और शिवकी एकताका बहुत ही अच्छा 
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२७७ बतोत्सवचन्द्रिका । 
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निदर्शन है। यथपि वैष्णव और शैबोम बाह्य कगड़े-तो आजकल नहीं होते 
के जित्तसे समाजके बाह्य कलेउरपर कुछ शअशान्तिका आभास हो परस्तु 
इसमें सन्देद नदों, कि वेष्णय और शैब-इनमे भान्तरिक द्वेषकी अप्निका 
प्रकाश श्रब भी पाया जाता है, यदी देशका दुर्भाग्य है। आन्तरिक बिद्वेष सदैष 
समाजमे छत उत्पन्न करता है, जिसके कारण वह समाज एकताके लाभौसे 
सदैवके लिये वंचित रह जाता है| 

मेरे कहनेका श्रभिप्राय यह कदापि नहीं है, कि शेव और वेष्णव दोनों 
एक ही सेव्यको मानने लग जाय। कहना यह है, कि अपनी अपनी रुचिके 
अलुकूल जिन जिनको जो जो इष्ट पसन्द हों उन उन्तकी सेवा करते रहें 
परन्तु एक दूसरेके इष्टकी निन्‍द्या कदोपि न करें। एक मनुष्य अपने खभावा 
चुसार जलेबीके भोजनवकों अच्छा समझकर खाता है और दूसरा कचौरीको 
अच्छी समभकर खाता है। यहां तक तो यह बात बुरी नहीं है परन्तु जिस 
समय जलेबी खानेवाला कहता है, कि सब मन्ुष्फौफो जलेबी ही खानी चाहिये 
जो जलेबीको छोड़कर कचोरी खाता है, वह विष्टा खाता है। यह सुनकर 
कचौरी खाने वाला उसको मारनेके लिये लकड़ी डठाता है और जलेबिया को 
मांस मद्रिसे भी बुरी बतलाता है। इसका जलेबियोंकी निन्‍दा करनांभी 
युक्त ही है, क्योंकि गालीका जवाब लात घूँला द्वी होना चाहिये । 

साराश--इस प्रकारके अधम पुरुष जिल देशमें उत्पन्न हो जाते हैं, बह 
देश पारस्परिक विद्वेषाजिमें जलऋर भस्म हो जाता है। मेरी समभमें इस 
भकारका मजुघ्य थरि विद्वान भो हो, तो भी डसको अ्धम और देशद्रोही 
समभझनता चाहिये। समाजका कर्तव्य है, कि इस प्रकारके अधम पुरुषको 
आदरकी इष्टिसे कदापि न देखे। शैत और वैष्ण्वादि मतके प्रचारक आदि 
पुरुषों सिद्धान्तका बिरोध तो अवश्य था, परन्तु--यह क्षुद्र विवाद जो 
देशक्नी रसातलमें ले जा रहा है--नहीं था । यह विद्याका प्रभाव नहीं, किन्तु 
अविद्याका है। वेकुरठचतुदंशी हमको सिखाती है “विष्णु भगवान शिव 
का पूजन इतने प्रेमसे कर रहे हैं, कि फूलकी पऐेवजर्में अपनी आँखतक 
देनेको तैयार हैं और उधर शिवजीकी आज्ञा है, कि यदि प्रथम विष्णुका पूजन 
न होगा, तो में अपनी पूजा स्वीकार नहीं करूँगा। ये सब जपासनातत्त्वके 
व्िज्ञास हैं, मू्खोंने अपनी बेसमभीसे कलह मचा रक्‍्खा है” 


“-- ० ६४ ०--+- 


५ अिपुरी-पौर्णिमाके उत्लवका विवरण खनत्कुमारसंशिताओे आधारपर 
लिखा जाता है । इस पौर्णिमाकों प्रदोषष्यापिनी ग्रहण करना--बही खब 
शा्रोकी सम्मति है। ऋषियोंके पूछुनेपर बालखिल्योने कहा हैः-- 

कार्तिके पूर्णि मायान्तु कुयात्त्रिपुरमुत्सवम । 
दीपो देयो वश्यमेव सायंकाले शिवालये ॥ 

“कार्तिकीय पौर्णिमाके दिन अिपुरनामके उत्सवकों करना चाहिये 
श्रौर सायंकालको शिवालयमें दीपावली करनी चाहिये |? एक लक्ष वर्ष तक 
त्रिपुरासुरने प्रयागरा जमे तप किया, जिसके तेजसे चराचर सहित संलारके 
सब लोग भस्म होने छगे ओर देवताओकों भी बड़ा कष्ट होने लगा, तब तो 
सब. देवताओंने अनेक देवाह्ननाओकों भेजकर दैलद्यराजकों काम, क्रोध, लोभ 
और मोहके फन्‍्देम फसाना चाहा, परन्तु अनेक चेष्टा करने पर भी वह इनसे 
व्यधित नहीं हुआ।। इल प्रकारके दृढ़ तपको देखकर नारदके सहित ब्रह्माजी 
वरदान देनेके लिये दैत्याघिपतिके पाल आकर बोले,--“आपका तप स्वेधा 
सफल हुआ, श्रब जो इच्छा हो, वरदान मांय सकते हो |” यह श्रवण कर त्रिपुरा 
सुरते कदा,--“बदि आप प्रसन्न हैं और वास्तवम वरदान देना चाहते हैं, तो 
मैं अमरता चाहता हूं।” बअद्याजीने हँसकर कहा,--अमरत्व देना मेरे 
अधिकारकी बात नहीं है, में खयं भी मरणशील हूँ, तब आपको अमर्र कैसे 
कर सकता हूँ ? जो बात मेरे अधिकारकी हो.. मांगो ।? त्रिपुराखुरने 
फिर कहा,-- यदि अमरता नहीं देना चाहते हो, तो देवता, मनुष्य 
निशाचर, स्त्री और रोग आ्रादि किसीसे भी मेरी सृत्यु न हो--यह वरदान 
दीजिये |” दैत्याधिपतिके प्रबल आम्रदको देखकर ब्रह्मजीने कह्दा, 
“ऐसा ही होगा |” 

यह कद कर बह्माजी तो खथाम पधार गये और इधर अनेक दिशाओमें 
निवास करने वाले राज्षसोके कुएडके कुएड त्रिपुराखुरके पाल आकर एव 
बधाई दे कर बोले,--वड़ी कठितेतासे हम लोगोंकी दशा खुधरनेका यह 


२5६ वतोत्सव बन्द्रिका ! 








समूहके इन बचनोको छुनकर त्रिपुरासुरने कहा,--“अब तुम लोग निर्भय होकर 
अपने विरोधी, देवता, ब्राह्मणोंकोी मारो और उनको असह्य कष्ट देना प्रारंभ 
करो |” राक्षसराजकी आज्ञाको शिरोधाये करके इन दुराघारी दुष्टोने 
देवताओंको बड़ा भारी कष्ट दिया, जिसके कारण एक सूर्य देवको छोड़कर सब 
देवताश्ोने त्रिपुरकी दासता खीकार करती । एक दिन बल्तात्कारसे सू्यासि- 
मानी देवकों भी अन्य -देवोकी भांति अपने द्वारपर बेठनेको कहा। उन्होंने 
अपने आधिभोतिक देजके द्वारा इस त्रिपुरासुरके नगरको जला दिया, तब इसने 
हार कर उनको यथेच्छ बिदरनेकी आज्ञा दी और सब देवता द्वारपाल हो रक्खे | 

दैवात्‌ एक दिन त्रिपुरासुरके नगरमें नारदजीका आगमन हुआ और 
जिपुरने उनको बड़ी अच्छी सेवा की। अधघे-पाद्य करनेके बाद अपने पराक्रप- 
की जगदुृव्यापिनी घोषणाको पूछा ओर मुझसे प्रथम किसी दूसरे असुरकी 
भी इस प्रकारकी अमभिवृद्धि हुई है? यह भी पूछा । नारदजीने कहा,-- 
“सत्य तो यद्द है, कि इस लोकमें इस प्रकारका यश आपके सिवाय किसीका 
नहीं फैला ।” दैत्यराज बोला कि, इस लोकके अतिरिक्त अन्य लोकौमें भी मेश 
नाम हो, इस लिये मैंने अन्य लोकोमे भी बड़े बड़े बलिष्ट राक्षसोंको भेजकर 
वहांके लोगोको विजय कराया है। नारदने कहा कि, जो जो राक्षस वहां गये 
हैं, उन्होंने आपका नाम नहीं बतलाया है, श्रपनी श्रपनी प्रधानता ही स्थापित की 
है। नारद तो यह कद कर चले गये, परन्तु इसके चित्तको बड़ा खेद उत्पन्न हुआ 
ओर इसने तत्काल विश्वकर्माको बुलाकर कहा, कि तीन घातुओका ( चांदी, सोना, 
लोहा ) तीन पुर चाला एक हवाई जहाज--वायुयान बनाओ, जो नगरकी 
श्चनाओे समान हो ओर जिसमें बैठकर तथा आकाशम स्थिर रह कर, सब 
लोकोकों शासन कर सकूं। विश्वकर्माके बनाये हुए उस त्रिपुर नामक 
वायुयान--नगरमें बैठकर वह जिपुराखुर सब लोक-लोकान्तरोंका शासन 
करता हुआ तथा किसी राज्ञाको पकड़ा, किसीको राज्यसे भ्रष्ट किया--इस 
प्रकोरसे श्पने' प्रभावको चारों तरफ फैलाता हुआ ज्रिपुर विभानके द्वारा 
यथेच्छ विचरने लगा | हे पक, 

इसी अवसरमे नारदजों खर्ग-लोकमें गये और इन्द्रके सहित सब 
देवताओसे कद्दा कि; इतना घोर कष्ट पानेपर भी आजतक. आप-लोगोंने इस 
मदापारीके बचका डपाय नहीं सोचा, इस कारण हे देवगण | में; श्रापको 
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धिककार देता हूँ । नारदजीके उपदेशसे इन्द्र सहित सब. देवता सचेत होकर 
तथा मिलकर ब्रह्माजीके पास गये और अपने कष्टको खुनाया। बह्माजीने 
श्रपने सहित सबको. वि्णुके पास चलनेकी सम्मति दी ओर तद्नुकूल क्ञीर- 
सागरमे, जाकर, यह सब तृत्तान्त विष्णुको खुनाया। विष्णु बोले,--“इस 
तुझारे कष्टका देने वाला ब्रह्मा ही है। यदि ब्रह्मा चरदान न देता, तो यह कष्ट 
क्यो.होता ? अरुतु, वरदांन पाया हुआ यह राक्षस किस प्रकार मर सकेगा--- 
श्राप लोग ही बतलाओ १” यह ख़ुनकर सब रेवता किकतंग्यविसृढ़ हो गये, 
तब नारदने कृद्दा,--“जो न ख््रीहों ओर न पुरुष हो, नदेववा न राक्षस हो 
और न जिसका कोई पिता न माता हो, वह मार खकता है--अन्य कोई नहीं ।? 
नारदकी इस ब।तकों श्रवण कर विष्णु बोले, कि ये सब दाते मदादेवमें मिलती 
हैं; इस कारण आप लोग मेरे सहित वहां चले, उनसे यह काय हो सकेगा। 
इन्द्र, ब्रह्म ओर विष्णु सबने जाकर जब महादेवजीसे कद्दा, तो महांदेव बोले, 
-“ब्रह्माने चरदःन दिया है और मेरा उसने किसी प्रकारका अपराध नहीं 
किया है, तो उसको व्यर्थ क्यों मारा जाय ? यदि मेरा बह कुछ अपराध 
करेगा, तो अवश्य मारा जावेगा, परन्तु बिना अपराध कैसे मारूँ।? यह श्रवण 
कर नारद्जी उसी समय त्रिपुरासुरके पास गये। त्रिपुरासुरने बड़ा आदर 
किया और पूछा, कि मेरे समान फिसी ओर का भी वेभव हे ? तब नारदने 
शिवजीके चैभवकों अपरिम्ति बतला कर कहा, कि वह तुमसे भी बड़ा है-- 
यह सुनकर देत्यराज शिवकों पराजित कर+के लिये कैल्लाख पर चढ़ आया 
झ्ोर शिवजीके खांध लड़ाई प्रारम्भ कर दी | 
इसका वर्णन भागवतमें इस प्रकार आया हे,--“मद्दादेवजीने पिनाक 
धल्ुषको लेकर जब जिपुरके राक्षसोको मारना प्रारंभ किया, तब जो जो राक्षस 
हार जाते थे, वे त्रिपुराखुरके विमानमे रहे हुए अम्ततके कुगडमे डाल देनेफे 
कारण _फिए जीवित हो जाते थे, इस कारण महादेवज्ञीको बड़ा दुःख 
हुआ | भहादेवने देवताओसे त्रिपुरासुरको मारनेकी प्रतिज्ञा की थीं, परन्तु 
उसको मरता न देखकर प्रतिशाहानिके दुःख मे ऐसे ड्र्बे, कि अपने शरीरको 
रखना भी अनुचित समझा | उसी समय वहां ब्रह्म झौर विष्णु--ये दोनों महा- 
देवके पास पहुंच गये और कहां,--“मद्दादेव! चिन्ता करनेकी बांत नहीं है, आप 
श्रपनी प्रतिशाफों सफल कर सकें, हम इस प्रकारका उपाय करते हैं।” रह्माजीको 
पृत्ख बनाया और आप-हरि गऊ बनकर त्रिपुरासुरके तीन पुरोमे पहुँचे । 
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अम्ुतके जिस कुरडपर अनेक राक्षसोका पहरा था, ये गऊ और बछडा उसी 
कुण्डपर पहुंच गये। गाय तथा बछड़ाके अपू्व सौन्दर्यंकों देखकर पहरेवाले 
राज्स अपने-कर्तथको मूल गये । इन दोनोने अधिरकालमें ही कुएडके समस्त 
अमतको समाप्त कर दिया और वहांसे अन्तर्थधान होकर शिवके पास आ गये। 
आकरके शिवसे कद्दा, कि अब आप राद्यसोंकी आनन्दृ्स मारिये। मंहादेव- 
औने दाणोकी वर्षासे राक्षसकुझका संहार किया और त्रिपुरासुरके लीनों 
पुरोकों भी भस्म-कर दिया। त्रिपुराखुरके बधसे देवताओकों बड़ा सारी ह५ 
हुआ ओर खंगलोकपंर फिरसे पुरन्द्रकी स्थिति हुईं। समस्त देवताओंस 
स्तूयमान हो कर महादेवजी कैलाख धामकों पधार गये |” इस शाखोय 
आधारपर ही तिपुरी पोर्णिमाके उत्सवकी स्थिति है। 
लकिक स्वरूप | 

भारतमे जहां जदांँ शिवकी उप।|खनाकहा प्रचार झंधिक है, वहां वहां 
इस त्योहारकों भी अधिकताके साथ मनाया जाता है। दतक्तिण भारतमें 
शिवोपाखनाका अधिक प्रेचांर है, इस कारण दद्दां चरिपुरी-पोर्णिमा भी अच्छे 
ठांद बोटसे मनाई जाती दे | सी. पी. के किली किसी नगरमें हर दक्षिण देशमे 
महादेव और देवोके देवाल्वयके खामने चूने तथा पंत्थरका एक बहुत ऊँचा 
स्तंभ होता है, जिसमें हजारों दोपकौके रखनेकी जगह होती है। डस स्तंभ- 
के सब दोपोको भ्रज्वलिस करनेमें कहीं कद्दीं दूस मन तक तेल लग जाता है। 
शिवालयके इन खंभोको धार; आ्िपुरी-पौर्शिमाके दिन प्रज्वलित किया जाता 
है, उस समय एक विशेष प्रकारका. आनन्द द्वोदा है। दत्तिण देशमें त्रिचना- 
पढली, आदि ऐसे स्थान हैं, कि चहांके शिवालय प्त-शिखरपर बनाये 
गये हैं ओर दी पावल्ली-स्तंभ और भी ऊंचे हैं। जिस दिन इन स्थानोमें देपा- 
वलो की जातो है, तो बड़ी बड़ी दूरके लोगोकों वह अदभुत आनन्द दृष्टि 
गोचर होता है। शिवकांची, अचन्तिका ओर काशी आदि स्थानाम भी बड़े 
उंत्साहले इस उत्सवकी मनाया जाता है | 

जिपुरी-पौर्णिमा के दिन सोनेमें सुंगन्ध यह है, कि इसी दिन शिवका पुत्र 
स्कन्द्‌ जो देवदाओका सेनापति और महा प्रबल तारंकासुरका मारने्वाला 
हैं, उसकी भी जयन्ती मनाई जाती है। इसी आधारंपर इस दिन कृत्तिका 
नामंका महोत्संव भी मनाया आता है, कारण कि स्कंन्दका नाम कार्सिकेय भी 
है। इस प्रेकारसे यह त्योद्यार प्राय; भारत बहुत स्थानों में मनाया जाता है। 





जिपुरी-पौरिमा । २७१ 








ह शिक्षा | 
इस तरिपुराखुरकी कुथाफो कुछ लोग रूपक ओर कुछ लोग ऐतिहासिक 
मानते हैं। मेरी सम्मतिर्में भी यद्द ऐतिद्ासिक घटना ही है। यद्यपि 
पुराणोमे पुरक्षन आदिके समान रूपक भी हैं, परन्तु उनको पुराणीने खय॑ ही 
रुपक लिख दिया है। यदि त्रिपुरासुरकी कथा रूपक होती, तो पुरञ्ञनकी 
तरह भागवतकारने इसको भी रूपक लिख दिया होता, किन्तु भागवतम या 
श्रन्य पुराणमे कहीं भी रूपक नहीं लिखा है, तो छिर किस प्रकार रूपक माना 
जाय ? शअ्रस्तु, दुर्अंबतोषके लिये हम इस घटनाकों दोनों प्रकारकी मान ले 
तो भी इससे हमको दो शिक्षाएँ मिलती हैं,-“( १) भक्तिका महत्व ओर (२) 
कूटनीतिका उपयोग ।”? 

भक्तिका महत्व | 

जो लोग इस कथाको रूपक मानते हैं, अथवा झाध्यात्मिक मानते हैं 
उनके दिसाबसे जिपुरांसुर-मय दानव अहंकारका खरूप है। क्योंकि त्रिपुरा- 
सुरको तीन पुरौ--शरीसौका अधिपति माना है, वे तीन शरीर ये हैं-.( १) 

यू (२) लिकु और (४) कारण ।” जब अहंकार नष्ट हो जाता है, तब मोक्त दो. 
जानेपर तीनो शरीर भी नष्ट हो जांते हैं, यह गीतामे बतलाया गया हद 
“झइहंकार बल दप काम क्रोध परिग्रहम्‌ | 
विम्मुच्य निर्ममः शान्तों ब्रह्मभूयाय कलपते ॥ 

अतः दानव अहंकार है। अहंकारके रहनेसे इन्द्रियोके अभिमाती 
देवताओंकों अनेक शरीर परित्याण और अहण करनेका कष्ट होता है, तब 
वे सब देवता दुखी होकर जीवात्मा-रूप शिवसे प्राथेना करते हैं। जीब 
शिवकी दी सूर्ति है--यह भ्रीशड्भूराचाय्येजी महाराज तथा शासत्रोंने स्पेकार 
किया है | यथा: 

 ५त भूमिरन चापो न वजझिने बायुने चाकाशम्तास्ते न तन्‍्द्रा न निद्रा । 
न ग्रीष्मो न शीत न देशों न वेषो न यस्याउस्पमि मूर्तिस्तमीडे महेशम्र्‌ ॥”? 

महादेवजी तबिनेत्र हैं, तो जीव भी कर्म उपासना तथा ज्ञानके नेत्रोसे 
नेत्र है, महादेवका श्मशानमें वास है, तो जीवात्माका भी चिन्तामे बास हे 
और “चिता चिन्ता समाख्याता” चिता और चिन्ता समान हैं; शिवकी अर्द्धो 
ह्िनी पार्वती--पर्वतराजकी कन्या है, तो जीवकी ख्री भी बुद्धि-जड़ोत्पन्ना 
हैं, शिवका वाहन बेल है, तो जीवका भी वाहन बंल--धम है.“धर्माईसि 


श्ष्ट० ब्रतोत्सवचन्द्रिका । 
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दम >पपल- 
वृषरूपधुक्‌!--यह भसागवतमे लिखा है और शिवजीका भूषण सरप्प हे, तो 
जीवका भी भूषण सपे--क्रोध है । सारांश--शिवरुप ही जौोच है । 

जीवने अपने ही पुरुषार्थले अहं:रकों नष्ट करना चाहा, परन्तु अहंकार- 
- के पास अस्ृतकुरड--वैषयिक प्रदृत्ति है, उससे रजोगुणाकी वृत्तियाँ जीवित 
दो जाती थीं, उस वत्सरूप धर्म और गोरूप भक्तिने उस वैषयिक प्रवृत्ति 
कुरडका पान किया, तब जीव अहंकारकों नष्ट करके मुक्तिको प्राप्त कर सक्रा । 
अशिप्राय यह है, कि मोच्षाभिलाषी प्रत्येक जीवको खधर्मानुष्ठान और भक्तिके 
द्वारा अ्रहंकार तथा तज्ञन्य वृत्तियोंको नष्ट करके ही मुक्तिकी प्रापि 
- करनी चाहिये | 

कूटनीतिका उपयोग | 
..._ नीतियाँ तीन होती हें,--“( १) धघर्मनीति, ( २) राजनीति और (३) 

कूटनीति |” इनमे उत्तम धर्मनीति, मध्यम राजनीति और निकूष्ठ कूटनीति 
है, जिसवा विवरण रामनवमीकी शिक्षामें किया जा चुका है। यद्यपि कूटनीति 
अधम नीति है और धार्मिक या नेतिक पुरुषको डसे काममें लाना बुरा है 
' परन्तु प्रत्येक बुरी वस्तुका भी उपयोग रक्षार्थ करना पड़ता है। कूट नीतिक्ो 
हथियार बनाकर उससे कार्यकी सिद्धि करना तो वास्तवमें राक्षसी काम है, 
परन्तु ख संरक्षणके लिये डपयोगमें लाना पाप नहीं। सभी जानते हें, कि 
कांटोकी बाड़ बुरी होती है, परन्तु किसी नवजात पौदेको कोई पशु न खरा जाय 
इसके लिये बाड़ करनी दी पड़ती है भौर बह पाप॑ भी नहीं है। 

ठीक॑ इसी बातको रुपष्ट करनेके लिये--यह त्रिपुरासुरका इतिहास 
है। त्रिपुराखुरने कूटनीतिको हथियार बनाकर ही संसारको विजय करनेकी 
चेष्टा की थी। देवोंके अधिपति जिस बह्मासे वरदान लिया, उसीकी प्रजाकी 
नष्ट करनेमें वरदानका उपयोग. किया अथवा जिस हएडीमें खाया उसौमें छेद्‌ 
_ किया। राक्षस और मलुष्यमें यही भेद है, कि मलुष्य उपकार करनेवाले देश 
तथा मनुष्यका यावज्ञीवन ऋणी रहता है और राक्षस उपकार करनेवाले देश 
तथा मनुयको नष्ट करना दी अपना कर्तथ् समझते हैं। मनुध्य किसी वक्षके 
फल तथा फूलोसे डपंयोग लेते हैं, पंरन्‍्तु उस वृद्चको डपकारी समझ कर 
उसके रक्त और परिवर्धनमें भरसक श्रयंत्न करते हैं, किन्तु अमरबेल जिस 
वृक्षपर . चढ़कर अंपना निर्वाद करती हैं, अन्तमें उसको सर्वेथा नष्ट 


ह। 


त्रिपुरी-पोर्णिमा । रहे 
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तिपुराखुरने यही किया था, कि उसने जिस देशपर आ्राधिपत्य स्थापित 
किया, उसीके रहनेवाले मनुष्य तथा देवताओकों नष्ठ करना चाहा। यद्यपि 
इसे रात्नसकों विज्ञय करनेमें ब्रह्मा ओर विष्णुने बत्स तथा गऊबन्नकर कूटनीति- 
'का सहारा लिया, परन्तु वह सहारा राक्षसोंके देशको अपहरण करके अपने 
उपयोगमे लोनेके लिये नहीं, किन्तु ख-संरच्तणार्थ किया । 

७. त्रिपुराछुरका.इतिद्वास हमको यह बतलाता है,--अपने किसी प्रयोजन- 
की सिद्धिके लिये धर्म तथा राजनीतिकां ही उपयोग करना मलुष्यता है, परन्तु 
जहाँ सख-संरक्तणका प्रश्न उपस्थित हो जाय, वहाँ कूटनीतिसे भी उपयोग लेना 
बुरा नहीं है, किन्तु आवश्यक है। जो लोग दुशेके साथ दुष्ठता और कपटियोके 
साथ कपट करनेकी कूटनीतिको सर्वथा भूल जाते हैं, वे अभ्रपनी या श्रपने 
देशकी रक्षा नहीं कर सकते । 
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५. माीगशाष सासक ब्रततत्सवाका विवरण । 

यद्यपि इस मार्गशीष मासमें हिन्दुओका प्रसिद्ध त्यौहार एक भी नहीं 
है, परन्तु गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस मासको ही विभूतिरूप माना है। 
“म्रासानां मार्गशीर्षोप्हम” इस बचनसे यह शंका होती है, कि यह विभूति- " 
रूप क्यों है? मेरी समभमे सगवानका यह बचने धार्मिक डत्सवोकों लेकर 
नहीं है, किन्तु वर्षाकालमे अनेक प्रकारकी आधिव्याधियाँ उत्पन्न ही जाती 
हैं, वे सब अगइनमें शीत पड़नेके कारण नष्ट दो जाती हैं और रात्रि दिनके 
तारतम्यसे सूय्येैकी गरमीके द्वारा. जो अशान्ति उत्पन्न होती है, वह सी इन 
दिनोमें बराबर होकर कुछ दिन बढ़ने लगता है, जिससे सम्पूर्ण रोगोंकी 
शान्ति होकर प्रजाको खास्थ्यसम्बन्धी आनन्द प्राप्त होता है; इसी कारण 
मार्गशीर्ष-मासको अपना खरूप बतढाया है। इस अंगहव मासके प्रान्त 
भैद्से तो अनेक नाम हैं, परन्तु शास्त्रीय परिसाषामे तीन नाम, अवश्य हरी 
हैं,--“( १) सह, (२) आपहायंणिक अथवा अगहत और.( ३) मार्गशोर्ष |” 
श्राजकलके परूचाडमे संह अथवा आशम्रहायणिक न लिखकर मार्गशीर्ष ही 
लिखा जाता है। इसका प्रबल कारण यही है, कि बारद मासोमेसे इल मासकी & 

श्द 


श्घर बतोत्सवचन्द्रिका । 
न लत गा 
ऐमा सग जत्नसे युक्त होती है। अतः इसका नाम मांगंशीषं ही 


उचित है। नक्षत्रोके अछुसार ही सब मासोके नाम हैं,-“चित्रासे चैन्र, 
विशाखासे बेशाख, ज्येष्ठासे ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़ासे आषाढ़, भ्रवणसे आवरा, पूर्वा 
भाद्रपदासे भांद्रपद्‌, अध्विनीसे आश्विन, कृत्तिकासे कातिक, सगशिरासे मार्ग- 
शीषे, पुष्यसे पौष, मघासे माघ और पूर्वाफाल्गुनीसे फाल्युन |” यद्यपि मार्ग- 
शीर्ष मासमें मुख्य एक भी त्योहार या शत नहीं है, तथापि गमौण करत 
कितने ही हैं। अतः उनका विवरण निर्णयसिन्धुके श्रुसार यहां दिया 
जाता है। 

। डे १--बृश्विक संक्रमण । 


बहुधा मार्गशी्ष मासमें सूथ्य वृश्चिकराशि पर आते हैं, श्रतः शाख- 
कारोने लिखा है, कि सूय्य जिस दिन वृश्चिक संक्रान्ति पर आये, उस दिन 
श्रादृकी सोलह घटिकाएँ बहुत पुण्यप्रद होती हैं। दान, घर्म और ब्राह्मण- 
भोजनादिका फल सामान्य समयसे इस विशेष समयपर बोडश गशुना श्रधिक 
रेता हे--यह धर्मशास्त्रोंकी आज्ञा है। 


२--काल सेरवाष्टरसी । 


मार्गशीष रृष्णाष्रमीको कालाष्टमी कहते हैं। भैरवके वत करनेवाले 
गेगोको यह रात्रिव्यापिनी भ्रदण करनी चांहिये। काशीखण्डमें लिखा है-- 
मार्गशीषंसिताशम्यां कालभैरवसन्निधौ । 
डपोष्य जागरं कुबेन्‌ सर्वोपापेः प्रमुच्यते ॥ 
“जो मलुष्य मार्ग शीषकी कृष्णाएमीको कालभैरवके निमित्त उपधास कर- 
ऐ जागरण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ।” किसी किसी शाखमें 
ह सी लिखा है, कि अष्टमीको प्रातःकाल गंगामेँं रुनान करके और पितृदेवोका 
पंण भ्राद्ध करके जो मनुष्य कालभेरवका दर्शन करता है, वह सालमरके 
परनेक विधष्नोंसे बच जाता है। इस ब्तका प्रचार कुछ कुछ काशीमें ही देखा 
ता है, अन्यत्र नहीं। सैरवकी उपासना करनेवाले- महाजुभाव जिस प्रकार 
उलभैप्वंके अधिदैवखरूपका पूजन करते हैं, क्या ही अच्छा हो, कि उसके 
ग़धिभौतिकखरूप कालका भी पूजन--आदर करने लगे, परन्तु अधिदेवके 
जारो तो ये महाजुभाष हैं और आाधिभौतिकके पुजारी योरोपके लोग हैं--यह 
प्रश्चयंकी बात है। .. 


नागपश्चमी । श्य््३े 





३--नागपशथ्चमी । 
लोगोमे जिसका विशेष प्रचार है, वह नागपश्चमीं तो भ्रावणकी ही है, 
जिसको इस पुस्तकर्म पूर्णतया लिखा गया है। यह मार्गशी्ष शुक्ला नाग- 
पश्चमीका बत जो हेमाद्री श्रोर स्कन्द्युराणमें लिखा है--दूसरा तथा गौण 
है। इसका प्रचार अ्रव देशमे नहीं है। इसका माहात्स्य स्कन्द्पुराणमें इस 
प्रकार आया हैः-- 
शुक्का मार्मशिरे पुएया आवशणे या च पश्चमी.।. 
स्नान-दानेबेडुफला नागलोक-प्रदायिनी ॥ 
“सरार्गशीष या श्रावण मासकी शुक्ला पंचमी नागपंचमी है, उसमें स्नान 
दानका बड़ा भारी फल होता है ओर अन्तमें नागलोगको प्राप्त करांती है [* 
इस पंचमीकी पष्ठियुक्ता अहण करनेका विधान है। विद्त होता है, कि इस 
नोगपंचमीका अच्तर्भाव भ्रावणकी मुख्य नागपंचमीम हो गया है। 
४--चंपाषप्ठी । 

मार्गशीष शुक्ला षष्ठीको चंयाषष्टी कहते है । इसको मध्यान्होत्तरव्यापिनी 
इैहण करनेका विधान है । इसका माहात्म्य ब्रह्मारड पुराणके मद्लारी मादात्म्य- 
परे इस प्रकार आया है।-- 

मार्ग भाद्रपदे शुक्का षष्ठी चैघृतिखंयुता! 
रविवारेण संयुक्ता सा चांपेतीह कीर्तिता ॥ 

“मागंशी्ष ओर भाद्पद मासकी शुक्ला षष्ठी, यदि वैध्वति योगवाली 
श्रौर रविवार संयुक्त हो; तो चस्पाषष्ठी कही जाती है।” उपयुक्त विचरणसे 
चम्पाषष्ठी भादो और श्रगहन दो मासामे मिलती है। इनमेंसे भादो' मासकी 
चस्पाषष्ठीका तो प्रचार नहीं हे ओर जो कुछ है, वह भी राजपूताना, सी० 
पी० और यू० पी० माजमें ही है, परन्तु भविष्यपुराणमें इसका विवरण इस 
प्रकार मिलता है । 

किसी समय दुर्वासा महर्षि युधिष्टिर्से मिलनेको आये। महाराज 
युधिष्ठिरने पूछा,--/मगवन ! गतराज्यकी प्राप्ति पुनः हो जाय, इस: प्रकारका 
कौनसा बत है!” डुर्वासाने कहा,--“भाद्रपद शुक्ला षष्ठीमें वेध्वति योग हो 
और रविवार दो, तो वह चस्पाषष्ठी होती है। चम्पाषष्ठी इस काय्यैको करनेपें 
बहुत सिद्धहस्त है। प्रजापतिको प्रजापतित्व ओर पृथुकों राज्य द्लानेवार् 


२८2 बतीः सवचन्द्रिका | 
ब्स्स्स्च्स्स्य्च्ल्ल्ल्ल्श्व््च्च्स्स्स्ल््च्च्ट्य्य्य्य्स्य्स्य्य्स्य्य्व्य्य्य््ल्य्य्य्य्य्स्स्स्य्य्य्य्स्ट््य्स्ल्ल्ल्स्ट्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ल्ललररनरनन 


यही षष्ठी है। इस चस्पाषष्टीकों ,विधि-विधानके साथ सूख्यकी पूजा 
करनी चाहिये ।” 

मार्गशीषंकी चम्पाषष्ठी केवल दक्षिण देशमें ही मानी जाती है और 
प्रचलित पूजाके प्रकारसे विद्त होता है, कि यह देवीका उत्सव है। चंपाषष्ठी 
यह उत्सव महाराष्ट्र देशके कुछ भागमे बड़ी आस्थासे माना जाता है। जेज्ञुरी, 
पाली और मंगखुली आदि जो खण्डोबाके प्रसिद्ध स्थान हैं, उनमें तो यह 
उत्सव प्रेक्षणीय होता है। वहाँके लोगोंका विश्वास है कि, खएडोबा--यह 
शंकरका अ्रवतार है ओर मणिमछ्ल नामक दैत्यको मारनेके निमित्त ही यह 
अचतार हुआ है। खरणडोबाका अपर नाम महदहारी भी दत्तिण देशमें 
पसिद्ध है। बह्याण्डपुराणमे मह्हारिमाहात्म्यका एक अ्रध्याय है, इससे जाना 
जाता है, कि खण्डोबा यदि वास्तवमे मद्लारी हैं, तो ये महात्मा अ्रवतार 
तथा चिरकालीन हे । उस देशमें मार्गशीष॑ शुक्ला प्रतिपदासे लगाकर पश्चमी तक 
रुढ़िके अनुसार घटस्थापना और खुबाखिनीको भोजन देना आदि काय्ये 
होते हैं। 

सारांश,--ये दोनों चम्पाषष्ठी इस प्रकारसे मानीं जाती हैं । दिवोदासँ 
जीका मत है, कि चस्पाषष्ठीको सप्तमी युक्त महण करना चाहिये। .. 

. "--श्रीदत्तजयन्ती । 

मार्गशीषकी पौर्णिमाके दिन भगवान्‌ दत्तात्रेयका जन्म हुआ है। 
- इस बतका माहात्म्य सकन्द्पुराणके लह्याद्रि खश्डमें इस प्रकारसे 
आया है।-- 

. मसगशीषयुते पोर्णमास्यां यशस्य वाखरे । 
जनयामास देदीप्यमान पुत्र सती शुभम्‌ ॥ ' 

“प्रार्गशीर्ष पोर्णिमाके दिन अ्रत्षिकी पत्नी सती अछुखूयाने मंगलमय 
चुत्रको उत्पन्न किया।” दत्तात्रेय महाराजका जन्म होते ही अ्रत्रि ऋषिने 
सममभ लिया, कि यह भगवद्वतार है। मेरे यहाँ इनका अवतरण बिष्णुके 
चरदानसे हुआ है; अतः इनका नाम दृत्तात्रेय रखना चाहिये दृत्त शब्द . 
विष्णुके वरदानका बोधक है और अत्रेय मेरे यहाँ उत्पन्न होनेका बोधक है। 
अस्तु, निर्णयसिन्घु आदि प्रन्थामे केवल इतना ही वृत्तान्त . आया.है; परन्तु 
पुराणान्तरम इसकी कथा बहुत है.। 

अत्रि ऋषिकी पत्नी अनुसूया पतिब्रताओम श्रश्नगएया थी, यह. ऋहनेकी 








भ्रीदत्त जयन्ती । श्घ्पू 
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तो हिन्दुसंतानके लिये आवश्यकता ही नहीं, कारण कि इस बातको श्रांबाल 
वृद्ध सभी जानते हैं। सती श्रजुस॒याके पातिबरत्य-धर्मकी प्रशंसा जब ब्रह्मा, 
विष्णु और महादेवने खुनी, तो तीनोने मिलकर सतीके सतीत्वकी परीक्षा करनी 
चाही भोर वे तीनो ब्राह्मणका रूप धरकर सतीके स्थानपर पहुँचे तथा भोजनकी 
पाचना की । ग्रहस्थ-धर्मांनुसार साध्वीने भोजन करानेको तो ख्रीकार किया, 
पन्‍्तु-इन तीनों ब्राह्मणंका आग्रह था, कि तुम नम्न होकर हमको भोजन 
कराओं । सती अलुखयाने इसको भी खीकार किया और कहा,--“आप तीनों 
हां विराजो, में भोजन लाती हूँ ७ जिस समय अ्रनुसूथा नझ्म होकर तथा 
प्ेजन. परोस कर लाई, तो सतीके अदभुत पतिबत-धर्मके प्रभावसे त्रह्मा, विष्खु 
प्रोर महेश तीनो स्तनंधय बालकके समान हो गये तथा कितने ही दिनों तक 
प्रत्रेके आश्रमपर ही रहे। अलुसूयाकी इस पतिपरायणतासे प्रसन्न होकर 
पह्मा, विष्णु ओर महेशने असंली रूप धरकर अन्रि ऋषि और अनुसूयासे 
कहा,--“हमको तुम्हारे आश्रमसे बड़ी प्रसन्नता हुई है, इस कारण तुम प्रसन्न 
होकर जो बरदान माँगोगे, हम देनेको तैयार हैं |” उस समय अजिने अज्ञु सूयाकी 
सम््पतिसे पुत्र उत्पन्न होनेका बरदान मांगा । तीनों देवताओने अपने अपने 
श्रंशसे एक एक पुत्र होनेका वरदान दिया। बह्याके अंशसे चन्द्रमा, विष्णुके 
अंशसे दत्तात्रेय और महादेवके अंशसे दुर्वासा इस प्रकार अन्िके यहां तीन 
पुत्र उत्पन्न हुए । यद्यपि दत्तजयन्ती शाख्रीय त्यौहार है, तथापि इसका प्रचार 
केवल महाराष्ट्र देशमें ही है ओर खानोमे नहीं । 

महाराष्ट्र देशमें इस उत्सवके सात दिन प्रथमसे गुरू-चरित्रका पारायण 
होता है ओर उसको सप्ताह कहते हैं। हिन्दुानमें भागवतका ओर मसार- 
बाड़के कितने ही स्थानोंमे भजनोका भी सप्ताह होता है। शैव ओर वैष्णव 
दोनों प्रकारके ही लोग दृत्तोपासक हैं। श्रीपाद यति, चुखिह यति ओर 
नरहरि यति-इन तीन महापुरुषोने महाराष्ट्रमे दत्तोपासनाका बड़ा भारी प्रचार 
कियां है। शुरू चरित्र, ओऔदठुम्बर वक्त और तिसूर्ति दृत्तात्रेय--इन तीनोंकी 
प्रतिदिन और विशेषकर गुरुषारके दिन पूजा की जाती है। दत्तात्रेयकी 
उपासना पांच स्थानोम बहुत होती है,--“( १) गाणगापुर, ( २) नरसोबाकी 
बाड़ी, (३ ) मिरजके पासका औडुंबर गांव और (४ ) गोमान्तकमे सांखली |” 
मैसूर प्रान्तीय बाबावुड़नके टापूर्म पिताका देवालय है, वहां भी दृत्तात्रेयका जाभ्रत 
थान हे तथा एक बड़ा अ्रच्छा चमत्कार भी है, इस देवालयको साधु कलन्द्रके 


श्८दै प्रतोत्सवचन्द्रिका । 

“ व्य्य्प्प्प्य्य््च््य्स्स्स्स्स्व्स्य््स्प्स्य्व्क्ल्य्य्य्य्प्प््कप्प्य्स्य्य्य्स्य्य्ल्ट्ड 
प्रौष्यर्थ मुसलमान भी मानते है। यही एक ऐसा स्थान है कि जिसको हिन्दू 
और सुसलमान दोनों ही आत्मीयत्वेन मानते हो। दूर-दूरके हिन्दू तथा 
मुसलमान यात्राके लिये आते हैं । 

इसके अतिरिक्त आश्विन मासकी द्वादु्शीकों गुरु द्वादशी कहते है और 
उस दिन बड़ा भारी उत्सव होता है। धनिक लोग मानता भी करते हैं और 
सहस्यावधि मलुष्योको भोजन कराते हैं। वहांके खंब लोगोंका विश्वास है 
कि कलियुग दत्तात्रेय ही तात्कालिक फलका दाता है। झु८ चरित्र दत्ता 
त्रेयका वर्णन बड़ा झुन्दर आया है, जिससे ख्रियोंके चित्तपर बड़ा अच्छा 
असर द्वोता है। यही कारण है, कि वहांकी र्ियाँ इन दिनोमें घरपर आये 
हुए किसी साधु संन्यासीको भी सात्ञात्‌ दत्तात्रेय ही मानती हैं। दत्ताब्रेयकी 
कथा भीमदुभागवतमें भी आई है, जिनके चोबीस गुरु प्रसिद्ध हैं। इसी 
कारण भारतके खब लोगोंका प्रेम दत्तात्रेयम है, परन्तु पूजा महोत्सव केबल 
मद्ाराश्ट देशमें ही प्रचलित है । 











पॉष मासके ब्रतोत्सवोंका विवरण । 
+ईमकननक्य, हिट सि०००८८८- पक 


पौष मासमें भी कोई त्यौहार उल्लेखनीय नहीं है। केवल मकर-संक्रान्ति 
का त्यौहार ही सा्वजनीन त्यौहार है, परन्तु यह त्यौहार भी कभी पौष कभी 
माघमें हो जाता है, इस कारण इसका निर्णय किसी एक मासमें नियत नहीं 
किया जा सकता, तथापि मकरसखंक्रमण बहुधा पौष-मांसमें ही होता है। इस 
कारण पोषमे ही इस महोत्सवको लिखा जाता है। इस मासको घर बनानेकी 
नीच रखनेके लिये धर्मशास््रोमे श्रेष्ठ माना है, तथा इसीका नाम धनुर्मास भी 
है। धलुर्मासमे सूर्योद्यसे प्रथम ब्राह्मणोके सहित भोजन करनेवाले यजमानको 
सदस्न गुण अधिक फल: होता है। इस मासमें विवाहादि शुभ कांयोंकोंन 
करना, यद भी शासत्रकारोंकी सस्मति है। 





शास्त्रीय .स्वरूप । | 
ज्देमाद्वि एवं मत्स्यपुराणमें संक्रान्ति बरतोद्यापन इस प्रकार आया हैः-- 
अथान्यद्पि वच्यामि संक्रात्युधापनं फलम्‌। 
विषुवे चायने चेव संक्रांतिबतमाचरेत्‌ ॥ 
नन्दिकेश्वरने कहा है,--“संक्रान्तिके उद्यापनको बतलाता हूँ। विघुष 
था अयनमे संक्रान्तिके ब्तका अवश्य करना चाहिये।” संक्रमण संक्रान्ति 
। संक्रमणका अर्थे क्रण करके जाना है। मकर नामकी नक्षत्र राशिमें सूय्येके 
वेश होनेकी ही मकरजखंक्रान्ति या संक्रमण कहते हैं। वराहमिद्ििराचाय्येके 
तानु सार पृथ्वी लम्बे चतुलांकार मागसे सूथ्यकी प्रदक्तिणा करती है ओर 
इतने ही शाखरकारोकी सम्मतिमे पृथिवी स्थिर है तथा सूय्ये ही भ्रमण करता 
'।) अ्रस्तु, खूयेंकी क्रण करनेका भासमान जो मार्ग है उसको क्रान्तिवृत्त 
हा जाता है।. प्रारंभिक स्थानसे झल्तिम स्थान तक इस क्रान्तिवृत्तके १२ 
गग किये गये हैं और इन बारह भागोौमे रहे हुए नक्षत्र पुंछ उनके गुण धर्मोसे 
मेलते ज्ुलते बारह राशियोंके नाम दिये हैं,--“( १) मेष-मे डा, (२) छ्ुष-बेल, 
३) मिथुन-जोड़ा, (४) कके-खेकड़ा (५) खिंह, (६) कन्या, (७) 
_ला-तराजू , (८) दृश्चिक-विच्छू , ( & ) धन्चः-धनुश, (१०) मकर-मगर, 
११) कुंभ-घड़ा और ( १९) मीन-मछली । ये ही बारह राशियां हैं। ._ 
पृथ्यो जब सूर्यके चारो तरफ घूम जाती है, तब एक बर्ष होता है 
जिसका बारहवाँ भाग मास है। इसको खोरमास कहना चाहिये, कारण 
कि सूर्य्यकरे संक्रणले इसकी मयोंदा है। जिस प्रकार सय्येके चारों 
पृथ्वी .फिरती है, उसी प्रकार पृथ्वीके चारों तरफ चन्द्रमा भी 
फेरता है। डसकी एक प्रदक्षिणा समाप्त दोनेपर जो मास सम्राप्त होता है 
इसको चान्द्रमास कहा जाता है। जिस चान्द्रमापमें सू्यंका संक्रमण क्रान्ति 
उत्तके मेष सांगपर होता है, उसको चैत्र मास कहते है और वृषके संक्रमणको 
वैशाख, इस प्रकार पौषमासके चान्द्र मासमें जो संक्रमण होता है, उसको 
प्रकर संक्रान्ति कहते हैं। जिख मासमें संक्रमण ही नहीं होतां--दो संक्रान्तिके 


श्र प्रतोत्सवर्चन्द्रिका । 
लात सकता नस ७ ३ साकआक घा सुपइ उ इक आ का बा 
बीचमें ही रहता है, उस मासको अधिक मास कहे जाते हैं। सूर्यके बारह 


संक्रमणों मेले मकर और ककेका संक्रमण बड़े महत्त्वका समझा जाता है। 
मकर संक्रमण उत्तरायण सखूर्यको ओर कके संक्रमण दृक्षिणायन सूर्यको बोधन 
करता है। इसी छः मासके कालको अयन कहते हैं। उत्तरायण कालमें सू् 
उत्तरकी तरफ भुकता सा नज़र आता है और उसीके अलुसार दिन बढ़ता 
जाता है और रात्रि घटती जाती है। दक्तिणायन होनेसे राज्नि बढ़ती है और 
दिन घटता है । ' 

त्रतकी विधि इस प्रकार बतलाई गयी है।-- 

पूर्वंचुरेकभक्तन दन्तधावनपूर्वकम्‌ । 
संक्रान्तिवासरे प्राप्ते तिलेः स्नान॑ समाचरेत्‌ ॥ 

“मकर संक्रान्तिके पहले दिन एक समय ही भोजन करना चाहिये और 
मकर संक्रमणके प्राठःकाल तिलोसे तैल्ाभ्यह् स्नान करना चाहिये । कारण दि 
इस द्नि तिलोका महत्व बताया गया है |? लिखा हैः-- 

तिलस्नायी तिलोद्वर्ती तिलहोंमी तिलोदकी । 
तिलभुक्तिलदाता च षद्‌ तिलाः पापनाशना:॥ 
तिलसे ही स्नान, तिल्का दी उबटना, तिलका हचन, तिलका ही जल्न, 
तिलका ही खाना और तिलको ही दान-ये छः कर्म तिलसे ही होने चाहिये !” 
चंन्दनसे अष्ट दुलका कमल लिखकर उसमें सूये भगवानका आवाहन करना 
चाहिये ओर यथाविधि पूजन करके कमल सहित सर्व साहित्यकों एक उद॒क- 
पूर्ण घट ओर गऊके सदित बेदविद्‌ ब्राह्यणको देनां चाहिये। इस 
मकर सक्रमणके समय दो प्रकारके दानोंका बड़ा भारी मद्दर्व है,--“( १) घृत 
कम्बल दान ओर ( २) दधि मनन्‍्थन दान |” है. पथ 

प्रथम घृत कम्बल दानकी महिमा जो शिवरहस्थ नामक भ्रन्थमें लिखी 

हे--बतलाई जाती है। जी 
ह घृतकम्बल दान । 
माधे मासि महादेव ! यः कुर्या द्‌ घृुतकम्पलम । 
स भुत्का सकलान्भोगान्‌ अन्ते मोक्ष च बिद्ति ॥ 

“पौष या माघ मासमें मकर संक्रमणके अग्नसर पर जो मनुष्य घी और 
कस्ब॒लका दान करता है, वह इस लोकमें सर्व प्रकारके भोगोंको भोगकर अन्‍्तमें 
मोक्तको प्राप्त ऋरता है।” जो मजुच्य इसको विधानसे करता है, बह प्रथम तो 





» ४ 
श 
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३७ अकअतमकरतिष्य नम ढक ही चला 
ओर हाथ नाथ हक हा ही, अत मी. अीके ह_ी 5 करी कक ही हर चे। डरा. 3 हर थ म०मन. मन अत अरीर टीम जमन॥ धन कमा. अटीके जी अर सर #5 हज 5 आ5 ७ 5 आओ # 5 / ५ / ४८ 5 ै% >> कक. मे जाट अर तय करनथ री जे, पक उरी अत लग आम बलमका आम. 
गे हराम, तर. 


राजा होता है, पुनः जातिस्मर--मुमुक्ष होता है। प्राचीन कालमे शल- 
क़र्णम्मने वेद-वेदाइपारग जाबालि ब्राह्मणते पूछा,--“भंगवन ! घट कम्बलन- 
दान किस प्रकारसे किया जाता है ?” यह सुनकर जावालिने कहा,--“कालौ 
या सफेद गऊका घी एकत्र करफे प्रथम तो महादेवके मस्तकपर चढ़ाय ओर 
तंदनन्तर तिल, सरसों ओर बिल्वपत्रोंसे महादेवका पूत्तन करे। धूप, दीप, 
नैंवेद) आरती, पुष्पांजली, प्रदक्तिणा, नमस्कारादि करके शिव पंचाक्तरका 
लप करे और राजिको जागरण करके प्रातःकाल ब्राह्मए॒भोजन कराकर फिर 
घृत ओर कम्बलोका दान करे । 
दधि मन्‍्थान दांस-- 
| दधिमन्थान-दान प्रायः स्थियोको करनां चाहिये, जिसकी प्रक्रिया 
इस प्रकार हैः-- 
“मासानां उत्तमे मासे पौष किस्वा माघ मासे अप्लुक 
पत्ते अमुक वबासरे अमुक तिथो मम इह जन्मनि 
जन्मान्तरे च श्रखंडित सौमाग्य-पुत्र-पोतर- 
न-धान्याभिव॒ृ'श््यथ श्रीसवित-सूयनारायण- 
' खरूपिणे ब्राह्मणाय दधिमन्थान-दान करिष्ये।” 
सबरो प्रथम इस संकरपको पढ़नेका विधान हे। तदनन्तर तिल्लोका 
डबटन कर, स्नान कर और खच्छ वस््र धारण कर यशोदा शोर श्रीकृष्णकी 
खररमयी प्रतिमा बनाकर पूजन करे तथा यह प्रार्थना करे 
“बशोदे त्वं महाभागे खुतं देहि. मनोरमम | 
पूजितासि मया देवि दृधिमन्थनभसाजने ॥ 
श्रीकृष्ण परमानन्द्‌ संसाराण॑वतारक ! 
पुत्र देहि मनोज च ऋणत्रयविमोत्तणम्‌॥ 
उपयुक्त सछोकोंमें यशोदा और श्रोकृष्णसे प्राथना है कि, मुझको 
पुत्र-रलकी प्राप्ति होनी चाहिये। प्राथनाके पश्चात्‌ उन दोनों प्रतिमाओ्रोका 
दान किसी योग्य ब्राह्मणको करे ओर यह मन्त्र बोले:-- 
“गृहाण स्वं द्विजश्रेष्ठ | दृधिमन्थानभाजनम्‌ । 
नवनीतेन सहित॑ देवकयां संहितं हरिम्‌ ॥ 
: प्रसादः क्रियतां मद्यं सूथ्येरूप नमोस्तु ते ॥० 


२६० बतोत्सवचन्द्रिका । 








अथ कथा । 

कृपीने एक बार अपने आश्रमपर आये हुए दुर्वासा ऋषिसे प्रार्थना 
की,--“भगवन्‌ ! मुझको कोई ऐसा डपाय बतलाओ, कि जिसके करनेसे पुत्रकी 
प्राप्ति हो, पति आननन्‍्दम रहें। और दरिद्गताकी यह व्यवस्था है, कि मेरे घरमें 
एक गऊ है, उसकी छाछ पीकर ही जीवनका निर्वाह होता है; अतः उसका 
नाश हो |” महर्षि दुर्वासाने कृपीके दीन वाक्यकों श्रवणशा कर कहा,-७-हे, 
खुभगे ! तुमको दृधिमन्थानका दान देना: चाहिये, इसीके प्रभावसे यशोदाने 
पुत्र-रत्ञको प्राप्त किया था | दृधिमन्धान दानसे बढ़कर द्रिद्रताकां नाशक और 
पुञ्रपाप्तिकारक अन्य दान नहीं है।” इस प्रकार कृपीने दुर्वासाके बचनको 
सुनकर, विधिपू्वक दृधिमन्थान दानको किया, जिससे कृपीको पुन्नकी 
प्राप्ति हो गयो ओर दारिद्रथका भी श्रन्त हो गया--यह ब्रह्माण्डपुराणमें 
लिखा है । 

छोकिक स्वरूप । 

यह त्यौहार नक्ञत्रोंके ईश-सय्येका है ओर ज्योतिषसे सम्बन्ध रखता 
है। ज्योतिष विद्या अनादि है, इस कारण यह सौर महोत्सव भी सना रन 
चिरकालीन है। यही कारण है, कि इंस त्यौहारकों पक देशी न. कहकर सच्चे 
देशी कद्दट सकते हैं। देश भेदसे इस त्यौहारके मनानेमें प्रकारमेद तो अवश्य 
हों गया है, परन्तु किसी न किसी रुपसे यह सर्वत्र पाया जाता है। राज: 
पूंताना, सेल्ट्रूल इरिड्या और यू० पी०--भादि थान्तोमे घृत, कम्बल और 
मन्थानद्ानकी परिषाटी तो नहीं है, परन्तु वल्त ओर अन्नादि दान अवश्य 
किया जाता है। संक्रान्तिके दानके लेनेवाले जो लोग हैं, वे अपनेको प्राचीनमें 
हम ब्राह्मण थे, ऐसा कहते हैं, परन्तु अब तो इन लोगोंको ज्योषी, भडडली 
डांकोर ओर गरुड़िया कहा जाता है। भडडलीकृत शकुनांवली पक अति 
प्राचीन पुस्तक भी मिलती है, जिससे जाना जाता है, कि ये लोग प्राचीन 
कालसे ही भड्डली कहलाते हैं और वाह्मण वर्णसे पृथक है।. नवग्रहोमें जो 
निषिद्ध दान हें--राहू, शनैश्वर उसको ये ही लोग लेते हैं और जो बालक 
मूत्नोंम होता है, उसके यहाँ पहले ये ही लोग भोजन करते हैं। बकरी, भेस 
लोहा ओर तेल आदिके दानको भी ये ही लोग लेते हैं। मकरसंक्रमरणंके 
आगमनकी सूचना ये लोग एक भास प्रथमसे ही देते हैं-एक मास प्रश्य॑मसे 
ये छोर प्रामेमे फेरी लगाकर “संक्रमणके निर्मल दान, फटे पुरे दे यररेजमान” 
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नम थन्मच्ट्यटड्ड्डडटड सडक 
इस प्रकारसे गायन करते हैं। इनही लोगोंकों संक्रमणके दिन अन्न तथा वख्रका 


दान दिया जाता है | 
इसके सिवाय तिलौका उबटन श्रोर तिलवा आदिका भक्तण भी संक्रमण- 
के दिन किया जाता है। हाँ, पद्धतिके अज्ुसार सूय्येके पूजन करनेकी परि- 
पाटी श्रायः नहीं पाई जाती। तिल और गुड़के बनाये हुए लड़ड़ जिनको 
तिलुवा कहते है, प्रायः अपने इष्ट मित्रोमे बांदे भी जांते हैं। कुछ शास्रोंकी 
यह भी आज्ञा हे,--मकर संक्रान्तिके दिन तिल तप॑ण करके वास्तुदेवता और 
विश्वेदेवा देवताओंका मंत्रोश्चारणपूर्वक पूमन करे । स्नान, दान, श्राद्ध और 
ब्राह्यगभोजन कराकर मद्दादेवजीको चाँवल तथा तिल अपंणय करे और तैलके 
दीपक जलावे । सोभाग्यवती स्लीको चाहिये, कि पाँच घंट, दो बेलन और 
पाँच चकला, मंगाकर उनसे चूना और कुंकुम लगाकर तथा गेहूं, तिल और 
कार्पासादि भरकर सुवासिनी-लौभाग्यवती पांच खस्तियोंको बाँयनके खरूपमें 
दे। इस प्रकारके घंट दान करनेवाली खत्रीको संसारम खुघट किस्वा खुघड़ 
भी कहते है। बज तथा उसके समीपवर्तों प्रान्तोम किसी स््रीकी प्रशंसा करते 
: तब “बह बड़ी सुघड़ स्त्री है? इस प्रकार अब भी कहनेका प्रचार है। इससे 
जाना जाता है, कि यह शास््रीय-घटदोनकी प्रथा किसी समय यहां सी प्रचलित 
थी, परन्तु काछ्न पाकर वह नष्ट हो गयी और केवल शब्द्मात्र प्रचारमे 
गया, जिसके श्र भी केचल चतुरवा सूचक हो गये हैं । 
महाराष्ट्र देशके महाराष्ट्र त्राह्मणोमे विवाहिता लड़की पहली संक्रान्तिको 
तेल, कपास, नमक और ज़ीरा--आदि चीज़ोको सोमाग्यवती स्त्रियों के लिये अब 
भी देती हैं। यह प्रधा भी डसी घट-दानके अस्तित्वको खूचिते करनेवाली है । 
इसके सिवाय महाराष्ट्र देशमें सर्वेत्न इस दिन तीलगूल नामक हंलुग्रा बॉटनेको 
परिपादी है और सौमाग्यवती खिय तथा लड़किये अपनी अपनी सहेलियोसे 
मिलकर उनको हलदी, रोटरी, तित्र और झशुड़ दिया करती हैं। कितने ही 
भ्रीमन्‍्तौके घरमें तो हलदी और सोरीका उत्सव भी हुआ करता है। महाराष्ट्र 
वेशमें मकरसंक्रमणके दिन समुद्वस्नान, तीथेस्थान, तित्र-तपंण, श्राद्ध ओर 
दान--आदि पद्धतिकरे श्रतु कूल काय भी किये जाते है 
बंगालमें भी तिलदान किया जाता है। वहाँ इस तिल, गुड़के दानवाले 
लड्ड़का नाम तिलुआ है। हमारे इस देशमे उसको तिलवा कहते हैं और 


बह दो प्रकारका दोता है,-- काले तित्न श्लौर शुड़से बनाया जाता हैं और 


"अहंआी। 


श्र बतोत्सवचन्द्रिका । 


(२) सफेद तिल और खांड़की चासनीसे बनाया जाता है | परन्तु बंगालमे 
गुड़ अथवा खजूरोंकी काकवमे तिल डालकर, तिलूआ बनाया जाता है और 
इसीको परस्पर बाँदा जाता है। चाँवलका आटा और उसमें घी तथा शक्कर 
मिलाकर पिष्टक तैयार किया जाता है और इसीको एक दूसरेके घरपर 
खाते हैं। गरीब लोगोंको बॉँटते भी हैं। इस कारण इस त्यौहारको 
बंगालमे “तिलुआसंक्रान्ति और पिष्टकर्संक्रान्ति” कहते हैं। रेशमी या ऊनी 
वस्त्में वॉँधकर ये पदांथे दूर देशस्थ अपने इश्ठमित्राके पास भी भेजा 
जाता है। बंगालकी स्त्रियां इस मकरसंक्रान्तिके दिन हाथमें घास लेकर 
अनाजके भण्डारको बाँवती हैं। बाँधघते समथ “बावन्न पोटी” इस प्रकारका 
शब्द भी कहती हैँ। जिसके श्रथं--यह होते हैं, कि नाज़ बावन गुना हो जाय | 
इस संक्रमणके समय तीथस्थानका अधिक फल होनेके कारण, गंगासागरपर 
अन्दोजन दो ढाई लाख मलुष्यांका संघट्ट होता है। 
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टीजर जि रीफल चलाए 


दक्षिणप्रान्तीय द्वाविड़ प्रदेशमे इस श्रवसरपर “पौगल ” नामका 
महोत्सव तीन दिनतक होता है। पहले दिन, भोगी पॉगल किम्बा इन्द्र- 
पोगल--वर्षाके अभिमानी इन्द्रदेवके निमित्त किया जाता है। दूसरे दि 
सूर्य पॉगल--सूर्य देवताके निमित्त किया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती 
स्त्रियाँ स्नान करके गीले वखले ही आंगनमें दुध और चावलसे भरे हुए 
वर्तनोंकों अ्रश्नमिपर रखती हैं ओर जब वह खीर उबलने लगती है, तब “पागल 
पोगल” कहकर उतार लेती हैं और उसमेंसे कुछकों गणपतिके लिये अरपपण 
करती है और कुछ गायोको देकर शेष खीरको घरके लोग खा लेते हैं। “पागल” 
यह शब्द तेलगू भाषाके “पाघड़ी” और तामील भाषाके “पोगू” शब्दका 
अपभ्रेश मालूम होता है, जिसका अर्थ सिजोनेका है। शअर्थात--पागजलल यह 
एक प्रकारका पांकोत्सव है--यह खमभाना चाहिये। तीसरे दिन, मह- 
पोगल नामक गायका उत्सव होता है। उस समय सब ढोरोको गाजे बाजेके 
साथ नित्ालते हैं और गायोका पूजन भी इसी दिन किया जाता है। महुरा 
ओर तिन्नेवेलली--इन स्थानोंमें यह उत्सव प्रेच्षणीय होता है। महाराष्ट्रदेशमें 
तिल और गुड़ बांदते हुए लोग यह कहा करते हैं; --“तिल गुड़ ध्याआपि गोड़ 
गोड़ बोला?--तिल और गुड़ लो और मीठे मीठे बोलो |---“खोर सीज गई 
क्या ?? इस प्रकारका प्रश्न करनेकी चाल्ल द्वाविड़ देशमे है । 
) .. प्रक्रसुक्रमणम विशेष प्रचार तिलोका पाया ज्ञाता है और शासखमें 


मकर सक्रान्ति-वत | २&३ 
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तिल यमराजकोी उतना -ही प्रिय माना गया है जितना कि विष्णुकों तुलसी । 
यह है भी ठीक, कारण कि मकरसंक्रमण यह सूर्यका महोत्सव है और तिल 
सूर्यको प्यारा है। अतः जो चीज पिताकी प्रिय हो बह बेटाको ( यमराजको ) 
प्रिय क्यों नहों। बंगाहप्रास्तमे चाराह द्ादशीको तिलका डप्योग किया 
जाता है ओर वहां तिलौकी उत्यत्तिक्रे सम्बन्ध एक कथा है, जिससे तिल 
यमराजके प्रीतिकर समझे जाते हैं। अखिल मारतमे पितृसस्बन्धी सब क्ायोंमें 
विलोको ही श्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन ग्रीकलोक वधु और चरकी सन्तान- 
वृद्धिके निमित्त तिलोका ही पक्कान्न बांदते थे | 

मकरसंक्रमणके समीप ही जो समय अयनके बद्लेका है, उसपर प्रायः 
और देशौमें भी कुछ न कुछ उत्सव मनाया जाता है। हिन्दू लोग जिस 
प्रकार तिलुआ बांटते है, उसी प्रकार इन ही दिनाोमे होने वाले “क्रिसमस” के 
त्यौहार पर खिष्ठी लोग घुनक्का या पक्कान्न एक दूसरेके पास मभिजवाते हैं। रोमन 
लोगोंमे भी प्राचीन कालमें मकर संक्रान्तिके दिन अंज्ीर, खिजूर ओर शहद 
छापने आप सिन्रोके पास भेडजनेकी चाल थी। खिशी लोगोमें क्रिसमस 


कार्ड भेजनेकी अब भी चाल है। ,इन बातोंसे जाना जाता है, कि उ तरायण_ 


सूँघके समय प्रायः सब अं सब देश छू न कुछ उत्छघव अवश्य...किया जाता है| 


3.८... 


न ह्य ह दि 
हिन्दु आमे-यह सब घामिक कृत्य समझकर कया जाता कम मी कलश । 
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माघ मासके ब्रत तथा उत्सवोंका विवरण । 
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है 

प्रायः सब ही धर्म शाख्कारोंने माघ-मासको विशेष पुण्यप्रद माना है । 
निर्णयसिन्ध॒के देखनेसे पता लगता है, कि समग्र माल विष्णु भगवानके 
प्रीत्य्थ है हु इसमें किये हुए स्मान-दान-श्रादिकोंका भी विशेष महत्व हे । 
माघमें जिवेणीके स्नान अधिक पुए्यप्रद माने, गये हैं| हेमाद्वि भ्रादिके द्वारा 
प्राचीन कालमें जलसमाधिका भी विवरण मिलता है। स््रियाँ प्रयाग वेणी- 
दान किया करती हैं। इस माघ चसस्तपंचमीके अतिरिक्त कोई सर्च देशी - 
उत्सव या बत नहीं है और वसस्तपंचमी सी बहुत बड़े ठाठसे नहीं मनायी 


२७४ ब्रतोत्सवचन्द्रिका । 
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जातीं। माघ शुक्ला सप्मीके दिन तीन उत्सव लिखे हैं,--/( १) सूर्य सप्तमी, 
(२) अचला सप्तमी और (३ ) पुत्र सप्तमी |” परन्तु इनका भी देशमें अधिक 
प्रचार नहीं है। फेचल सूर्यर्थ सप्तमी ही दक्तिणा देशके कुछ भागमें मानी 
जाती है। माघ शुक्का-अष्टमी भीष्माष्टमी है, परन्तु इसका भी प्रचार बंगालके 
कुछ हिस्सेके सिवाय अन्यत्र नहीं पाया जाता । 

यद्यपि इस मासमें बहुत समारोहका कोई त्यौद्दार या बत नहीं है, 
तथापि बसन्‍्त पंचमी, रथ सप्तमी, अचला सप्तमी, पुत्रदाससमी और भीष्मा 
अध्टमी-इन पांच उत्सवोके शांख्रीय खरूपोपर कुछ प्रकाश डालना श्रावश्यकीय 
समभकर, क्रमशः उदलेख किया जाता है । 
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१-वसंत पंचमी । 
बसंत पंचमीका त्यौहार ऋतुपरत्व है, इसमें तो किसी प्रकारका संदेह 
नहीं, परन्तु वसन्‍्त ऋतुके चैत्र और चैशाख-ये दो माल द्वी मुख्य माने गये हैं; 
पुनः वसन्‍्तोत्सव माघमें ही क्यों होता है-यह शंका हो सकती है, किन्तु, श्ज्न 
शंकाका यही उत्तर हो सकता है, कि मकरसंक्रान्तिके बादसे उत्तरायण 
सूर्यका प्रारंभ होता है, उसी समयसे वसन्‍्तका प्रारंध मानकर, इस उत्सवका 
प्रचार हुआ है। देश भेदोंसे वसन्‍्त मनानेकी प्रक्रियामें भी मिन्नता है, परन्तु 
हेमाद्िके अनुसार प्रथम इसकी शासत्रीययद्धति बतलाई जाती है, तद्ननन्‍्तर 
कुछ देश भेद्की प्रक्रिया भी बतलाई जायगी | 
ः शासत्रीय स्वरूप । 
हेमाद्विमे वसन्‍्तोत्सवकी विधि इस प्रकारले लिखी गयी हैः-- 
माघे मासि सिते पक्ते पंचम्यों पूजयेदरिम्‌ | 
पूव बिद्धा प्रकतेब्या वसन्‍्तादौ तथेच च ॥ 
“माघ मासके शुक्लपत्तकी पंचमीकों हरिका पूजन करना चाहिये और 
इस बसंतपंचमी को पूर्व विद्धा लेना चाहिये।” तथाः--- 
तैलाभ्यंगं तत: कृत्वा भूषणानिःक घारयेत | 
नित्य नेमित्तिकं कत्वा गुलॉलिनाचंग्रेद्ध रिम ॥ 
“लैल्लाभ्यंग स्नान कर, भूषण और वरस्आको धारण करे तथा नित्य 
नैमित्तिक कार्योंको करके श्रीविष्णु भगवानका प्रध्ानतया गुलालसे और 





वशन्त-पंचमी । २६५ 
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गमान्यतया गन्ध, पुष्प, धूप ओर नेवेथ्ले विधिवत्‌ पूजन करना" चाहिये .७ 
सके अतिरिक्त .-- 
नारी .नंरो वा राजेन्द्र | सन्‍्तप्य पितृदेवताः । 
स्क्चन्दनसमायुक्तो ब्राह्मणान्मोजय्रेत्ततः ॥ 

“हे, राजेन्द्र | ख्वी हो, या पुरुष हो, पितृ-देवाका तपंथ करे और माला 
न्द्व्रादिसे युक्त होकर ब्राह्मयणोकी भोजन कराय |” हेमाद्रविकारने. वसन्तका 
स्थ्रीय खरूप इतना ही लिखा है । | 

लौकिक स्वरूप | 

वसनन्‍्तका श्रधिक प्रचार दक्तिणमें नहीं है, तथापि कुछ कुछ धनिक 
गौमे इस श्रवसरपर गायन, वादन, वनमोचन, जलक्रीड़ा और मिशान्न 
वन करनेकी परिपाटी अवश्य है ओर माघ मासके कारण देवीके मन्दिरमें भी 
छु उत्सव किया जाताहै। इस ऋतुम होनेवाले फलोकोीं भी इष्टमंडलीमें 
टनेकी परिपाटी है । 

गुजरात, पंजाब, राजपूताना और यू० थी आदि स्थानों विष्णुके 
न्द्रिमं यह उत्सव बड़े ठाटसे मनाया जाता है और ठाकुरजीकी पोशाक भी 
घन्‍ती होती है तथा शुलाल उड़ाया जाता है। राजपूतानेमें तो इन दिनामें 
या और पुरुष, प्रायः चसन्‍्ती ही कपड़े पहनते हैं। शाख्रोमे जो छै ऋतुएँ 
तलाई हैं, उनमें वसन्‍त ऋतुकी ही प्रधानता है; इसी कारण इसको ऋतुराज 
हा जाता है | 

बंगालमे इसीको श्रीपश्ममी मानकर बंगाली लोग इस दिन सरखती 
तिमाकी सांग पूजा करते है ओर शआवाल-चुद्ध सब सरखतीको नमस्कार भी 
रते हैं। लिखनेका काम इस द्नि बिलकुल नहीं करते | «दि बहुत ही लिखते 
) आवश्यकता पड़े, तो पद्टीपर खड़ीसे लिख लिया करते हैं, परन्तु दवात, 
जम और काग ज्से कुज कार्य नहीं करते। सायंकालके समय बाल बच्चे 
नेक प्रकारके खेल खेलते है, दूसरोंके बागौसे फल-फलावलकी लूट भी कर 
ते है, किन्तु आजकल यह रीति बन्द होती जाती है। दूसरे दिन प्रातः बड़े 
मारोहसे सरखतीकी सूर्ति किसी जलाशयमें ले जाकर विसजन कर देते .है । 
ह त्यौहार प्राचीन समयमें: रोम देश भी माना चाता था, कारण कि वहोके 
चाँगोम॑ यह वसन्‍्तारम्पकां दिन लिखा जाता है। 
वसंत-पञ्चमीकरे विषयमें पं० श्यामसुन्दर हिवेदीकी सम्मतिः--हमारे 


आ 
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ब्रतोत्सबचन्द्रिका । 
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जितने त्यौहार हैं. वे किसी न किसी गूढ़ रहस्यसे अवश्य भरे हैं। इसकी 
सत्यताम हम पाठकोंक्की सेवामें आज “वसन्त-पश्चमी” को ही पेश करते है| 

इसका नाम 'वसन्तपश्चमीः है, वसन्‍्त ऋतु चैज वेशाख है मधु 
माधवो वसनन्‍तः स्यातः परन्तु यह पश्चमी शिशिर ऋतुमे पड़ती है ऐसी शह्डा- 
का उत्तर यही है कि, वसनन्‍्त ऋतुराज हैं, जैसे किसी राजाका कहीं आगमन 
होता है, तो उनके झानेके समयसे कुछ पहले ही, उनके स्नेही उनके स्वागतकी 
तैयारी करने लगते हैं, बेसे ही ऋनुराजके खागतझ्े लिये प्रकृति देवी तथा 
सस्‍्नेही पवन प्रमर, कोकिलादि ४० दिन पहलेसे ही छुसज्ञजित होने लगते हैं और 
उनके कुछ लक्षण! इस मासमें ही दिखाई देने लगते हैं। बन, उपचनोम प्रकृति 
देवीकी अनुपम लवणिमाका विक्राश विकाशित होने लगता है, सब तृत्तोमें 
नये नये किसलय तथा पुष्पोंके अंकुर उगने लगते हैं, दिशायं कोकिलोके 
सुकोमल मधुर आलापोंसे प्रति ध्वनित तथा श्रमरोके कल्न शुंत्रारसे मुंजरित 
होने लगती हैं। श्रीपवनदेवके सोरभ गुणसे संसारका मन-सरोवर उँमगने 
लगता है, जाड़ा भी धीरे घीरे श्रीध्रभाकर भगवानकी किरणोौोका विस्तार देख 
कर अन्वर्हित होने लगता है। रूब प्राणियों एक अर्ुुत भाव पेदा होने 
लगता है, किसान लोग अपने परिभ्रमको सम्पन्न देख फूले नहीं समाते, वे 
मतिकी निराली छुटा शस्योंकी पंक्तियोंसे लहलहाने लगती है। ऐसा कौन 
सजीव होगा कि जो श्रीभगचान्‌ ऋतुराज़का खांगत शुद्धान्तःकरणसे न 
चाहता हो ? 

यह कृषि-प्रधान देश है, इसमें प्रति सेकड़ा निन्‍्यानवे मनुष्य खेतीका ही 
काम करते हैं, सो हमने जहांतक देखा है किसान लोग इस दिन अपने खेतौमेंसे 
यवोर्की बाले ले आते हैं ओर उनके ऊपरके टूँड़ोको जला देते हैं, पीछे यवोके 
दाने साॉफकर उसमे घृत, मीठ। मिल्लाकर पवित्र हो अप्लिको प्रज्यलित कर 
हवन करते हैं और शेष श्रश्नको अपने इृष्टदेव, कुलदेवको श्रर्पित कर झनन्त्र 
सुकुटुम्ब नये अन्नका निवान? ( नवीन श्रन्न भक्षण ) करते हैं। इससे यह 
प्रतीत होता है, कि पूवे समयमें 'यवेष्टि! नामक जो यज्ञ है उसका खसमारम्भ 
प्रतिवष इसी द्निसे होता था, जिसके अब भी कुछ हरे फूटे अह्ल दिखाई देते 
है, परन्तु श्रब वे वैसे ही हैं, जैसे कोई नगर नष्ट हो जाय और डसके कुछ 
चिन्द खँड़हर बाकी रहे, किन्तु अब यदि अपने देशको धतधान्यसे सम्पन्न 
बनाकर ख्य शक्तिशाली बनना स्वीकार है, तो इन त्यौहासौकों यथाचत्‌ पूर्ण 


चबसत्तं-पश्चमी | श&ज 
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करनेकी चेष्टा होनी चाहिये। भगवान्‌ भ्रीकृष्णने स्पष्ट कहा है, कि “पर्जन्यो 
प्रशसस्थवः” श्र्थाल्‌ बादल यज्ञसे पैदा होते हैं। श्रन्नोंकी पैदाइश भी उसी 
साल अच्छी होती हे जिस साल अच्छा पानी पड़ता है, पानी वरसना बादलोंके 
ऊपर निर्भर है, जैसे श्रद्छे बादल होंगे वैसे ही उत्तम पानी बरसेंगे । 
इस दिन रति ओर कामदेवकी पूजाका भी विधान है, इसकां कारण यही 
है, कि जिघसे परमपतिवता रसि तथां कामदेव हमारे ऊपर प्रसन्न हो अखसत्‌- 
कमम हमें प्रवत्त न कर, क्योंकि इनके प्रचणड प्रतापको देवता, महर्षि भी नहीं 
सह सकते, तो मनुष्यकी क्या सामथ्य है कि, उन्‍्मादन, तापन, शोषण, स्तम्भन, 
सम्मोहन इन अति करात्त कामदेवके वाणोंको सह सके। कामदेव महाराज 
ऋतुराजक्रे परममित्र हैं, अतः बरसन्‍्त-पञ्चमोके दिन उनकी अवश्य पूजा करनी 
धाहिये। इनकी पूजाकी अतुल महिमाको जबतक संसार जानता था, तभी तक 
इसमे विपुल पराक्रमी, द्व्यदष्टि, अमोध॑-वीय्ये पुरुषरत्न तथा पति-परायण कामि- 
निये पेदा होती थीं। आज़ उसीके अभावसे बूद्धोंकी कौन कहै, नवयुवकोंको 
भी विना उपनेन्न ( चश्मा ) के दिखाई नहीं पड़ता शोर थोड़ेले ही भयके डप- 
स्थित होनेमें अधीर हो जाते हैं | किसी शूढ़ विषयपर वे कुछ समयतक विचार 
ज्हीं कर सकते, अल्प ही परिश्रममें मस्तिष्क घूमने लगता है, जिससे संसार 
सुखहीन तथा जीवन भार-भूत हो जाठा है | दूसर्सकी रक्षा तो दूर रद्दी वे अपनी 
भी रक्ता नहीं कर सकते । इस लिये अब आवश्यकता इस बातकी है, कि यद्धि 
धर्मे-भिय हिन्दूसमाज अपने हिन्दुूघ्मकी रक्ता चाहता है, तो उसे अपने उपा- 
सनाकायडका अचलम्बन करना चाहिये और अपने धामिक त्योहारोंकी याथा*« 
तथ्य पालन करना चाहिये, तभी इस देशका तथा अपना मंगल हो सकता हे; 
क्योंकि धर्मकी उन्नतिम ही इसकी उन्नति है । 
जैसे श्रोवेदर भगवान, तथा पुराणोने तीन देव--श्रह्मा, विष्छु, महेशका 
घर्णन किये हैं, वैसे ही उनकी परमशक्ति-रूपा देवियोंका भी वर्णन किया 
द् । यथा 
“अजामेकां लोहितशुक्ल-हृष्णां वहीः प्रजाः खजमानां नमामः 
इसका भावार्थ यह है, कि बहुत प्रजाओकों रूजने (उत्पन्न करने) वाली 
श्जोगुण, सतोगुण, तमोगुण विशिष्टा अर्थात्‌ महाकाली, मदालच्मी, महासरखती, 
एकत्वरूपसे सर्चेन्न वर्तमान जन्मविकाररहित जो आद्या शक्ति है, उन्हें प्रणाम 
करता हूं। क्योंकि बिना शक्तिके कृपा-कठाक्षके संसारका कोई भी काय्ये 
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य्प्प्प्प्स्स्व्य्प्स्ल्डटः 
नहीं चल सकता । ईश्वरको भी जब भूलोकमे प्रकट होना पड़ता है, तो वे 
भी शक्तिको साथ लिये हुए दी श्रवतीर्ण होते हैं और शक्तिका सबसे प्रथम 
आदर करते हैं। इसका कारण यही है, कि वित्ा शक्ति कोई भी काय्ये हो 
नहीं सकता । सब लोकोके उत्पन्न करनेमे, पालन तथा खंदार करनेमें, शक्ति 
ही प्रधान है। शक्ति-होन पुरुष कोई काय्ये नहीं कर सकता । यद्यपि शक्तिकी 
अधिष्ठाजी देवी एक है, तो भी कार्य कारणके लिये अनेकरूपसे आविशूृंत 
होती है। सब शक्तियोमे प्रधान शक्ति सत्तवगुणविशिश्वा चाणीकी झधिष्ठात्री 
देवी जो श्रीसरखती हैं, उनकी पूजाकी विशेष महिमा वसन्‍्त-पञ्चमीकों ही 
है, जैसा कि ब्रह्मवैवते॑ महापुराण प्रकृति खण्डके ४ अध्यायमें वर्णन 
है, कि गोलोक बिहारी भ्रोकृष्णजोने श्रीसरखतीके ऊपर अति प्रसक्ष होकर 
कहा।--- 
प्रतिविश्येषु ते पूजां भमहतीं ते मुदान्विताः । 
माघस्य शुक्ल-पश्चम्यां विद्यारस्भेषु सुन्दरि ॥ 
मानवा मनवो देवा मुनीन्द्राश्व मुमनुच्तवः । 
सन्तश्व योगिनः सिद्धा नागा गन्धवेकिन्नरा; ॥ 
मद्दरेश करिष्यन्ति कहपे कल्पे यथाविधि ॥ 
इसका अभिप्राय यह है, कि हे सुन्दरि ! हमारे वरपदानसे माघ शुक्का 
पश्चमीके दिन तथा विद्यारस्भके दिन संसारमें मलुष्यगण, मनु-आदि चोदह' 
मत, इन्द्रादिक सब देवता, बड़े बड़े मुनीन्‍्द्र तथा मुक्तिकी इच्छावाले सन्त, 
योगीसमूह, सिद्ध लोग एवं नाग, गन्धवं, किन्नर ये सब प्रसन्‍ततासे प्रत्येक 
कल्पमें यथाविधि आपको श्रेष्ठ पूजा करेंगे। ऐसे ही इनकी पूजनकी विधि 
देवर्षि नारदके प्रति श्रीनारायशजीने वर्णन किया है किः--- 
कि, माधस्य शुक्लपकचर्म्या विद्यारस्भ-द्निषपि च । 
पूव 5हि संयम छृत्वा तत्र स्यात्‌ संयतः शुच्िः ॥ 
हनात्वा नित्यक्रियां रृत्वा घर्ट संस्थाप्य भक्तित;। 
सम्पूज्य देव-षट्क॑ नैवेद्यारिभिरेव च ॥ 
गशणेशज्च दिनेशश्व वहि विप्णुं शिव शिवाम । 
सम्पूज्य संयतोःप्यन्ने ततो5भीएं प्रपूजयेत ॥ 
2 अरथांत्‌ माघ शुक्ला पश्चम्ीके तथा विद्यारस्भके दिनसे पहले द्नि, नियम 
करे और पूजावाले दिन संयमपूर्वक प्रातःकाल ह्नान कर सनन्‍्ध्या, तप 


सौररथसप्तमी २६& 


लिन कक फट पान-का- का कप आपका का फर फट का कं; कर का कक पाक कम क्या कम फमुक- का पा फमुफमु कम यम पा का सा -उट स्‍ामुकण कम पकाम्पकन्यानपामन्कटक: कक ८का- काका का काम का- काट काका आम कामना फमा- काका फम- काका आम्णकनकमपामनक-फनपकर“क नह फ:जानुप्कायान-फा पका कर आम पा आम आना पा कण कांप पक पा के का पा पा काम्पाण कमपकामुपका का काका कम यमापा कम पकानका। कम राम-सनपकमपकाम्पकमकन कम समय 


आदि प्रातःकालके नित्यकर्मकों सम्पूर्ण कर, भक्तिपूवेक कलश स्थापन कर प्रथम 
गणेश, सूर्य, अ्नि, विष्णु, शंकरजी तथा श्रीदुर्गाजीकी नैवेद्यादिसे पूजा करके अन- 
स्तर श्रभीष्ट (मनोरथ ) को देनेवाली श्रीसरखती जीका षोडशोपचार पूजन करे | 

प्रिय पाठकों ! पूजा करनेसे मन संयमित होता है, भक्ति बढ़ती है, फिर 
ऐसा कोई कार्य नहीं है, जो कि भक्तिसे प्राप्त नहो सकता हो। देवी-दैवतां 
सब्र भेक्तिसे ही प्रकट होते हैं। नारद, ध्रुव, प्रह्मादादिकोने जो सिद्धि पाई 
थी, बद भक्तिसे ही और इस भूमएडलपर बड़े बड़े जितने महान्‌ पुरुष हुए हें, वे 
सब अपने इृष्ट देवकी अटल भक्तिसे पूजा करनेसे ही प्रातःस्मरणीय हुए हें 
शोर श्रत्यन्त दुष्कर कार्योंको भी झआसानीसे कर डालते थे। इस लिये प्रत्येक 
धाम्मिक हिन्दू-समाजका मुख्य कतंव्य है, कि वद यदि अपने हिन्दूधर्मंकों 
ज्ञाग्मत करना चाहता है ओर अपनी रक्षा चाहता है तथा मलुष्य शरौरकों साथक 
बनानेकी अभिलाषा रखता है, तो उसे उचित है कि, पहले श्रीभारतीमाताकी 
उपासना करे और शुद्ध हृदय निष्कपटभांवसे देवीके सामके प्रार्थना करे, कि हे 
अननी |! आपके शुद्ध खरूपको भूल जानेसे ही अ्रविद्यारुष अन्धकारसे त्रासित 
हो' किकतंव्य विसृढ़ हो रहा हैं। छेसे मुकको आप फिर अपनी दिव्य ज्ञान 
ज्योतिसे निर्म्कर अपनाइये, आपके अतिरिक्त दूसरी गति नहीं है, क्योंकि-... 

“आगोयोगाइ इंशां प्रापितो5पि मातस्त्वत्तों नान्यन्से शरए्यम्‌ । 

चालो लोल्यात्ताड़ितोषपीह मात्रा मार्मावर्मातरित्येव रौति ॥? 

झर्थात्‌ अपराधके कारण दुदंशाको प्राप्त होकर भी आपके सिवाय हे 
मातः | दूसरेकी शरण नहीं चाहता; क्योकि बालक चंचलताके कारण मातासे 
ताड़ित दोनेपर भी मा, मा, मा कद कर रोता हे। | 

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे वीणापाणी प्रसन्न होगी | 





२-सोररथ सप्तमी । 


००००० औ |ै ००० 
सौर-रथ सप्तमीका व्रत वैदिक है, इसमे तो किसी सनातनधर्मीकों शंका 
नहीं हो सकती, कारण कि वेदमाता गायत्नी ही सूर्यको उपास्य बतलानेवाली 
हैं। इसके झतिरिक्त वेद और उपनिषदाम सूर्यके प्रतिपादक अनेक मंत्र हैं, 
बनमेंसे एक सक्त दिया जाता है जो सौरपन्थका श्ाधार है। 





न्वच्छ | नर 


सा 


३०७ धतोत्सवचन्द्रिका । 
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( मं --११५४ खू० ) 
चित्र देवानामुद्गादनीक चक्चुमित्रस्य वरुणस्याओ्ेः । 
आापा दावा पृथिवी श्रन्तरित्तं सूथ्ये आत्मा जगतंस्तस्थषश्न ॥ 
“मित्र, वरुण ओर अ्रप्नि-इनका नेत्र खरूप सूर्यदेवका यह :बल उदय 
हुआ है। स्थावर जंगम सर्व बस्तुश्रोक्रे आत्मरूप इस सूर्यने चूलोक, भूलोक 








. ओर अन्तरित्त लोक,--इन तीनोको व्याप्त कर रक्‍्खा है।” केवल इस* पक 


मंत्रले ही पाठकोको पता लग सकता है, कि सौर-रथसप्तमीका त्यौहार 
बैद्क हे । 

वेदोम सूर्यापासनाकों देखकर डाविनके अश्ुुयायी--क्रमोन्नतिवादियोने 
इस प्रकरणको संसारके सामने इस प्रकारसे रखनेकी चेष्ठा की है,-..“प्रथम 
कालमे जब आये निरे अजशांनी थे, तब सष्टिको देखकर इसका कोई कर्ता अवश्य 
हे और वद ही हमारा! पूजनीय एवं ईश्वर है, यह प्राथमिक विक्राश उनकी बुद्धिमें 
हुआ | धराथमिक विकाशम सूश्किर्ताका इत्थंभूत पता नहीं था, इस लिये जंब 
दूसरी कच्षाका विकाश हुआ, तब खष्टपदार्थोमं विशेष चअमकनेबाले और 
प्रकाश करनेचाले सूर्यको ही ईश्वर समझा । इसी कारण वेदों “असो वांदि- 
दो ब्रह्म यह सिद्धांत किया गया। जब इससे भी अधिक बुद्धिका विकाश 
हुआ, तब सूर्यसे भिन्न ईश्वर माना गया ।” परन्लु पाठकवर्ग ! यह अल्लुमान 
निराधार ही नहीं, किन्तु निर्मुल कत्पना ज़नित है। कारण कि इस प्रकारका 
विकाशवाद तब संभव हो सकता है, जब जगत॒की बनाचेवाली केवल प्रकृति 
ही हो, परन्तु वेदामे तो अ्रभिन्ननिमित्तोपादान कारण 'बह्मकों माना गया है 
ओर जिन वैदिक लोगोने प्रकृतिको उपादान कारण माना है, उनने भी निमित्त 
कारण तो ब्रह्मको ही माना है। दोनों हालतोमें ब्रह्म जगत॒का कारण, से 
शक्तिमान्‌ ओर सर्वश सिद्ध होता है। अतः इस प्रक्ारके ब्रह्म होनेपर क्रमो- 
क्षति होना सर्वंथा असंगत है। बुद्धिकी क्रमोन्नति अल्पज्षमें बन सकती है 
झोर रचनाकी क्रमोश्नति जड़के कठुंत्व एवं अल्पक्षतामें हो खुकती है, बह्ममें 
नहीं। बहा स्ज्ञ ज्ञानघन है और उसीका ज्लान वेद है, उसमें क्रमोन्नति 
कहना मानों बह्मको सूख ठहराना है, इस कारण यह देतु सचंधा अखंगत है। 

वेदकाल़म जब सूर्यके अतिरिक्त ब्रह्म मानने तक बुद्धिका विकाश हो 
गया, तो झब तक सूयेकी उपासत्ता क्यों प्रचलित है? इसका कोई उत्तर 
ब्िकाशवादियोके पास नहों, इस कारण भी यह विकाशवाद हेतु दुश है; 


 सौररथसप्तमी | ३० १ 
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माननीय नहीं । में इसका रहस्य प्रथम ही बतला चुरा हूं, कि यह समस्त 
जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है।, इसमें जो जड़ पदार्थ है, वे भी ब्रह्मके अतिरिक्त नहीं, 
कारण कि/लहां सत्‌ एवं चितंका तिरोभाव है, वहां ही जड़ पदार्थोका अ्रस्तित्व 
है। दस हिसाबसे सूर्यल्षोकका गोल जड़ होनेपर भो बह्मरूप है। ब्रह्मकी 
चित्शक्ति सर्वेध्यायिनी है, उसका मुख्य केन्द्र ब्रह्म होनेपर भी छोटे छोटे अनेक 
केन्द्र हैं। इसी हिसाबसे सूय्यैलोकमें काम करनेवाली चित्‌-शक्ति भा त्रह्मका 

पक छोटा केन्द्र है, जिसको शाख्रोने अ्भिमानी देवता या आधिदे विक शक्ति 

कहा है। जिस ब्रह्मके सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द खरूपका यह समस्त विकाश 

है, चद्दी समस्त केन्द्रोका आधारभूत है और डसीमें ये सब केन्द्र डोरामें मशि- 

यौकी भांति गुथे हुए हैं। इसी कारण “असावादित्यों वह्म/ यह आदित्य ही 

ब्रह्म हैं-उपनिषदोर्म कहा गया है । 

यही कारण है कि, बड़े बड़े विज्ञानवेत्त अब भी इस ब्रह्मगादके सामने 
सिर भुकाते हैं। वेदोंका सिद्धान्त बड़ी गहराईपर है, जिसको न समझकर 
नवीन विकाशवादी, क्रमोत्नतिका मिथ्या ढकोसला हम लोेगोके सामने रखकर, 
बिचारे अनमिज्ञ लोगोंको जड़वादकी गहरी खाइमे डालनेकी कोशिश कर 
रहे हैं। अ्रस्तु, अब सूथ्येरथलप्मीकी समस्त विधि भविद्योत्तरपुराणादि- 
के श्रमुसार बतलाई जाती है। ह 

शाख्रीय-स्वरूप । 
भदनरल ओर स्घुतिसंग्रह--इन दोनों ग्रन्थों सॉररथसप्तमीका 
वर्णन इस प्रकार आया है।-- 
सूर्यग्रहणशातुल्या सा शुक्ला माघस्य सप्तमी | 
अरुणोदयवेलायां स्नान तत्र महत्फलम्‌ ॥ 

“प्रा मासकी शुक्ला सप्तमी सूर्यग्रदणके तुल्य होती है। जो लोग 
अरुणोद्यके समय स्नान करते हैं, वे महत्कलके भागी होते हैं ।? इसको 
अ्रुणोदयश्यापिनी प्रहण करनेका ही विधात है। चांदी आदिके सुन्द्र 
पात्रमे बसी लगाकर और दीपकको शिरपर धारण करके ह रयमे निम्नलिखित 
मख्बसे सास्करका ध्यान करना चाहियेः-- 

नमस्ते रुद्ररूपाय रसानाम्पतये नमः । 
-- अरुणारुण नमस्ते5स्तु हरिद्श्व नमोइस्तु ते ॥ 


छ०२. घतोत्सवचन्द्रिका । 
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जलके ऊपर दीपको तैशय और पिठ्देवोंका तर्पण करे | यदि सब बातें 
गंगांदि तीथोंमें या पवित्र संगमोपर की जायं, तो खात जन्म तकके पापोका 
ज्ञालन हो जाता है। यदि षष्ठी-सप्तमीका योग आ जाय, तो पद्मक योग 
बन जाता है--जो एक हजार सूर्य भ्रहणोसे भी अधिक फलका दाता है | 
स्नान करते समय तिथि-मासादि उच्चारणपू्वक संकल्प कर आंकके सात 
पत्र और बेरके सात पत्र मस्तकपर रखकर यह मन्त्र बोलेः-- हर 
यचज्जन्मकृतं पापं मया सप्तत्चु जन्मसु । 
तनन्‍्मे रोग च शोकञ्च माकरी हन्तु सप्तमी ॥” 
पश्चात्‌ स्नान करे तथा श्रघेदान करके सूर्यभगवानकी प्रार्थना करे । इस 
प्रकारसे सूर्य-देवकी पूजा षोड़शोपचारपूर्वक करनी चाहिये । 

अथ कथा | क्‍ 

श्रीकृष्शमगवानने महाराज युधिष्ठिरसे कहा, कि पूथ समयमे काम्पोज 

देशके राजां यशोवत्मंका पुत्र सदेव रोगसे पीड़ित रहा करता था। राजाने 
एक दिन ब्राह्मणोसे रोगी रहनेका कारण पूछा, तो आह्मणोंने कहा, कि पूर्वे 
जन्ममें यह वैश्य थां। वित्त पाकर दान-घर्मादिमे न लगाया, इस लिये इस 
जन्ममें रोगी रहता है। आपने सूथ्येरथसप्तमीका बत किया था, जिससे 
आपके घर जन्म ले लिया है। यदि इसको नीरोग करना चाहते हैं, तो इससे 
रथसप्तमीका त्ृत करोना चाहिये। डसकी विधि इस प्रकार है,--“सप्तमीके 
दिन निराहार रहकर वेद्‌-विद्‌ ब्राह्मणोका वर्णन करे और प्रातःकाल सूय्येका 
बृहतू्‌ तथा द्व्य एक रथ सजाकर डउस्र सथमें खर्णकी सूर्यप्रतिमा रखकर, 
वेदू-मन्त्रोंसे पूजन कर बड़े ठाटसे किसी सरोवरपर ले जाय । वहां ज्ञाकर 
वैदिक मन्चौसे सविताका पूजन करके उसी ठाटसे सायंकाल घरपर लौटे 
ओर ब्राह्मणों की भोजन तथा दक्तिणा देकर रथ ओर सूर्यकी धतिमाकों आचार्य 
के लिये दे । इस समस्त विधानके करनेमे द्वव्य-संकोच न करना चाहिये । 
द्रब्य होनेपर जो संकोच करते हैं उनको फलकी प्राप्ति नहीं होती । राजाने 
बाह्मणोके मुखसे सौर-रथ-सप्तमीकी विधिको छुनकर उसीके अलुसार अलजु- 

छान किया, जिंससे अ्रचिंरकालमें ही बालक नीरोग हो गया । 
लो|किक स्वरूप । 

यह त्योहार कुछ कुछ बंगाल, द्वाविड़- महाराष्ट्र देशमें ही प्रचलित है । 
पुताना, पञ्जाब, यू० पी० ओर गुजरात आदि देशोंमे इसका प्रचार नहीं 








सौररथसप्तमी । ३०३ 





गया जाता । सौरपन्थके लोग भी विशेषकर इन प्रान्तामें नहीं पाये जाते । 
उपयुक्त स्थानोमे सूर्योपासनाका विशेष प्रचार होनेपर भी कुछ कुछ लोग' 
वय्येको नित्यप्रति दराडंचत्‌ करते हुए देखे' जाते है । बंगालमे इसका भास्कर 
त्तमी नाम है। द्वाविड़ देशमे यह खसप्तमी पद्धतिके अनुसार मनाई जाती 
ऐै--राजिम गायन, वादन, दीपोत्खव ओर रथोत्सवका बड़ा आनन्द रहता 
|। “उल्त दिन खबंत्र अन्याय पान्नन करनेकी परिपाटी है और पुस्तककों 
धथ लगाना भी महापाप समझा जाता है ( बंगालमें कात्तिकपोर्सिप्रा और 
त्येक रविवारकों सूथनारायणकी पूजा होती है और इसको “ऐत” पूजा 
#हते हैं। एक छोटेसे मिद्टीके बतेनक्ो ल्लाल रंगसे रंगकर उसपर केलेके 
॥ अन्य वृक्तके पत्रौको रखकर तथा उसपर बीडी रखकर लाल व्णके पुष्प, 
रर्वा और क्षीरादि-समर्पण करते हैं ओर ख्त्रियाँ दलदी--कुंकुम बाटती हैं । 
प्रहाराष्ट और कर्नाटकर्म हल्दी और कुंकुमका बाँयन तो स्त्रियाँ बाँटती हैं, परन्तु 
“देत” पूजाकी रीति वहां पर नहीं है । 

,. सौरपन्थी लोगोमें भी सू्योपासनाके छः भेद माने गये हैं। एक पन्थके 
लोग लाल बिन्दु सिरपर लगाते हैं और लाल फूलोंकी ही माला कण्ठमे धारण 
करते हैं। दूंसरे तीन पन्थोंक्रे लोग उद्यकालके रूस्येक्ो ब्रह्मदेव, मध्यान्हके 
सूर्यंकोी शिव और सायंकालीनको विष्णु मातकर उनकी पूजन करते हैं| पांचवां 
पश्थ, ब्रह्मा, विष्णु और मद्देशक्न जनक सूर्य ही है--यह मानता है ओर इस 
पन्‍्थके लोग सूर्यके भ्रस्तोदेयके बीचमें प्रायः भोजन करना निषिद्ध मानते है । 
छुटी शाखाके लोग सूर्य चिन्दसे अंकित तप्तपुद्गाको शरीरपर इस प्रकार घारख 
करते हैं, जिस प्रकार रामाठुज सम्प्रदायके लोग धारण करते हैं। “3£ नमः 
सूर्याय” इस सप्ताक्षरी मन्त्रको जपते हे । ह 

पञ्जाब आदि देशोमे १४०० बर्षोसे भी प्रथम सय्येमन्द्रोका होना 
गजके उपलब्ध शिल्षा-लेखोंसे जाना जाता है। मुलतानसे लगाकर कच्छ 
देश तक सूथ्येके अनेक मन्दिर थे, यह भी ताम्नलेखोसे प्रकट होता है। मुल- 
तानमें एक सुप्रसिद्न सूर्य्यका मन्द्रि था, जिसको हुएनत्सिप्रांग ओर आल्वे 
रूनी--इन दोनों शिद्वेशी प्रवासियोने देखा था। जिसका पता उनकी पुख्तकोंले 
चलता है, परन्तु सतश्हवयीं शताब्दीमे ओऔरकहजेबने उसको नष्ट कर दिया। खर 
केनिज््यामने एक और भी सूथ्येका बहुत बड़ा मन्द्‌: श्रीनगर ( काश्मीर.) से 
२० मीलकी दरोपर देखा था, जिसको सर महोदयने पाँचवीं शताब्दोका 


३५४ बतोत्सवचन्द्रिका । 


श 


है 
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अपनी पुस्तकम लिखा है श्रोर तद्देशीय इससे भी पुराना मानते हैं | इस समयके 
डपत्ब्ध भन्दिरोमे बंबईका खूर्पमंदिर ही बडा प्रतीत होता है । 

हिन्दुओंके अतिरिक्त अन्य धर्मोम भी सूर्यका महरवं प्राचीन कालमें था, 
यह बोद्धधर्मानुयायी राजा कनिष्कके सिक्‍करेप रसे जाना जाता है। कनिष्फ- 
के सिक्‍्कांपर “मायरो” ये भक्तर थे। मायरों, मिहिर और मिहर-ये शब्द 
. और पारखियोंकी भेन्द भाषामें “मेभ्र” यह शब्दू-संस्क्रत भाषाके मित्र (सूर्य ) 
शब्दके ही अपभ्रंश है । क्‍ 

सारांश यह है, कि प्राचीन कालमें सू्योपासना समस्त संखसारके शअ्रधि- 
कांश भागमें प्रचलित थी । हमारा काम है कि हम आर्यदेशमें सर्वत्र सूर्यर थ- 
सप्तमीका प्रचार करते हुए हमारे बन्चु भगिनियोके अन्तःकरण मे श्ञानका प्रकाश 
उत्पन्न कर। ऐसा न हो, कि बाह्य सू्योपालना होती ही रहे और भीतर अं. 
कार बढ़ता जाय-विदेशी लोग सूर्यक्रे भौतिकस्वरूप ( इलेक्ट्रीसियी ) से 
अपने देशोको उन्नत बनाते जाये श्ञोर हम केवल “सप्ताक्षरी” मन्त्रका ही जप 
करते रहे । 
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३-अचला सप्तमी । 
#+ 6 : 28: ६ ०++« 

अचला सप्तमीके वतका चतेमान-कालमें प्रायः समस्त भारतमें किसी 
जगह भी प्रचार नहीं पाया जाता, परन्तु भविश्योत्तर पुराणमे इस प्रकारसे 
अवश्य ही इस बतके विषयमें उल्लेख हुआ है। वहां महाराज युधिष्ठिरने 
भ्रीकृष्णसे पूछा है--. 

फथ स्व्ियः खुरूपाः स्थुः सुभगाः सुप्रजासतथा । 
पुणयस्य मदतश्चात्र सर्वमेतत्‌ फल यतः ॥ 

_भगवन्‌ ! अच्छे रूपवाली, सौभाग्यवती और अच्छे पुत्रवाली-ती 
किस घतके प्रभावसे हो सकती है ? इसके उत्तरमें भगवान्‌ रूप्णने कहा, कि 
इन्दुमती वेश्या प्राचीन कालमें महाराज सगरके पास रहती थी | उसने किसी 
सभय वशिष्ठज़ीके पास जाकर पूछा,--“सगवन्‌ ! मुझसे कोई धार्मिक कार्य 
शाज़ पर्यन्त नहीं हुआ इससे चिक्तमें खेद रहता है, कि मुझको निर्वाणकी प्राप्त 
किस प्रकार दोगी १०. वेहयाके इस. आरत्तनादको श्रवण करके वशिश्जीने कहा, 


पुत्र सप्तमी । ३०पू 
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कि ख््रियोकों मुक्ति एवं खुरूप लोभाग्यादिकों देने चाला अचलासप्तमीसे बढ़ 
कर दूसरा व्रत नहीं है । श्रतः भाष-शुक्का-सप्तमी के दिन अचला सप्तमी बतको 
करो, जिससे तुम्हारा अवश्य ही कंल्याण होंगा | राजन , युचिष्ठिर ! इन्दुमतीने 
जब विधिके साथ इस ब्रतको किया तो उसके प्रभावसे वह इस शरीरकों छोड़ 
कंर खर्गलोकम गई ओर वहाँ समस्त खर्गोय अप्सराश्रोकी नायिका हुई । 
बतकी विधि इस प्रकारसे बतलाई गई है,--“छुठके दिन केवल एक बार सोजन 
करे ओर उसी दिन विधिवत्‌ सूर्य भगंवाबंका पूजन भी करे। सप्तमीको प्रातः- 
काल किसी गंभीर जलाशयपर जाकर दीपदानपूर्वक्ष मस्तकपर दीपधारण 
करके सूर्यकी प्राथना करे। स्नान करनेके बाद सूर्य भगवानकी अं्टद्ली- 
प्रतिमा बनाकर बीचमे शिव-पावंतीको स्थापितकर यथाविधि पूजन करे और 
ताश्न-पात्रमं चावल--भ्रादि भरकर दान दे। सूर्यको विसर्जन करके घर- 
पर आचवे और ब्राह्मगभोजन कराकर आप भी भोजन करे ।” पाठकवर्ग ! इस 
अचलासप्तमीका प्रचार मारतचर्षम न होनेका यही कारण दीखता है, कि यह 
प्रत भी. वास्तवमें देखा जाय॑ तो सूय्येका ही है ओर उसका अन्‍्तर्भाव सौररथ- 
छंत्मीमे दो दो जाता हैं । 








४-पुत्र सप्तमी ए: 
४ जा 5 २ बात 

पुत्रसप्तमी ब्रत भी माघ शुक्ला सप्तमीक्रों ही होत | 
रुपसे भारतमें प्रचार न होनेके फारण जाना जाता है, कि यह भी सॉररथ- 
सप्तमीके श्रन्तर्गत दी हो गया। मदन रल ओर आदित्य पुराणमे इसका थोड़ा 
सा वृत्तान्त मिलता है। सूर्यने खर्य कहां है,--“जो मलुष्य बारह मासकी 
प्रत्येक सपमीकों मेरा बत तथा पूजन करके मांघं-शुक्ला-सप्तमीकों समाप्त करता 
है और उस दिन स्नानादि कर सफेद पुष्पोकी साला धारण कराकर विष्णु- 
रुपसे मुझको क्षीरका भोग लगाता है तथा हवन कराकर पायससे ब्राह्मण 
भोजन कराता है, उसके घरमें पुत्ररुपसे मैं स्वयं जन्मता हूं। श्र्थात्‌ मेरे 
समान तेजखी और आसरशोेग्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न होंता है।” इसमें पाठकोको 
खंयं विदित हो गया होगं।, कि यह वत भी स॒य्येका ही है और सोर-रथ-सप्तमी- 

के ही भ्रन्तर्गत हे । 


आल, आग्क, 






शास्त्रीय खरूप । 
साध-शक्का-शमीको भी भीष्माष्टमी कहते हैं | इसके विषय हेमाद्विकारने 
अद्मपुसणका प्रमाण देकर इस प्रकार लिखा है:--- 
'माघे मासि सिताश्टम्यां सलिलं भीष्म-तपेणम । 
भ्रार््ध च ये नराः कुसु स्ते स्युः सनन्‍ततिभागिनः १ 
“जो मलुष्य माघ मासकी सिताष्टमीको भीष्मपितामहके निमित्त तिलों 
सहित तपंश ओर ध्राद्ध करता है, वह शुभ संततिको प्राप्त करता है।” इससे 
खिद्त होता है, कि स्सीप्मपितामहके मरणका यही समय था, अन्यथा 
इस दिन भ्रा्धकी उत्पत्ति केसे मानी जाती। महाभारतमें भो इसी प्रकार 
लिखा है।--- 
अक्वाश्म्यान्तु माधस्थ द््याद्‌ भीष्माय यो जलम्‌।_ 
सम्वत्सरक्ृतत पाप तत्तणांदेव नश्यति ॥ ८ 
“जो मलुष्य माघ शुक्लाश्मीको भीष्मके निमित्त जल दान करता है, 
उसके वर्ष भरके पापोका नाश दो जाता है।? पद्मपुराणमें तो यहाँतक लिखा 
है, कि इस अष्टमीको जो आदर तपेण भौष्मके लिये किया जाता है, वह जीवित 
'पितावाल्ले पुसुयको सी करना चादिये। भीष्मके तपंण करनेके लिये ज्छोक 
'निणयसिस्धुमें दिये हैं, उनको यहाँ लिखा जाता है। कारण कि इन तीन 
स्टोकोमे समस्त वृत्तान्तका सार भी आ जाता है। भाद तथा तपंण॒कां 
कर्ता फैहता है:-. 
भीष्मः शान्तनवों बीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
अभिरद्भिरवाप्नोति पुत्र-पोत्ोचितां क्रियाम ॥ 
चैयाध्र-पच्य गोत्राय सांहृत्यस्तुप्रवरय च। 
अपुत्राय द्दास्येतत्‌ जल॑ भीष्माय वस्मंणे ॥ 
वसूनामचताराय शन्तनोरात्मजाय च | 
' अध्य ददामि भीष्माय आबालबहाचारिरो ॥ 
_ राजा शन्तजुका पुत्र, चीर, सत्यवादी भौर जितेन्द्रिय भीष्म इस हमारे 
दिये जल्का प्रपने पुन्न-पौष्ादिका दिया जानकर अहण करे। वैयाप्रपदय 
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भीष्माएमी | च०७ 
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फ् अ रे 
गोत्रवाले, सांकृत्य प्रवरवाले और अपुत्र भीष्म पितामदके लिए में जलदन 
देता हैं। वखुओका अवतार, शन्तल्ुका पुत्र ओर आजन्म ब्रह्मचारी भीष्मके 
लिये में. अ्रध्यं दान देता हूँ ।” हे 
इसके अतिरिक्त भ्राद्धकी विधि भ्राद्पपद्धतिसे लेनीं चाहिये। इस 





 अरष्टमीके खिंवाय निरयसिन्धुमें भीष्मद्ाद्शीका त्त भी इसी द्वादशीको 


माना है, परन्तु यद्द निमश्चय नहीं होता है कि, भीष्मके किस चरित्रका द्योतक 
यह द्वादशी ब्रत है। कदाचित्‌ भीष्मजबन्ती हो, परन्तु निश्चय नहीं कहा 
जा सकता । 

लोकिक-स्वरूप । 

.._ खेदके साथ लिखना पड़ता है, कि इस भीष्माष्टमीके भाद्ध-दानकी' परि- 
पाटी केवल बंगालमें ही है अन्यत्र नहीं।. वास्तवमे देखा जाय, तो यह तपेण 
समस्त भारतियाँके करनेके योग्य है। इससे भारतियोकोी उद्ांरताका आदरशों 
झस्य देशके लोगोपर भी प्रभाव डालता है ओर समाज खंग्रठनका महाकास्यें, 
होता है। त्यौहार दो प्रकारका होता है,--/एक त्योहार तो इसः प्रकारका 
होता है, कि जिसके सूलमे देश द्वितकर और राष्ट्र निर्मायक शुणणोका अभाव 


अथवा न्‍्यूनता दोती है। दूसरा उपयुक्त. गुणसे. सम्पन्न' रहता है ।” इस. 


द्वितीय लक्षणवाले ब्त या त्यौद्ारका. श्रति प्रचार होना मानों राष्ट्र निर्माणकी. 
शि्ाका आरोपण करना है.।. भीष्माष्टमीके त्योहारमे यह द्वितीय गुणः ओत- 
प्रोत भरा है। यहां मैं भीष्मकी उन. घटनाओका दिग्दशंन कराना चाहता: 
हूं, कि. जिससे पाठक्रोको: विदित हो. जाय, कि. वास्तवम ही वे गुण राष्ट्र 
ह्ितकर हैं;। । 

भीष्म-यह गंगाकाः पुत्र था औंर गंगा पाएडव-कौरव वंशके' सूल 
पुरुष राजा शन्तज्ुकी भार्या थी, उसीसे भीष्मका जन्म डुआ था; अतः वाल्य- 
कालमें भीष्मको. गाह्लेय ही कद्या जाता था। राजा शन्त॒नु एक बार आखेट 
खेलनेको. जंगलमे गंगाके: परलीः तरफ गया। आखेट खेलकर जब गंगापर 
श्राया, तो दरिदास केचटकी कंत्या मत्ख्यगन्धा ( वास्तवम यह कन्या 
ज्त्रियकी थी, परन्तु दस्दिसके घरमे इसका पोलन हुआ था » ने राजाको 
नावम बिठलॉकर गंगासे पार उतारण। राजा शन्तनुने इस कन्याके पस्म 
सौन्दर्यको देखकर हरिदाससे कहा, कि यद्द तुम्द्रारी कन्या पत्नी बनानेके ढिये 
इमको दे दो, इस पर केवटने कहा।-- - 


श्ण्द वतोत्सव बन्द्रिका ! 


सयदासतासरात्ान वरमद्ानाक८धमत 
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तुम राजन पतिराज हो में अ्रति नीच सलाह, 


' आंपही कहा विचारके कहेँ विधि होत विचाह । 
बेर और सम्बन्ध-ये समान कक्षाके लोगोंमें होते हैं। आंपकी और 
मेरी कोई बराबरी नहीं, इस कारण मैं मत्सूयगंधाका विधाह आपके साथ नहीं 
कर सकता। राजाने जब विशेष आग्रह किया तो केवटने स्पष्ट कद्द दिया, 
कि आपका ज्येड्ठ-पुत्र भीष्म विद्यमान है। ऐसी दशामें मेरे कन्यासे उत्पन्न 
दोने वाला पुत्र राज्यका अ्रधिकारी नहीं हो सकता। अतः में कन्या देना योग्य 
नहीं समझता । राजा चुप होकर अपनी राजधानीमें चला गया, परन्तु इस 
कन्याके न मिलनेसे उद्दविश्ञता रही। इस प्रकारका खिन्नचित्त राजाको 
देखकर पितृ-भक्त भीष्मने खिन्नताका कारण पूछा, तब राजाने समस्त चृत्तान्त 
'भीष्मको सुना दिया । ह 
भ्रीष्म स्वयं पिताकी चिन्ताको निवृत्त करनेके निमित्त हरिदासके यहां 
गये ओर उसको समभाया,--“हरिदास केवट ! चक्रवर्ती राजाको कन्या नहीं 
देते हो, इसको तुम्हारा दौर्भाग्य कहें, या तुम्हारी कन्याका ?” केवटने उनसे 
भी कहा: जनकार्थे न दास्यामि तुम्य॑ं दास्यामि कन्यकाम्‌ । 
| तव पुत्रो हि राजा स्थात्तस्य पुत्रो न भूपतिः ॥ 

“में अपनी कन्याको तुम्हारे पिताके लिये नहीं, किन्तु तुम्दारे लिये दे 
झकता हूँ, कारण कि तुम्हारा लड़का राज्यका अधिकारी दो सकता है, राजा 
_शन्तजुका अब उत्पन्न होने वाला पुत्र तुम्हारी विद्यमानतामें अधिकारी न होगा ।” 
“इस प्रकार युक्तिपूर्ण केबटके कथनको अवशणकर पिताभक्त भीष्मने कहा, कि 

में तो राजाके लिये प्रजा है, यह नहीं मानता, किन्तु प्रज्ांके लिये ही राजा है-- 
“यह मानता हूँ इस लिये मुझको राज्यके लेनेकी रंचक भी असिलाष। नहीं, 
'लेरा ही पुत्र राजा होगा--यह में धर्म॑से: तुभको विश्वास दिलाता हूँ। केवटने 
'आथेना की, कि यद्यपि आपके सहश धार्मिक-पुरुषके बचनपर विश्वास न 
:करना-यह बड़ी भासे म्ूखंता है, परन्तु मुझको यह संदेह अवश्य है, कि 
'आपका जो ओर सखुपुत्र होगा, बह मेरी कन्याके पुत्रको राज्य न्ञ भोगने देगा, तो 
इसका झाप मुझको क्‍या विश्वास दिलाते हैं। इस अकार केवटका अभिप्रात्र 
:जान्कर भीष्म तत्काल गंगामें उतर गया और इस प्रकारकी भीष्मप्रतिज्ञा कीः- 
. “राज्यके छोड़त राम गए बन वाक्य पिता जिन टेक निबाही, 
भ्रवण भक्त भयो जगमें पितु भातुकी सेचा करी श्रुति गाई 4 


भीष्माश्मी । ३०& 
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गंग प्रवाह उतंग बहे तहँ शपथ करो खझुनि केवट राई, ., 
जीवित व्याह करों नहि या महिदेवनि दुन्दसि दीन बजाई॥” 
इस प्रबल प्रतिज्ञाको सुनकर, देवोने दुन्द्सियोको बजाकर अत्यन्त हफ्े 
प्रगट कियाँ। प्रथम इसका नाम गांगेय प्रसिद्ध था, परन्तु डस द्निसे 
भीष्म पितामह नाम प्रसिद्ध हुआ। भीष्म पितामहकी उच्त भीष्म प्रतिज्ञाकां 
फल यह हुआ, कि केवटने अपनी मत्स्यगंधा--कन्याका विवाह महाराज 
शन्तजुके सांथ कर दिया । महाराज शन्तनु अपने पुत्रकी पितृ-भक्तिसे परम 
सन्‍्तुष्ट हुए और वरदान दिया,--बिटा तुम्हारी उत्यु तुम्हारी इच्छाके बिना 
न होगी ।” उस दिनसे भीष्मने आमरणान्‍्त ब्रह्मचर्यंवतको निवाहा। यद्यपि 
भीष्मपितामह धर्मके आदशे थे, परन्तु प्रथमसे ही दुर्योधनके पास रहते 
थे और अकस्मात्‌ कौरव-पाएडवोका युद्ध छिड़ गया इस कारण 
महाभारतकी लड़ाईमे भी अपने झाभ्रयदाता दुर्योधनका साथ नहीं छोड़ा । 
जिस समय दुर्याधनकी हार-पर-हार होने लगी और वह हतो- 
त्साद हो गया, उस समय दुर्योधनके दुःखोदुगारोंकी श्रवण कर भीष्मपिता- 
म़ध्ने' प्रतिज्ञा की,--“आज मैं श्रीकृष्णको चक्र धारण कराऊँगा ( भ्रीकृष्णने 
' राजनीतिवश युद्धसे प्रथम यह प्रतिज्ञा करली थी कि में शस्र धारण न 
करूँगा )। यदि दैवात्‌ कृष्णने चक्र धारण न किया, तो पाण्डवर्वंशका 
नाश करके फौस्वंशकी विजयपताका आज ही संखारमे फहराऊँगा 
,और यह बात सफल न होगी तो फिर मैं अपने मातां-पिताको लजानेवाले 
भीष्म नामको भी न रक्खूँगा ।” इस प्रकारकी प्रतिज्ञा कर जिस समय भीष्मने 
अपने प्रन्‍ल्त कौशलको संग्राम भूमिमें प्रगट किया, उस समय अज्ञुनने भ्रीकृष्ण- 
से स्पष्ट शब्दमें कह दिया, कि यदि भीष्मका बेग न रुक सका, तो जिस 
पाएडबकुलके ओप कैवारी हो, उसकी समाप्ति आपके देखते देखते हुई जाती 
है, पुनः इस भीष्मरूप प्रलया झिके प्रखशड प्रवादकों बुझानेके लिये मेरी शरता- 
रूप सीकर वृष्टिका कोई उपयोग नहीं होगा। श्रीकृष्णने भी इसका निश्चय 
झपने चित्तमें पूर्णतया कर लिया कि.आबाल ब्रह्मचारो, पितुमक्त श्र स्वेच्छा 
सत्युवाले भोष्मको विजय करनेका इससे कोई सरल साधन नहीं है, कि इस 
समय अपनी प्रतिज्ञाको भंग कर हाथमें चक्र धारण किया जाय | विचार करते 
ही आपने रथके चक्रको दृस्तकमलमे धारण किया । जिसको एक कविने इस 
प्रकार लिखा दहैः-- 


३१० वरतोत्सवचन्द्रिका ! 











“बक्र गद्यो करि कोप मुरारि निहारि तहां अपनो पन राखो, 

ज्यों रथते धसि धायो घरा गज यूथ्नि ऊपर सिंह प्रचास्थों | 

पेखत ही तिल्कावलि शीश नहीं कछु और विचार विचास्मों, 

पीठ दई करुणामय ताहि निहारि तहाँ जनको पन पाखों |? 

श्रीकृष्णकी प्रतिज्ञाके भह् होते ही भीष्मपितामहने युद्ध बन्द करा दिया 
ओर शरशस्यापर पधार गये। जब भारत हो चुका और युधिष्ठिर राजा 
हो गया, उसके कितने ही द्नोके बाद उत्तरायण सूय्यंके आनेपर अपना शरीर 
छोड़ा, जिसको माघ शुक्लाश्मीका दिन कहा गया है। 
| शिक्षा ॥ 

इस भीष्माष्टमी अथवा भीष्म-द्वाद्शीके बतोत्सचसे हमको चार शिक्षाएँ 
मिलती हैं;--“( १ ) खार्थे-त्याग, ( २ ) पित-भ्रक्तिका फल, ( ३ )-प्रजांका पुर- 
स्कार ओर (४) ब्रह्मचय्येका प्रभाव |” * 

१--स्वार्थत्याग । 

भीष्माश्मीके त्यौहार श्रथवा तर्पणका पालन करते हुए हमको पितृ-भक्ति 
का समुज्ज्वल रत आगे दिखने लगता है। पाठकबन्द ! संसारकी सब जांति- 
योमें खोज करके देखनेसे ग्रापको विददित होगा, कि इश्वर-दत्त-निसर्ग प्राप्त 
भोगोंको लात मार कर ही नहीं, किन्तु न्यायखिद्ध पिताके चक्रवर्ती राज्यको 
भी ठुकराकर पितृ भक्तिका परिचय देने वाला भीष्मपितामद्द जैसा आदर्श आपको . 
कद्दी भी नहीं मिलेगा । क्‍ 

पितृ-भक्तिका फल | 

“पितृ-देवो भव” वेद भगवानकी इस अबल आज्ञाके होनेपर भी देखाः 
जाता है, कि वतेमान कालकी सन्‍्तानोंका बह भाव पितामें नहीं हे। इसी 
कारणसे “पिताकी सेवाले क्या होगा १” इस शंकाका उत्पन्न हो जाना स्वाभा- 
विक है। इस प्रकारके ल्रोगोंको भीष्मपि तामहकी उस घटनापर अ्रेवश्य 
पहुंचना चाहिये, कि भीष्मके उद्योगसे जब राजा शनन्‍्तनुका सत्यवतीके साथ 
विवाह हो गया तब पिताने गद्गद होकर अपने प्यारे पुत्रकों क्या आशीं- 
वाँद्‌ दिया हैः-- 32. .: | । 
“मोति बुलाये बिना नहीं आय है चाह बिना मरिहे नहिं मास्यो, 
तेरे न निष्फल जावेंगे बाण टरेगो नहीं रण काहूको राखो | - - 
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तो सो तू ही सर औौर नहीं उर अन्तरको सब शोक निवासथो, का, 
धन्य घरी जामे जन्म लियो पुनि धन्य तू पुत्र पिता पन पास्यो |” 
पाठकवर्ग ! यहै पिताको आशीरवादका ही कारण था, कि बड़े बड़े" 
योगी लोग जिस उत्तरायण, भ्र्थात्‌ देव मार्गको जानेकी लालसामें अनेक जन्मों- 
के पुरुषार्थकों व्यय कर देते हैं और फिर भी सफलतामे झनेक बाधायें उपस्थित 
होती है, उसको भीष्म तरह्म चारीने पितृभक्तिसे झनायास ही प्राप्त कर लिया। 
३--प्रजाका पुरस्कार । 
... अत्येक देशकी समुन्नतिका पुरस्कार और तिरस्कार ही बीजमन्त्र है। 
अब किसी देशका कोई मनुष्य उत्तम तथा आद्रणीय काय करे, तब देशके 
सर्व मजुष्योसे उसका प्रोत्साहन होना चाहिये। ओर बुरे कार्यको करनेवाले- 
का तिरस्कार होना चाहिये--यह अश्रद्धुत प्रणाली बुरेसे बुरे देशको भी उच्च 
कत्ताका बना देती है। जिस जातिका खतन्‍त्र राष्ट्र होता है उसमें तो राष्ट्रक 
द्वारा इस पुरस्कार--तिरस्कारकी प्रणालीका यथार्थ प्रबन्ध अनायास ही किया 
जा सकता है, परन्तु जिस जातिका खतंत्र राष्ट्रसंगठन नहीं है, वहाँके लोगोंको 
प्रजाक़ो-समष्टिसे इसका प्रबन्ध करना चाहिये। प्राचीनकालमें इसी 
बातको धांमेक कार्योमें शामिल किया गया . था, जिससे अनायास दी पुर- 
स्कार और तिरस्कारकी व्यवस्था चलकर सोसायटी सबत बनती थी। 
भीष्मने जब प्रजाके सामने इस अद्भुत आदर्शको रखा, तो धार्मिक 
बन्धनमें बँघी हुई प्रजाने भौष्मकीं इस प्रकारका पुरस्कार दिया, कि जिसको 
कोई भी राजा नहीं दे सकता। सब लोगोंको विदित ही है, कि अनेक आ्राह्मणों- 
की चराचर सृष्टिको रचनेवाले ब्रह्माजीको “ पितामह ” को उपाधिसे भूषित 
किया गया है, परन्तु वही उपाधि पितृभक्तिके आदर्श भीष्मका अनायास 
प्रजासे मिल गई। यह बेसी ही फेवल शब्दविन्यासकी आजकलकी सी 
उपाधि नहीं थी, किन्तु इस उपाधिको देकर उस खसमयके क्रोड़ों मलुष्योने 
यह कह दिया,--“तुम यदि संसारमे पिताका ध्यान न रखकर विवाद करते, 
तो एक अथवा दो पुत्नौके पिता कहलाते और उन्हींका किया भ्राद्ध पाते, परन्तु 
पित॒भक्तिके कारण तुमको एक-दो पुजौका लाभ न हो सका तो कुछ विचार 
मत करना, हम कितने ही करोड़ भारतवासी आजसे आपको अपना पिता ही 
नहीं, किन्तु पिताका भी पिंता-बाबा ( पिंतामह ) मानते हैं ओर पतिज्ञा करते 
हैं, कि हम सब आपकी संतान है” ण द 





३१२ बतोत्सवचन्द्रिका । 
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.. कहिये, पाठकवर्ग ! इससे बढ़कर क्या कोई पुरस्कार संसारमे हो सकता 
है? उसी प्रतिज्ञात पुरस्कारके कारण आज भी हम भमाधघ-शुक्ला-अष्टमी- 
को भीष्मपितामहका भाद्ध करते हैं। परन्तु खेद है, कि एक बंगाल मान्र 
ही उस प्रतिज्ञाको निभा रहा है, शेष भारतियोंने डसको भुला-दिया। अच्छा 
हो कि फिर भी इसका प्रचार भारत्मे हो जाय जिससे भावी पुरस्कार वालों 
की प्रवृत्ति आगेको बढ़े ओर देश उच्च कज्षा्में गमन करे । द 
ब्रह्म चयका प्रभाव | 

यद्यपि बह्मचयके लाभोकों इसो पुस्तकके श्रन्यस्थानमें अच्छी प्रकार 
बतलाया जां चुका है, परन्तु यहाँ इतना ओर भो ध्यानमें रखना अवश्य चाहिये, 
कि अज़ुन सरीखे विश्वविख्यात एवं अजातशजत्नुको हतोत्साह करांकर ब्रह्माण्ड- 
के नायक और चराचरके खामी भगवान्‌ कृष्णको अपनी प्रंतिशा छुड़ा देनेपर 
बाध्य करा देनेवाली कोई शक्ति थी, तो वह ब्रह्मचयंकी ही थी, अन्यथा कौन 
ऐसा माईका लाल है, जो परमात्माको भी अपनी इच्छाका अच्चुचर बना 


लोग उपयुक्त चारो शिक्षाओका भी भारतमें प्रचार करे। 


%ए४७४०७७७ _ ()) कमान 


फाल्गुन मासके ब्रतोत्सवोंका विवरण 





यह तो सब पाठक महोदयाँकों बिद्त ही है, कि हमारे देशमें अन्य 
मासोकी श्रपेत्षा फाल्युन मास विशेष चहल-पहलका आता है। इसका हेंतु 
यह नहीं है, कि इस मासमें बतोत्सवोकी भरमार है। बतोत्सव तो केवल 
दी ही हे,--( १) शिवरात्रि और (२) होलिका |” परन्तु इस मासमें 
प्रकतिका खाभ्य रहता है |. पिछले मा्सोंमं शीत विशेषके कारणं लोगौको 
कष्ट विशेष होता हे ओर अगले मासोंमें उष्णतांधिक्यले भी मनुष्योको एक 
विशेष कष्टका सामना करना पड़ंता है। यदद फाल्शुन मास ही इस प्रकारका 
है, कि जिसमें समशीतोष्ण रहकर मनुष्योकी प्रकतियाँ ठीक रहती हैं। इसी 
कारणसे होलिका त्योहार विशेषरुपसे पालन किया जांता है--फाल्युन मांस- 
वध समस्त मास ही होलिकाके मनानेमें ही जाती है। शअंते। मद्दां-शिवरात्रिं : 
ओर होली दोनो त्यौहारोका विवरण पाठक क्रमशः देखे । “ 


आर 


शाखाव-स्वरूप । 


" होलिका महोत्सवेके विषयमे नारदीय पुराणमें इस प्रकार लिखा हैः--- 
फाइणुने पोर्णिमायान्तु होलिकॉपूजन स्खुतम्‌ । 
संचय सवकाष्टानां पतालानाञ कारयेत्‌ ॥ 

“फाल्णगुन मालको पूर्शिमारम होलीका पूजन कहा है, उसमें लकड़ी और 
घांस फूलका एक बड़ा भारी ढेर लगाकर रक्तोहन वेद मन्च्रोंसे विस्तारके 
साथ हवन करे |” यजुवेदके पाँचवे श्रध्या यम रक्तोष्न मन्त्र इस प्रकार हैः -- 

“3० रक्तोहणं बलगहन वैष्णवीमिदमहं वलगप्लुत्किरामि खाहा ॥ १ ॥ 
ये मे समानो य समानो निचरवानेदमहं त॑ वलग़मुत्किरामि, 

य॑ं मे स बन्चु यं अबन्धु निचरवानेद्मह तं वल्गपुत्किरामि, 

ये मे ल् जातो यमस जातो निचरवानोत्कृत्यां किरामि खाद्य ॥२॥ 
स्व॒राडसि सपलहा सत्रराडस्य जिमातिहा जनराड़सि रक्षों हा 
सब॒राड़स्य मित्र हा खाहा ॥ ३ ॥ 

रक्तोहणो वो वलगध्तोः प्रोक्ञामि वैष्णवान्‌ खाद्य ॥ ४ ॥ 

रक्तोहणो वो वलगहनो वा नयसि वेष्णवान्‌ खाहा ॥ ५ ॥ 

रक्तोहणों वो बलगहनो विस्तृणामि वेष्णवान्‌ खाहा ॥ ६॥ 
रक्तोहणो वा बलगहना उपद्धामि स्वाहा ॥ ७ ॥ 

चैष्णवी रक्षोहणौ वा बलगहनो पर्यूहामि वेष्णवो 

वेष्णवमसि वेष्णवास्थ स्वादा ॥ ८॥ 

डपयुक्त मंत्रोसे हवन करनेके पश्चात्‌ फिर होलिकाके पूजनको विधि है । 
जिसमे यह सछोक बोला जाता हैः 

अहकूटाभयत्रस्तेः ता त्वं दोलि बालिशः । 
अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूति-भूतिप्रदायिनीम्‌ ॥ 

“हे होलि ! अहकूटा राक्षसीके भयसे डरे हुए बालकोने तुझको किया 
है, इस लिये मैं तेरी पूजा कप्ता हैँ। तेरी भूति ( भस्म ) मुझको परम 
विभूति, श्र्थात्‌-ऐश्वर्य देनेवाली हो” भूत, प्रेत और राच्ास राजिके 


प्‌ 
॥। 


ड्र्श्द्द ख्रतोत्सवच न्द्रिका । 





समय वायुरूपले आकर बालकोंको पीड़ा देते हैं और अश्विके प्रज्वालनसे भाग 
जाते हैं, इसकारण बालकोंकी रक्ताके निमित्त मैं तुम्दारी पूजा करता हूं--यैंह॑ 
डंपयुक्त मन्त्र॒का आशय है। इस दिन हर महीनाकी पॉर्शिमाके हिलाबसे इंष्टि 
( छोटा सा यज्ञ ) भी किया जाता है, इंसकारण भवद्वारहित समयमें डस इष्टि- 


को ( हवन ) को भी विद्वानोंने इसी होलिका किया। पूजनके पश्चात्‌ होल्गेकी 
असम शरीरपर लगाई जाती है। भरस्मी लगानेका मन्त्र यद है।-- 


वन्दितासि सुरेन्द्रेण ब्रह्मणा शंकरेश थे | 
अतस्त्वं पाहि मां देवि ! भूति-भूतिप्रदय मच ॥ 

“हे, देवि ( भस्म ) | तुमको इन्द्र, ब्रह्मा ओर शंकरने प्रणाम किया है; 
अतः तू मेरी रक्षा कर, मुझको सदा ऐश्वर्य देनेवाली होगे ।? 

डोलीके लिये प्रदोष, श्रर्थात्‌ सायंऋालव्यापिनी पूर्णिमा लेनी चाहिये 
और उस रात्रिकों भद्ठा रहित समयमें होली प्रज्वल्षित करना चाहिये। पुराण 

मुच्चयमें इसी प्रकारका निश्चय किया गया है।-- 
भद्रायां दीपिता होली राष्ट्रभंगं करोति वे । 
..._ अगरस्य न चेश स्यात्तस्मात्तां परिवजयेत्‌ ॥ 

“थद्वामें होलीको प्रज्वलित करनेसे राज्य एवं राशमे विद्रोह होता है और 
जगरको भी शुभ नहीं है, इस कारण भद्वायुक्त होलीका त्याग करना 
चाहिये।” अंद्राका खरूप ज्योतिष शासत्रमें इस प्रकार बतलाया हैः--- 

राकाईमी प्राग्दल्ते व्रिट्॒प्रान्त्ये कृत रुद्रयोर्बाहुले कृष्णनिरेकेष्बिह । 

“कृष्ण पक्तकी तृतीया ओर दृशमीके दूसरे आधे. भागमें तथा सप्तमी 
झौर चतुदंशीके पहले आधे भागमें भद्रा होती है। शक्लपत्तमें चतुर्थो और 
युकादशीके पिछले “आधे भागमें तथा अ्रष्टमी और पूर्णिमांके पहंले आधे 

गर्म भद्रा होती है।? द्नर्मे कभी भी होली प्रज्वलित ने करे। जिस 
शत होली प्रज्वलित करनी हो, उस दिनको होलीका उत्सव मनाना चाहिये। 
इसी पुरणिमाको वेष्णव-लोग दोलोव्सव करते है, जिसके विषयम ब्राह्म 
पुराण कहता हैः-- 
.... नरो दोलांगतं दृष्ा गोविन्द पुरुषीत्तमम । 
फाह्शुन्यां संयतो भूत्वा गोविन्द्स्य पुरं बजेत ॥ 

“काल्गुनकी पूर्णिमांके दिन हिड़ोलेमे भूलते हुए भीगोविन्द-पुरुषोत्त मका 

हो मंजुष्य. चितचकी एकाम्म करके दशन करता है, धह निश्चय ही बैकुणठम 





होलिका -महोल्सव । -इझ8 


द+ 2 साय22काकाआाक 4 458:420800:0257::: 5225: 2:55:%72: 5452१ :::%द::/ससगचड2 


582979&6#छ826एचककउदडकाए कि उन 2422 कट 2080 02::/:7%2727: 05७8: 
का. ०० जन अर हम नर ९५ नरक जान अर ल्‍री यु जा जा ८ जी 5 5०5 #25 / 5 055 नर 2 नये ह 3 जाते बी ने जय मा ५ ये सती जी की सीन मनन नी बनी अत जी अनाज नी चजनी५ नी आज कि कीफे बा 5 क्‍ 5 ढ5,5ली5 2025 ल्‍ 5? १५5 शान ७४ 3 जय रच तमाम मच नीप क्‍गन जी सन बे जन मत लक०जन श०2ी3>3७८क शम+>र न 


जाता है ।” यह दोलोत्खव होली प्रज्वलित होनेके अनन्तर होता हैं। - यदि 
पूर्णिमाकी पिछली राज़िमें होली प्रज्वलित हो, तो यह उत्सव प्रतिषदाको 
होता है और इसी द्विन अबीर गुलाल उड़ाया जाता है। अब भी मन्दिरोमें, 
राजा-महाराज और सेठ साहकारोके यहाँ उड़ाया जाता है । 
उपर्युक्त कारणोके झतिरिक्त इस फाल्गुनी पोर्णिमाके दिन चतुर्दशः 
मजुओमेंसे एक मलुका भी जन्म है, इस कारण यह मन्वादि तिथि भी है; अतः 
उसके भी उपलच्यने उत्सव मनाया जाता हैं। 
कितने ही शाख्रकारोंने तो. सम्बतके प्रारम्स एवं वसन्तागमके निमित्त 
जो, यज्ञ किया जाता है, जिसके द्वारा अग्निक्रे अधिदेवखरपका पूजन होता 
है, वह्दी पूजन इस होलिकाका माना है। कोई इसको अप्लिका पूजन कहते हे, 
क्योंकि अग्निरुपसे भी परमात्मा स्वेत्र व्याप्त हैं। इलेकट्री खिटी तथा विद्युत्‌ 
यह अ्श्वितत्व ही है। श्रथवा अग्निका सूच्म-रूप है। प्रथ्चिवीमें दावानल,. 
जलमें बड़वानल, तेजमे प्रभानल, वायुमें प्रायापानानल ओर आकाशमे विद्युता- 
नल--अश्नि धी है। इस प्रकारसे अ्प्नि सर्वव्यापि पदार्थ है। इतवा ही नहीं, 
फिन्न्ति इस पशञ्चमहाभूतके पुतले-शरीस्मे भी वेश्वानररूपसे अश्ने ब्याप्त 
है--यह सब व्यापकता अध्यात्म-रुपसे परमात्माकी ही है। भीमदुभगवत: 
'मीतामें यही बात भगवानने अज्भुनसे कही है।-- 
अहं वैश्वानरों भूत्वा प्राणिनां देहमाधशितः । 
प्राणापान समायुक्तः पचास्यन्नं चतुरविधम॥ ५ 
“महू प्राणियोमे वैश्वानररूपसे व्याप रहा हैं। प्राय ओर अपान वायुके 
साथ मिलकर भच्य, भोज्य, लेहाय और चोष्य अऋ़र प्रकारके अन्नको में ही 
यकाता हूँ ।” अग्नि हो सब कर्मोंका साक्षी है--यह वेदोमें भी लिखा है। 
देवोके शरीरोमे भी साक्वीरूपसे अश्निरुप परमांत्माका ही निवास है। इसी 
कारण रामायणमें कहा हैः-- 
त्वमझे सब देवानां शरीरान्तरभोचरः | 
लें साक्षी मम देहखखाहदि मां देवसत्तम ॥ 
“हे, जसे | श्राप ही सब देवा के शरीरम व्याप्त हो ओर तुम ही मेरे शरीर- 
में हो, इस कारण आप मेरी रक्षा करो.।” इससे विद्त होता है, कि होलिका: 


'--- यह अप्लिका पूजन है | हे 
भ्रविष्य-पुराशमें राज़ा युधिष्ठिरसे नारदजीने इस प्रकार कद्दा हैः-- 
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अथ पंचद्शी शुक्ला फाल्युनस्य नराधिप | 
अभय चैव लोकानां दीयतां परमेश्वर ॥ 

यथा हाशंकिनोलोका रमन्ति च हसन्ति के । 
दारुजानि चःखड़ानि ग॒द्दीत्वा तु समुत्सुकाः ॥ 
योधा इब विनिर्यान्तु शिशवः संप्रहषिताः । 
संचयं शुक्ल काष्टानामुपतलानां च संचयम्‌ ॥ 
सत्राभ्ि विधिवत्‌ हुत्वा महामंत्रेश्व वित्तमे: । 
ततः किल किला शब्देस्ताल शब्दैमनोहरेः ॥ 
तत्ते शब्देन सापापा होमेन च समाकृताः । 

( सा हूँढ़ा राक्लसी व्रिशेया इति बतराजे ) 

सब दुष्टापहो होमः सर्व रोगोपशान्तये । 
क्रियतेडस्या द्विजेः पार्थे तेन सा होलिका स्छता ॥ 

“है नराधिप ! फाल्युनकी शुक्ल पोणिंमाको सब मनुष्योंके लिये अभय 
देना चाहिये, जिससे निःशंक होकर प्रजाके लोग हँले और क्रीड़ा करें। 
गैके टुकड़ोको लेकर शरवीरोंकी तरह बालक गाँवसे बाहर जाँय और 
| एवं कंडोके संचयसे विधिवत्‌ हवन करें। बह पापात्मा राक्षसी 
केला शब्द, अट्टदहास और मन्त्रोश्चारएणसे नष्ट हो जाती है।” “सा ढूँढा 
ग्रै” इस ब्रतराजकी व्याख्थासे, हिरए्यकशिपुकी भगनी और प्रह्मदकी 

ओ प्रह्मदको अप्निमं लेकर बेठी थी और एक भक्तराजके अनिष्ठफो 
| हुई आप अनिष्टमे फँस गई, बह ही प्रतिवर्ष होलिका नामसे आजतक 
 ज्ञाती है, यह पाया जाता है। ु 

इस हयनसे संपूर्ण अनिष्टोका नाश होता है और यही होलिका डत्सव 
डस अप्निकी तीन परिक्रमा करके फिर यथेच्छ परिहासादि करे। भद्वामें 
मं करना चाहिये ओर जो कदाचित्‌ आवश्यकता ही पड़ जाय, तो पहली 
घड़ियाँ छोड़कर दाह करे। क्‍ 

ल|कैक स्वरूप । 

दक्षिण प्रान्तमे इस होलीके त्योहारकों फाल्युन-शुक्ला-नवमीके दिनसे 
'करते हैं, परन्तु उत्तर हिन्दुस्थानमें तो फाल्युनका सभञ्र मास ही इस ' 
बम बिताया जाता है और राजपूतानेमें होलिकादहनसे प्रथम तो निम्न | 
के ब्लोग गाना गाकर उत्सव मनाते हैं परन्तु राजाओम दोलिकाददनकेट ँ 
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पश्चात्‌ पन्द्रद रोज तक बड़ा भारी उत्सव रहता है; जिसमें राजकीय और पजा 
सस्बन्धी अनेक उत्सव होते है। सबसे ज्यादा महच्व “हान नामऋ उत्सवका 
है। राजाओकी दहोलियोमे स्थानपरत्वसे कहीं रंग पंचमी, कहीं, फब्वारेकी 
होली ओर कहीं नावड़ोकी होली श्रादि विशेष महत्त्वके उत्सव होते हैं । इस 
होलिकादहनको कहीं शिमगां, कहीं होलिकांदहन, कहीं होली, कहीं हुताशनि- 
दहन, महोत्सव और कहीं दोलायाजत्रा कहते हैं | | 
पाठकोने शासत्रीय-सखरूपमे देखा होगा, कि होलिकाके सम्बन्धम निश्चय- 
रुपसे यह सिद्ध नहीं हुआ है, कि किस कारणसे यह त्यौहार प्रचलित हुआ। 
किली शास्त्रमे कुछ ओर किसीमे कुछ कारण मिलता है, जिससे युगभेदके 
कारण ये सब हेतु यथाथे हैं-यह मानना विशेष संगत मालूम होता है। रक्तो- 
घ्तमंत्रोके कारण बेद्कि होनेसे अनादि कालका त्यौहार कहा जा सकता है 
श्ौर वसन्‍्तोत्सवसे प्रारम्भ जाना जाता है। पूर्वके हिस्सेमे कुछ लोग इसको - 
कृष्ण सम्बन्धी त्यौहार मानते हैं और होलिका 'पूतना है-यह सम्बन्ध लगातें 
हैं। राजपूतानेके कुछ लोग हिरण्यकशिपकी भगिनी ओर प्रह्मादकी घटनासे 
सम्बन्ध मानते हैं। महाराष्ट्र ओर कोकणपद्टीके ढोग भविष्यपुराणकी हूँढ़ाके 
साथ सम्बन्ध लगाकर कहते हैं,--“पूर्व समयमें हूँड़ा नामको राक्षखी छोटे 
छोटे अज्ञानी बालकौको पीड़ा देने लगी, तब वीभत्ल गालियाँ देकर ओर झाग 
लगाकर उसको भगानेकी कल्पन! की गः; अतएव वही परिपाटी स्मारकरूपसे 
झाजतक विद्यमान है |” दक्तिणगके लोग इस उत्सवकों कामद्हनका स्मारक 
मानकर कहते हैं,--“समाथियुक्त शिवके मनको पायतीपरिणयके निमित्त 
लगानेके व।स्ते देवताओने कामदेवको भेजा, कारण कि तारकासुरका बध बि्य 
शिवपुत्रके होना अशक्य था, सो कश्मदेवने जब शिवकों जाशृत किया, तब 
कोपाविष्ट शिवने तृतीय नेत्रके द्वारा कामको भस्म किया, उस निमित्त ही 
होलिका त्यौहार है? श्राजकल प्रायः सब देशोमे इस त्योद्वारको शुद्ध लोग 
अधिकतासे पालते है, इससे मालूम होता है, कि जिख प्रदगर ब्राह्मणोका 
आवशणी, क्षत्रियौँका दसहरा और वेश्योका दोपावल्ली उत्सव है, उसी प्रकार 
» दोली--यह शद्रौका है ओर रक्षोहनादि वैदिक विधिका संयोग पश्चात्‌ हो गया है। 
समय “्क त्रयोद्शीसे पौरणिमा तक तीन चार दिन महाराष्ट्र एवं कर्नाटकर्म 
अलौकिऋत्सव मनाया जाता है। इस होलिकामें यह बड़े महत्वको बात है, 
क्र आगरघोदा मजुष्य बड़ेसे बड़े मनु्यपर गुलालादि लगा देता है और साएल- 
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भरकी शत्रुता नष्ट होकर इस दिन एकता हो जाया करती है, एवं सालभरकी 
गरमीओंका शोक भी झ्राज ही समाप्ताहो जाता है । 
$ उड़ीसा प्रान्तमे बेगालकी तरहसे ही श्रीकृष्णका दोलोत्लव' मनाया जाता. 
है, केवल दोलिकादहनकी रीति उस देशमे नहीं है। वहाँ चैतन्यः सम्पदायके: 
लोगोंकी बहुत प्रबलता है; अतः इस सम्प्रदायके गोस्वामी या पंडित लोग 
भगवान कृष्णकी सूर्तिको पालकीमम बिठल्लांकर बड़े ठाठबाटसे अपने भक्तोके 
घर ले जाते हैं। पालकीके साथ गये हुए लोगोक़ी घरबाला बड़ी खातिरदारी 
करता है , झवीर गुलाल डालकर अपना प्रेमव्यक्त करता है एवं ब्राह्मणादिकोः 
वस्त्र दक्षिणा भी देता है। वहाँ गोप लोगोमें यह उत्लव प्रेक्षणीय होता है, 
कारण कि इस दिन वे लोग नवीन पोशाक धारण करते हैं ओर हिन्दुस्थानकी: 
दिवालीके मुवाफिक अपने गाय ढ्वोरोका अनेक प्रकारखे श्टंगार करते है। 
पक गोपको कृष्णकासा वेष बनाकर शेष सब ग्वालबाल बनकर बड़ा आनन्द 
करते हैं और गाँवमें घूमते हैं। इस प्रकार इन लोगोके कितने ही दल होते 
हैं और प्रत्येक दलमें एक एक कृष्ण होता है । 

समस्त हिन्दुस्थानमें मथुरा और बुन्दाबनकी होली सब स्थानौसे अधिक: 
प्रेत्णीय होती है, जिसमें ्ली बरसाना ओर नन्दर्गाँवकी होली तो होली ही हे। 
फाल्‍्गुनके मासमें समस्त देशौके लाखों यात्री अ्जमे आते हैं ओर सच्चे भगवद्‌ 
भक्तोको खर्गीय आनन्द्का अनुभव भी होता है। बाह्य दष्टिसे देखनेवाले लोगों- 
को, तो यहाँकी समस्त लीला शंगारकी प्रतिमा अथवा कामस्थली दिखती हे, 
परन्तु भीतरी दृश्टिसे देखनेवालेको साक्षात्‌ ब्रह्मानन्दकों ही आनन्द आता हे । 
पाठकौसे लेखकका अलुरोध है, कि कृपाकर जीवनमे एक बार तो त्रजमरडलकी. 
होलीको देखकर अनिबंचनीय प्रेमका ल्ञाभ उठावें । 

राजपूताना, यू० पो० और सी० पी० आ्रादि स्थानौके ग्रामो या नगरोमे 
पक एक स्थान ऐसा होता है, जद्दाँ नित्यप्रति रातके समय होलोके 
रसिया एक होकर कुछ गाया करते हैं। इनको लोग 'हुस्थोः कहते हैं. और! 
रातके समय ये लोग चुराकर लकड़ी, कंडा आदि लेजाकर जहाँ होलिका डांड़ः 
गड़ां होता है, वहां रखते है और पोणिसाके दिन जलाकर भस्म करते हैं।. 
.... “अंबई इलाकेमें स्थानमेद्के कारण अनेक प्रकोरसे दोलीं मनानेकाइस, 
हे बौर दिन भी नियमित नहों है। किसी स्थान» फागुन शुक्ला & से निम्न बा 
तक और कहीं पौर्णिमासे चेत्रीअमावस तक प्रचार पाया जाता है, /दहनकेंद 
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महोत्लवका प्रधान अंग होलिकादहन-यह तो प्राय: खवंत्र फाल्गुन पौर्णिमाकों 
ही किया जाता है। खेद है, किं इस महोत्सखवर्म प्रायः सब देशोमे. अ्रफीम, 
गाँजा, भंग, काफी, माजूम, गुलकन्द और सबसे अधिक देशको नष्ट करनेवाली" 
सुराका भी सेवन किया जाता है । बंबईके आस-पास तो होलीके चार दिन 
ग्रथमसे ही प्रत्येक घरके सामने एक छोटी सी होलिकाको प्रतिदिन दहन किया 
जाता, है और पौर्णिमांके दूसरे दिन प्रातःकाल उसी अप्लविमं पानी गरम करके 
और उसीसे स्नान कर, फिर होलिका पूजन किया जाता है तथा प्रतिपदाको 
भी त्यौहार मानकर लोग मिश्टाज्न भोजन करके देव द्शनको जाते हैं । 
इधर शजपूताना, यू ० पी० और पंजाब आदिम तो इस प्रतिपदाकों 
'धूलणडीः कहते हैं और प्रातःकालसे लोग धूलक्ी पोटलियाँ बनाकर, मार्गोका 
अशुद्ध कीचड़ देकर एवं काला रंग अ्ञादिं बनाकर मार्गर जाते हुए या घरपर 
बैठे हुए लोगोपर फेकते हैं। किसी किसी स्थानके लोग तो यहां तक डपद्गव 
करते हैं, कि साल सरके नांरदानोंको गन्दीको ले लेकर मलुष्योपर डालते हे 
और इस प्रक(रसे ग्राम सफाई करके बेकुरठके आजनन्दको अलुभव करते हैं। 
परन्तु पाठकवर्ग | परमात्मांकी-असीम कृपासे अब इस महा घृणित कुप्रथाका 
बड़े शहरों पथ: कालामुख द्वोता जाता है, किन्तु कलकत्ताके मारवाड़ी 
समाजमें अब भी कुछ कुल प्रचार है ओर पंजाब बहुधा नगरोम तो दो तीन 
दिन तक भल्ते मज॒ष्योको घस्से निकलना भी कठिन हो जांवा है। खशिक्षित 
कोगोका कर्तव्य है, कि इस महा घुणित प्रथाको बन्द करनेका अवश्य प्रयत्ष 
करें और अशिक्षित लोग इस विषयम उतकी मदद करें, जिससे देशका 
कल्याण हो । ु 
इस विषय मद्रास प्रान्‍्तको प्रशंसा किये बिता नहीं रह सकतें, कारण 
एके वहाँ होलिकाका फिजूल समारस्म न होकर शिवालयके सामने शान्तिपूर्वक 
दीलिका दहन किया जाता है। होली हो जातेके बाद फाल्युनोत्लव में एक्र ओर 
खर्मोद्य रीतिका भी कहीं कहीं दर्शन होता है। वह यह गौमान्‍्तक और 
दक्षिशकी कौकणपद्टीमें तासे, ढोल, सहनाई आदि बाजे और रण्डियोंका 
नाच कराते सब प्रोमके लोग घर घर जाते हैं और यज़मानके घरपर कु 
समय तक खूब गाना बजाना हे , ता है। कुछ काल बाद जब इस 
अलौकिक आननन्‍दका अवसान होता है, तब यजमान एक थारमे रुपया घर- 
कर आगत मण्डलीका खागत करता है ।” यह पेशाचिक व्यवद्यर कुछ कुछ 
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अरचन्‍रीय री करी चित 


र्दा/लियरके राज्य एवं पूर्वके कुछ भागमें भी पाया जाता है ओर यहाँ वेश्याओं 
की भी नानी बेड़नियोका प्रचार है। यदि यह भी केह द्‌ कि, इस प्रदेशको 
“बिड़नियौने ही समाप्त कर दिया तो भी श्रत्युक्ति नहीं है, परन्तु अरब इस 
प्रथाका समूल उन्मूलन हो रहा है--यह बड़े ह्षेकी बात है । 

गोवे और कर्नाटकर्म नीचेके लोगो बहुत चज् बल रहती है और एक 
आदमोके लिये सफेद मांलाकों पहना कर सांग बनाकर दीपरी खेलको खेलते 
हुए घूमते हैं, सो कभी कभी तो इन लोगोंके साथ पचास पचासकी संख्यामें. 
घुमणी और घुमद नामके विलक्षण बाजे हो जाते हैं श्रोर सारंगी, तबला एवं 
सहनाई आदि बाजोके एक खर होकर बजनेसे कुछ विचित्रता तो श्राही जाती 
है, परन्तु उस खरसे मिल्लकर जब चृत्य करती हुई वारांगनाओके पेरोकी 
आवाज इन बाजोंका साथ देती हे, तब तो बेभानसे हो जाते हैं। थहां तक, 
कि जब समस्त बाजोंसे एवँ पादतलसे मिलकर वारॉगना अपनी मधुरी 
ग्रावाज लगाती है, तब ये लोग एतद््थ ही हमारा जन्म था-यह मानकर ऋत- 
झत्यसे हो जाते है । ह 

विशेष शोक तो यह है, कि समस्त भारतमे इन दिनो स्त्रियाँ भी होलीके 
त्योहारोको मनाती हुईं लोकलज्ञा एवं कुल-मर्यादाका उल्लकर्ट [5९ जाती हैं । 
“फाग # रखिया ओर ओर विवाहकी गोरी” यह शब्द तो इस भारतकी तपो 
भूमिका भूषण ही बन गया है ओर इनही दो कारणोंसे भारत व्यभिचारका 
अड्डा भी बन बेठा है| 

कनतल टाड साहबने राजपूतानेकी रीति भांतिका वर्णन करते हुए इस 
होलीके प्रसंग कुछ निद्शन उद्यपुर राज्यका किया है। वे लिखते हें,-- 
“बसल्त पंचमीसे होलिकी पोणिमा तक चालीस रोजके समयमें उद्यपुरके 
राजपूत लोग जो जीमे आता हे वह करते है। श्रेष्ठ तथा कनिष्ठ दर्जके लोग 
बीभत्स गायन करते हुए इधर उधर फिरते हैं ओर भाँग, अफीम, अ्रमली, 
मिठाई खाकर एवं सुराका पान करके उन्मत्त हो जाते हैं। छोटे दज्जके लोग 
प्रायः होलीके प्रारम्भसे रास्तेमे घूमकर लोगोवर लोलरंग एवं गुलाल डालते 
हैं, जिससे वहाँके लोगोकी पोशाक .लालवर्णेकी रहती हैं। अ्रन्तिम दिन होली- 
की सवारी एक घोड़ेपर निकलती है... हसमय एक दूसरेपर अबीर, गुलाल 
घोर कुमकु्माँ फे ते.हैं और इसी दिन हिन्द्वाँ सूय्ये मेवाड़के महाराणा साहब 
फ्क भत्य तंबूमे अपने ताज्ञीमी सरदारोके संहित एक घंटे तक होली के गायनको 
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सुनते है. और बादम सरदारोको मिजमानी दी जाती है। भोजनके बाद प्सश्क 
नारियल एवं एक लकड़ीकी तलवार भी दी जाती है, ( लकड़ीकी तलवार और 
लकड़ीका खाण्डा तथा -लकड़ी या गोबरकी ढालका प्रचार प्रायः सब जगह: 
है।) दूसरे दिन पहर भर दिन चढ़नेके बाद सब मणडलीके लोग अपने अपने 
घरोपर जाकर, सनानकर और नवीन पोशाक पहन कर अपने अपने हाफिज्ञोको 
नजराना करते है । पी 
 बंगालका नवाब सिराजुदोला, होलीके दिनोमे अपने सरदारोंके पास 
भूठे फरमात्त भेजा करता था और खरदारोके तामील करने पर उनकी सूखेताकों 
उपहास किया करतों था। यह तरकीब अंगरेली “एप्रिलिफूत! से 
सम्बन्ध रखती है। शाहजी भोसले पांच वर्ष के थे, जब रंग-पश्चमीके दर्बा रमे 
लुःजी जाधवजीकी छोटीसी छड़कीने भासलेपर ग्रुलाल डाल दिया था, 
तो इसका परिणाम. यह हुआ कि, यही जिजाब!ई नाम्नी कन्या शाहजो भोखलेकी 
पत्नी हुई और इसीके गर्भसे भारतजननीके अमूल्य रल शिवाजी उत्पन्न हुए। 
चास्तवमे यही सच्ची होली थी, कारण कि इस होलीने एक होलीका सच्चा 
रखिया उत्पन्न किया। परमात्मा इस्री प्रकारके अनेक होलीके रसिया उत्पन्न 
करे, जिससे देशका मंगल हो और सूर-प्रसविनी भारतमाताकां यथार्थ नाम 
हों। इससे जाना जाता है कि, मराठोंके शासनकालमें भी होलीका त्योहार 
बड़े ठाठसे मनाया जाता था। पाठऋवर्ग ! आपने जाना होगा, कि हिप्तालयखे 
लगाकर कन्याकुमारी तक यह उत्सव किसी न किसी रुपसे मनायां ज्ञाता हे । 
शिक्षा | 

इस होलिका त्यौहारके शाख्रीय एवं लोकिक स्वरूपपर जब विचार 
किया जाता है, तो हम तीन बातौपर पहुंचते हैं,--( १) इसके शास्त्रीय केथा- 
भागसे शिक्षा लेना, (२) लौकिकभागमे जो श्रनिष्ट प्रकार है उनको अन्याय 
एवं अनीतिमुलक समझकर छोड़ना और (३) लौकिकसागमेंके न्‍्यायसंगत 
प॒व॑ श्रेष्ठ प्रकारको अहण करके होलीके परम प्रसिद्ध त्यौहारको मानवीजीवन- 
का आवश्यक भाग बनाना ।” 

कथाभागसे शिक्षा | 
( १ ) - 

स्षोप्न मंत्रोके दवाए होलिकादहन अहकूटादि राक्षसोंके निवारणार्थ हे; 

झतः इसको अवश्य करना' चाहिये और साथ ही यह भी स्मरण रखता 
४७ 


३७६ प्रतोत्सवचन्द्रिका । 
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चाहिये, कि बाहरके राच्षसोंको तो हम मंत्रों द्वारा भगा द॑ और कभी हम 
खय॑ं वैसे आचरण न करने लगजांय, नहीं तो बाहरका सगाया एक और हम 
“दो गये तंतीस करोड़ । बाल्मीकीय रामायणमे राज्षसोंके लक्षण इस प्रकार 
लिखे हैं :-- 
अश्निदोत्रश्च वेदाश्व राक्षसानां गृहे भृहे । 
क्षमा सत्यं दयादानं तपस्तेषां न विद्यते ॥ 
सीताकी खबर लानेकों गये हुए हनूमानजीने जब लंकाके रहनेवाले 
राज्षसोंकों देखा, तो मालूम हुआ, कि वहांके अधिवासियोम अपश्निहोत्र और 
वेदोके पठन-पाठनका अच्छा प्रचार है। तो मनमें शंका हुई, कि इनको राक्षस 
क्यों कहा जांता है £ परन्तु श्रत्पकालके झलुसन्धानसे ही विद्ति हो गया, कि 
इन लोगोमे वेद एवं अ्श्निहोत्र होनेपए भी क्षमा, सत्य, दया, दान और तप ये 
गुण नहीं हैं और बिना इन गुणाके न तो सोखाइटीमें शान्तिकी स्थापना होती 
न परलोकका सुधार होता, किन्तु “जिसकी लाठो उसकी भंसख” का सिद्धान्त 
जो कीट और पशुश्रोमे है, वद्दी इनमें भी चल रहद्माहै ; अतः ये राक्षस हैं। . 
पाठकवर्ग |! आपने ध्यान दिया होगा,--कि “राक्षस? यह शुब्द क्र्सी 
आकृतिविशेषसे सम्बन्ध न रखकर गुणोसे रखता है! एक मनुष्य माकृतिसे 
सर्वेधा मनुष्य है, परन्तु आचरण राक्तसौकेसे हैं। वह यद्यपि रात्तस कुलोत्पश्न 
नहीं है, तथापि गुणोंके कारण इस प्रकारका नर पशु और राक्षस ही कहल।ने 
का अ्रधिकारी है। अतः बाहिरी अहकूटादिकौसे बचते हुए हम भारतीयाँकों 
राच्खी गुणोसे अलग रहकर सदाचारी बननेकी भी बड़ी भारी आवब 
श्यकता है । | 
( २ ) 
कथाभागसे यह भी बिद्त होता है, कि होलिका--यह भगवान कृष्ण 
का दोलोत्लव है। अतः हम सब भारतीयोंका कतंव्य है, कि इस समय 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके दोलोत्सचको मनाते हुए ब्रह्मानन्दमें भजन हो जॉय और 
भगवान्‌ कृष्ण मलुष्य थे; इस दुष्टभावकों अन्तःकरणसे देश निकाला देकर 
उनको सवब्यापी ब्रह्म मानलें । ज्ञिसका फल यह होग।, कि फिर डस सर्व- 
व्यांपी कृष्णका पालना लकड़ोका छोटा सा नहीं रहेगा, बल्कि यह समस्त 
भारत ही उस प्यारेका दोल ( पाक्तनना ) होगा और आप तथा हम श्रीकृष्णको 
भारतरुप पालनामें रकुलाकर साथ खाथमे गीता ऋर्मयोगके राष्ट्रीयगीतको 


होलिका-महोत्खव । ३७३ 
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गावंमे | स्मरण रहे, कि ह्स सच्चे दोलोत्सवक्रो हम भूल गये तो याद. रखिये , 
कि फिर यह हमारी तरणी इसी स्थानपर नष्ठ हो जायगी ओर हम भी उसमें 
डूब जायेंगे; अतः आय्रो ! भारतके सपूतो |! आओ ! |! आप-हम सब मिलकर 
गीतारूप राष्ट्रीयीतकों गाकर आदशे-रूप रृष्णचन्ट्रका दोलोत्सव मनावे । 

जो लोग काछ या घातुनिर्भित पालनेमे भगवान्‌ रूष्णशी छोटीसी 
मूतिकी रखकर दोलोत्सव मनाते है, उनसे हमको घृणा नहीं करनी चांहिवे, 
कारण कि छोटा पलना एव छोटी मूर्ति द्ोनेपर भो भाव डनका वही है जो 
आपका, केवल प्रक्रियाक्ा भेद है। अतः हिलमिज्ञकर दोलोत्सव्के देव कक 
मनाना चाहिये | 

_ ( ३) 

शास्त्रीय पद्धतिके अनुलार होलिकाके दिन मन्वादि तिथि भी होती है, 
और प्रह्माजीके एक दिनमें होनेवाले चनुदश मनुओमेसे एक मलुकी उत्पत्तिका 
काल भो इसको कद सकते हैं। सम्भव है, कि इसी लिये होलिकाको मनाने करे 
परिपाटी चली हो। यदि मन्वादिके कारंणसे भी चली हो, तो भी यह बहुत 
बड़े महस्वका त्यौहार है, कारण कि मलुका अधिकार एक चक्रव पी सम्नाट्से 
कहीं लाखों गुना अधिक है। मासूली राजाओसे मएडलीक राजाका अधि- 
कारचेत्र अधिक होता है और मरडलीकसे चकबर्तीका एवं चक्रवर्ती वे मचुका 
और भी विस्तृत होता है । 

राजाओम “हिन्दवाँ सूय्ये” महाराणा प्रतापसिहके जनन्‍्म-दिवको धन्यवाद 
न देने वाला कौन हिन्दू सन्‍्तान होगा मौए मणझलीक शिवाजी महाराजके 
जन्मद्निले कौन हिन्दुस्तानी प्रसन्न न होगा, तथा इसी प्रकार चक्रवर्तो 
महाराज दशरथकी जयन्तीकों कौन भारतीय आदरप्की इंड्टिसे न देखेगा । जब 
राजा, मणडलीफ और चक्रवर्ती--इनके जन्मदिन भा देशम बड़े आनन्द 
मनाये जाते हैं, तो मछुके अधिकारकी प्रबलताकों देख कर मन्वादि तिथिकी 
गुणा-गरिमाकों पाठक खय्य ही विचार ले | चतुदंश मख सदैव प्रज्ावत्सल 
घव॑ घर्मके आदशे होते हैं। राजा, मण्डलीक और चक्रवर्तो-ये तो खपुणया- 
जिंत फलसे संसारमें उत्पन्न होते हैं, परन्तु मखु--पह खकर्माजित पुण्योके 
प्रभावसे नहीं जन्मते, किन्तु समध्ि प्रजाके पुरयकर्मले जन्म लेते हैं श्रतः 
उनके जन्मोत्सवको मनाना मानों समष्टि प्रजाके शुभ कर्मोको जाश॒त करना 
है ओर आगामीके लिये प्रजाके पुए्यसे एक महापुरुषफे आगमनका निमन्‍्त्रण 


इं४८ बतोत्सवचन्द्रिका । 
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देना है । अंतः यदि होली मन्वादि तिथि भी है, तो भी बड़े उल्‍लाससे मनानेह्े 
योग्यहै। । (७) 

विगत सम्वत्सरकी समात्ति ओर श्रागामीका प्रारम्भ होनेसे यह उत्सव 
कासिक है--यह भी शाखरोंकी मत है। यदि यह ठीक हो, तो भी इस त्यौहारको 
मनानेकी बड़ी भारी झावश्यकतां है। प्रति वर्ष मनुष्य अपनी अपनी जन्म- 
तिथिका महोत्लव जिस हेतुसे मनाते हैं, वही हेतु इसमें सी है। श्रन्तर 
ईतना है कि, अपनी अपनी जन्मतिथि मनाना यह व्यष्टिके कल्याणके लिये 
है और सम्बत्सर-प्रारम्भका मदोत्लव समष्टिके कल्याण और परोपकारांथ॑ है । 
अथवा या कहो, कि प्राथमिक उत्सवका प्रवाह नहरमे जाकर मिलता है और 
दूसरे उत्सबका प्रवाह भगवती गंगामे; परन्तु इस उत्सवमें होलीको मनाते 
हुए यह स्मरण रखनेकी बहुत आवश्यकता है, कि अपने देश ओर जातिके 
कल्याणाथ हमारे हाथसे गत वर्षम कितने धर्मकार्य हुए और आगेको किने 
किन कांयों के करनेकी आवश्यकता है । 

हक न 

ऋतुरौज-वसन्तका हमारे भारतमें कितना महर्व है, इसके कहनेकी तो 
आवश्यकता ही नहीं है, कारण कि छंहों ऋतुश्रोमेसे वसनन्‍तकों ही ऋतुराजकी 
उपाधिसे विभूषित किया गया है | मलुष्यौका खास्थ्य देशकी प्रकृतिके खास्थ्य से 
विशेष सम्बन्ध रखता है। यों तो बारह मास ही नेचर किसी विशेष नियमको 
लेकर अन्‍्तर्ज गत॒का कार्य किया करती है, परन्तु अन्य ऋतुश्ोमे अपनी चारों 
तरफकी परस्थितियोके कारण वह झपने भव्य खरूपके प्रकाश करनेमें कुण्ठित 
रहती है, किन्तु उसको अपने सुखमय खरूप-विकांशका यही वसन्तऋतु अ्रच्छा 
साधन है । वसनन्‍्तऋतुम मनु योको ही आनन्द होता है, यही नहीं, किन्तु पशु, 
पक्षी ओर कीट पतह्ञ सब हे उत्थाहवर्द्धनक्ना काल है । . ओर तो क्या ! परन्तु 
वृत्षोके उदलासका भी यंही काल है। ऐसे समयपर यदि इस सुखका प्रभाव 
जगतके अधिदेवखरूपुपर न पड़े, तो यह कितने खेदकी बात हो । इसी कारण 
भारतको श्रार्चीन पद्धति वसनन्‍्तागमनमें देवोके निमित्त एक बहुत बड़े समष्टि 
यज्ञका पता देती है, जिसका स्मरण हमको होलिका परसे होता है । 

(८६) 
विष्यपुराणके आधारपर दूँढानामक राक्षसीके दमनार्थ होलिका 

प्ज्वलन है--यद पाया जाता है। दच्चिंण देशमें ढूँढा स्वतन्त्र राक्षिखिनी मानी 
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जाती है, परन्तु अन्य देशोमे इसी दूँढाको प्रहादकी फुआ कद्दा जाता है। यदि 
यहं बात ठीक है, तो इसमें सन्देह नहीं, कि यह उत्सच बड़े महत्त्वका है 
कारण कि भक्तराज प्रह्मदको अनीतिके वश होकर और पूर्ण ब्रह्मक्े नियमकों 
अवज्ञा कर जिस दुश्ााने जलाना चाहा ओर झ्राप ही जलकर भस्म हो गयी .-- 
यह परम कारूंणिक प्रश्ुके नियमका ज्ञाज्वल्यमान उदाहरण हमारे सामने प्रति 
वर्ष "रहना चाहिये; जिससे “लाठी जिसकी भेंस” कहनेवाले जड़वादियोंक 
सामने “अन्यके लिये गड्ढे खोदने वाला खाईमें गिरता है” यह शब्द श्र्धित रहे | 
साथ डी साथ एक श्रत्यन्त प्रभावशाली अन्यायी राजाके द्वारा अनेझ उपाय 
करनेपर भी सत्यात्रही बालक प्रह्मादके अ्रटल प्रतिन्न रहनेका भी स्मारक रहे । 
(७ 

दक्षिण देश के कुछ भागमे कामद्हन सूलक भी इसको माना जाता है। 
यदि यह बात समूल हो, तो भी होलिकांदहन बड़ा प्रयोजनीय त्योहार है, 
कारण कि संसारके समस्त पापोौका मूल-स्थान काम ही है। गीतामे जहां 
श्रीकृष्णने अज्ञुनकों यह समझाया है, कि जीव यह मेरा ही चिदंश है, तब 
हाथे जोड़कर अर्जुनने प्रश्न किया है -- 

झथ कैन प्रयुक्तोयं पापं चरति पूरुषः | 
अनिच्छुन्नपि वाष्णंय बलादिव नियोजितः ॥ 

“भगवन |! चिदंश होनेसे यह जीव तो पापमे प्रवृत्त नहीं हो सकता, 
फिर इसके न चाहनेपर भी कोन ऐसी शक्ति है, जो अपने बलसे जबरदस्ती 
इस चिदंशकों पापकी तरफ लगा देती है ?” उछ्तका उत्तर भगवान्‌ कृष्णने यह 
दिया हैः-- 

काम एव क्रोध एब रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विदृध्येनमिह्र वैरिणम्‌ ॥ 


अजुन ! जीव तो निःसन्देद चिद्ंश है, परग्तु जिस कलेवरमे डखका 
निवास है, वह शरीर रजोगुणका बंना हुआ है और रजोगुणका पुत्र काम है 
' जो महाशन श्रर्थात्‌ बहुत खाने वाला है ( संसार मर्की अभिलाषाओका केन्द्र 
काम ही है, इस. कारण 'महाशन! कहा है )। क्रोध यह काम ही है, कारण 
कि जब कामसे किसी वस्तुके लेनेक्ी अभिलाधा होती है और वह मिलती 
नहीं, तब वही काम, क्रोधके रूपमें परिणत हो जाता है। इस लिये यह का्म द्दी 
चिदंशकी पापमे फँसाने वाला है । 


३५० ध्रतोत्सवच रिद्रका 
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कदाचित्‌ यह कहा जाय |! कि काम यह प्राकृतिक पदार्थ और जीव 
चिदंश होनेसे दोनामें सम्बन्ध ही कया है, जिससे कि जीव कामके गुशणोकों 
अपने मानकर पापमे प्रवृत्त होता हे? यह ठीक नहीं, कारण कि काम और 
चिदंशमे व्याप्य-ब्यापक सम्बन्ध है, जो जड़ ओर चैतन्यक्रा हो सकता है। 
काम व्यापक है, सव शरीर गत हानेसे ओर चिदंश व्याप्य है, अंश होनेसे पथ 
शररीरके एक देश अन्तःकरणमे रहनेसे । एक कुएडका जल व्यापक है, सब 
कुणडमें भरा होनेसे और सूर्य व्याप्य है, कुरडके एक देशमें होनेसे । यद्यपि 
सूर्यम मलिन और चंचलादि दोषोका अभाव है, परन्तु कुरडगत व्यापक 
जलके मलिन और चंचलादि गुणौंका आरोप सूर्यबिम्बपर होता है। इसी 
प्रकार यद्यपि चिंदंश शुद्ध कल्याण-गुण-गणोसे युक्त है और उसमें पापका 
सर्वेधा अभाव है, तथापि व्यापक कामके कारण व्याप्य चिदंशमें प्रतीति होती 
है। झतः कामको अपना परम शात्रु जानकर इसका निम्नह करना मलुष्यका 


मुख्य काय है । 
पाठकवरग ! भगवानकी उपयुक्त शिक्षासे आपने जाना होगा, कि इस 


संसारके सब अनथोंका उपादान का गण काम द्वी है, इसी लिंये शिवजीने हमको 
यह उपदेश दिया हे,--“जो मनु नरका नारायण बननेकी-. अभिलाषा 
करे, वह प्रथम कामपर विज्ञय प्राप्त करे।” इस सदुपदेशका उपदेशकरुप 
होह्लींके त्योदारका हमको अन्तःकरणपूर्वक खागत करना चाहिये । 
यहाँ तक होलीके कथाभागसे शिक्षा लेनेकी बात कद्दी गयी अब होली के 
अनिष्ट ओर देशनाशक--प्रकारोंको बतलाया जाता है, जिनसे बुद्धिमान एवं 
अबुद्धिमान्‌ सबको लाम लेना चाहिये । 
होली के त्याज्य विषय | 
१--चोरी | 
प्रायः सब देशोम होलीके दहनार्थ जो काष्ठ और कपड़ोका खंथह किया 
जाता है, चह तो शा््रीय पति है, परन्तु आजकल चोरी करके उपयुक्त 
सामान लाया जाता हे--यह शास्रसम्मत नहीं । या तो होलीके पास आने 
वाले लोगोको अपने अपने घरोसे कुछ कुछ इंचन लाना चाहिये, अथवा सबलोग 
चन्दा करके कुछ द्वृंव्य एकत्र कर और उससे इंधघन खरीद करके संचय करनय 
चाहिये। यद्यपि होलिकाके निमित्त काष्टादिकी चोरीमें चोरीका भाव तो नहीं 
रहता, परन्तु कालास्तरमे क्रिया, भावको भी उत्पंक्षेकर सकती है, इस कारण 
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दूषित करियासे सदैव मलुध्यकों बचना चाहिये। पूर्वमें यह चोरी जलानेयोग्य 
काष्ठकी ही होती होगी, परन्तु आाजकल तो किसी किसो जगह इसने बड़ा 
भयानकरुप धारण किया है। अर्थात्‌- अनेक प्रकारके अच्छे कार्योंमे आये. 
वाले काष्ठ भी होलीमें डाले जाते हैं शोर यहां तक कि, मकानोके सुन्दर किवार्डो 
और भच्छे अच्छे पलंगोंको भी होलोम॑ डाला जाता है। और भी अनेक 
अनिष्ट परिणाम इसके होने लगे है, यहां तक कि, इस प्रकारके लोगींपर सु्क- 
दमा चलकर भले आदमियोके लड़कोंको सजाये भो मित्र चुकी हैं। इस 
कारण भारतीयोकोी इस प्रकारके अनिष्टकारक कार्योंसे सदैव बचना चाहिये | 
२--अच्छील-शब्दोच्चार ण॒ । 

जिस देशमे अहनिश वेदो की पवित्र ऋचाओका घोष होता रहता था और 
उन पवित्र भावोंसे आकाशमे पवित्र परमाणुओंका संग्रद्द रहता थां। दैवात्‌ उस 
समय कोई असभ्य देशका रहने वाला भारतमें आगया, तो वे पवित्र भावोंके पर- 
माणु उसको भी सभ्य बना देते थे। श्राज इन अग्छील ग।यनोौने उन्ही आकाशके 
पवित्र परमाणुओंको भी अन्छील ओर अपविज्ञ बना दिया है, अतः यहां आने 
चाखा सभ्य भी अ्रसभ्य बन जाता है। छोटे छोटे प्रामोके लोग और भी अधिक 
अश्छील शब्दोका व्यवहार करते हैं। इन लोगोकों यद नहीं सूकतता, कि प्रथम 
तो दम लोगोकी भगिनी-मातायें ही इस ग्राममें रहती है श्र द्वितीय धर्म शास्रोके 
अलुसार एवं प्राचीन व्यवहद्रसे उस आाममें रहनेवाली सभी ख््रियाँ माता, 
भगिनी और कन्याओके समान लगती हैं। उनके सामने असभ्य शब्रोका 
उच्चारण करना, मानों व्यभिचारकी प्रथम कक्षा प्रवेश करके अपने आपको 
घोर पापी बना लेना है। विचार करके देखा जाय, तो होनेवाली क्रिया प्रथम 
- भावमें, फिर इच्छामं और पुनः बाणीमे आकर क्रियारूपमें झाती है ; अतः 
बाणीमें आनेके कोरए--यह एक प्रकारका मेथुन ही हो जाता है। शिव शिव 
हिन्दुओ ! क्‍या श्राज आपकी यही सभ्यता है ? 

३--बीभत्स ओकृतियोका बनाना अ्रथवा व्नोपर छापना | 

आजकल प्रायः इस अझमानुषीय प्रथाका भी भारतके किसी किसी भ्ान्त- 
में प्रचार पाया जाता है | जो हिन्दुस्थान किसी समय अखिल विद्या एवं शुभ 
गु्णोंका भरडार था, वह देखते देखते अविद्याका आगार एवं- दुगगुणोका 
भरडार बन गया। जिन महर्षियोंने अपनी पवित्र प्रतिभासे अष्टाध्यायी और 
मदाभाष्य जैसे अन्थरलोका झाधिष्कार किया था; हा, कष्ट ! उनकी सल्तान 


-3५ २ व्रतोत्सवचन्द्रिका | 
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के नहर किक किक १०. 


श्राज-इस प्रकांरके असभ्य तथा लल्ञाप्रद दुर्गुणोके आविष्कार करनेवाली और 
अन्य देशीय सभ्य सोसाइटीके सामने काला मुख करानेवाली प्रसिद्ध 
दोरही है। ... - 
४--नाबियाका श्रववित्र पानी । 
समयके प्रभावसे हिन्दुओकी झ्ान्तरिक पवित्रता तो. नष्ट होही चुकी थी, 
प्रशन्तु बाह्य पव्चित्रतापर हमको इस रही सही हालतमें भी गुमान था। किन्तु 
जब हम यह देखते हैं, कि नालियोंका वह अपविन्र सड़ा जल कि जिसके पास 
मजुष्य तो क्या, परन्तु शूकर भी जाना नहीं चाहता है--होलीका त्योहार आतेही 
हिनाई इतरकी तरह फोरन पविन्नताकी डींग मारनेवाले हिन्दुओंके शरीर एवं 
वर्खो पर छिड़का जाता है । ऐसी दशामे शोक ही, नहीं, किन्तु शोकसागरमे 
निमभ्न हो जाना पड़ता है। हे हिन्दु जाति! तेरे भूत कालीन आचरण को 
दुराचरणमें परिणत हुआ देखकर कपा तुके कभी रोना नहीं आता ? 
५-नशाओका प्रचार | 
जिस देशमे केवल ब्रह्म तिद्याका ही नशा रहता था, आंज वहाँके लोग 
गंजेड़ी, भंगेड़ी, माजूमी, श्रफीमची और शराबोकी शुभ उपाधियांकों लेकर 
अपनेको कृत-कृत्य मान रहे हो, इससे विशेष क्या दुर्भाग्य होगा ? एक ही 
बेलके तूमड़ा होनेसे यद्यपि उपयुक्त सब ही नशे मनुष्यक्रे अमूल्य जीवनको' 
पतित बनानेवाले हैं, परन्तु इन सबमें मदिरा सबसे भयानक नशा है, इसी 
कारणा मुख्य धवशासत्रकार मनुजीने मनुस्सखतिके ११वें अ्रध्यायम इसकी निन्दा 
ऋरते हुए इस प्रकार लिखा हैः-- 
बह्महत्या खुरापानं स्तेयं गुवंगनागमः । 
*.. _महान्ति पातकान्याहसखलंसगश्चापि तैः खह ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मग॒स्य रुजः कृत्या प्राति रप्रेम मद्ययो: । 
जैत्म्यश्व मैथुन पुंधि जातिश्रंशकरं स्घृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सुरां पीत्वा द्विजो मोहादपिवयणों सखुरां पिवेत । 
तया खकाये निदग्धे मुच्यते किल्विषात्ततः ॥ 8० ॥ 
सुरा वे मलमन्नानां पाप्पा च मलमुच्यते | 
तस्माद्‌ ब्राह्मण राजन्यो वैश्यश्व न खुरां पिचेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अज्ञानात्पराश्य विसमृत्न खुरा संस्पृष्टमेव च 
. पुनः संस्कारमहंन्ति ञयो वर्ण द्विजातय:॥ १४० ॥ 
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होलिका-महोत्सव । 
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ना काका 


ब्राणह्मकी हत्या, खुराका पान, खुवर्णकी चोरी और सुरु-खओीसे गमन--. 
' चारों महा प्रातक है, इनके करनेवाले महापातकी हैं और इन चारोके साथ 
सर्ग रखने वाला भी महापातकी है। (इस ्छो कमें मनुजीने मद्यपानकों ब्रह्महत्या 
गैर गुरुकी खीके साथ हुष्कर्म करनेके समान महापातक कहा है और ऐसे 
गगोके साथ रहन-सहन करनेवाले पुरुषको भी महापातकी बतलाया है। 
ससे अधिक पाप क्या होगा?) शोक -६७ में मचके सूँघने मात्रसे ही 
गतिश्रष्ट होना बतलाया है, फिर पीना ,तो दूरकी बात है और &० 
गेकमें लिखा हे,--“ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यदि मोहसे भी सुराको पी ले, 
। छुराकों अप्नविके समान तपाकर पिये, जिससे शरीर छूट जाय, तब मथके 
पपसे- छूटता है।” यहां मरणरूप प्रायश्वित्तसे मद्राकों महाप/तक बत- 
या है। &३ श्लोकमें सुराको सब -अन्नोंका मल बतलाया है और मल ही 
प है, इस कारण मलुष्योंको पीनेसे घोर निषेध किया। १०० श्लोकमें 
शञानसे विष्ठा और सृत्नका भोजन तथा पान और झुरासे छुई वस्तुका भोजन- 
ज़् बराबर बतलाकर पुनः संस्कार होनेसे शुद्धि होती है यह माना है, फिर 
पनपू्वकका तो मरण प्रायश्वित्त ठीक ही है | 

मलुजी ही नहीं, किन्तु ऐसा कोई भी धर्मग्रंथ न मिलेगा, जिसमें खुरा- 
का निषेध न हो। तथापि खेद है, कि सुराका प्रचार घंटता नहीं, किन्तु 
धिकाधिक बढ़ता ही जाता है। यह सब अज्ञान एवं श्रमका कारणा है । 
चारदशिसे देखनेपर खुरासे हानिके सिवाय लाभ कुछ भी नहीं है, परन्तु 
' जाने हमारे देशके लोगोने इसे क्यों गलेका हार बना लिया है। किसी भी 
ँ_मके करनेसे प्रथम उसके हानिलाभपर विचार कर लेना ही मनुष्यका 
तंव्य है और इस प्रकारके विचारकों न करके किसी कार्यम सहसा प्रश्ृत्त हो 
ना यह पशुक्रा लक्षण है। खेद है, कि आय्ये होकर भी हम मनुष्यके 
तंव्यांसे दूर हटते है मोर पाशविक्र कर्तव्योंके समीप जाते हैं। इससे सन्देह 
[ता है, कि क्‍या मिस्टर डारविनके कथनानुसार हमोरी प्रथमकी स्टेज चानर 
[ तो नहीं है ? परन्तु यह सम्भव नहीं, कारण कि डारविन भी उत्क्रान्तिका 
। पत्तपाती है, अपक्रान्तिका नहीं। जो सश्टि एक स्टेज ऊपर चढ़ गई, यह फिर 
तित होकर पिछुल्ली स्टेज़पर नहीं श्रा सकती ! ह 

पाठकवर्ग |! आप कृपाकर इस सखुराके न पीनेसे क्या लाभ ओर 
६ हाति है, इसपर विद्वार कर । 








० 
ग 


प्रद्यपान ने करनेवा 

४८--होशमें रहता दे । . 

२--मार्ममे ठीक चलता है । 

३--मर्यादामें रहता है। 
/४--व्यवद्दार ठीक करता हे । 
५--विचारवान होता है । 
६-कुटुम्बकी सम्हालता हे। 
७-लबका प्यारा होता है । 


<--जोग विश्वास करते हे । 


&-- बुरे कमंम्रे लज्का करता हे! 


१०--सल्लन-संगका पाज 


होता हे । 
११--सुख सुगन्चिवाला होता है । 


१२---धर्मसे सदुगति पाता है | 


पाठकगण | इस थोड़ीसी तालिकामे 


कराया गया है, जिससे मलुष्य सावधान हो जाय । यदि सब लिखता, तो 


बतोत्सवचन्द्रिका 
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मद्रपान करनेवाला । 

बेहोश हो जाता दे । 

मार्गम ठोकरें खाता है । 

पर्यादाके बाहर हो जाता है । 

व्यवहारको मिट्टी कर डालता है। 

अत्यन्त अविचारी होता है | 

आप डूबकर कुडुम्बको डुबोता हे । 

घरकों भी अखरता है | 

कोई छुद्माम भर भी विश्वास 
नहीं करता | 


किसी प्रकारकी भी लज्ञा नहीं 
होती । 


साधारण मलुष्य भी अपने पास 
नहीं बैठने देता । 

मुख डुर्गन्धिवाला ओर कुत्ते 
चाटते हैं। 

अ्रथमंसे दुर्ग तिमे जाता है । 

ही मयके गुणावगुणका दिग्द्शेन 


एक चृद्ददाकार ग्रन्थ बन जाता, परन्तु उल प्रकारका यहाँ खुभीतां नहीं है । 
फहनेका तात्पय्य यह है, कि होलिका जैसे पवित्र त्योहास्मेसे इस प्रकारके 
देशध्वंलक दोषोको निकालकर देशहितकर शुभ नियमोके साथ उसको 


मनाना चाहिये, जिससे हिन्दुसोसाइटी सभ्यौकी गणनामे हो। कोई कोई 
योरपकी सभ्य सोसाइटीमे भी दो 
उतना करनेके लिये. भी मना करते हे? 
ये कि, जन्मके अमीर ऋऔर तीन दिनके 
होता है, उतना ही अन्तर हिन्ड ओर 


दुओकी सम्यता जितने युगोक्री है, उसके 


लिखे पढ़े महाशय भी यह कह बैठते है, कि 
“अप्रि्-फूल” होता है, क्या आप 
परन्तु उन सज्वनोकों विचारना चाहि 


बनावटी अमीरमे जितना अन्तर 


योरपियनौमें है। कारण, कि हिल 


मुकावलेमे॑ उतने दिनोकी भी योरपकी सम्यता नहीं है। अतः तीन दिनके 
सभ्योगे असख्भ्यताक्ा लेश रहे तो बुराई नहीं, परन्ठु जिसको अपनी अति 


होलिका-महोत्ल व | 





तक 


ही के #ँचे आमम 





घमरड हो, उसमें असभ्यताका लेश रहना मॉल के सूचक . 
है | इस लिये हमको पूर्ण सभ्य बननेकी आवश्यकता है। 
.... लौकिक खरूपका ग्राह्म विषय | 
पूर्व व्यवस्थाके हिसाबसे यह होलिका त्योहार श द्॒ वर्णका विद्त होता... 
है, परन्तु साथ-साथ ही हमारे पू्वजोकी अदभुत शक्ति एवं डदारत्पका 
परिचय भी मिलता है, कि थे लोग नाममात्रको बर्णके चार भेद रखकर वेदिक 
नियमाको निभाते हुए, संसारके व्यतहारोंमें सन-वचनसे एक होकर सोना और 
सुहागेकी भाँति एकता के सूचमें गुथे हुए रहते थे तथा एक दूसरेका उपकार करनेमें 
तत्पर रहते थे। यही कारण है, कि चारो वर्णोके इथक प्रथक्‌ त्योहारोमे चारों 
वर्णाके सभी लोग सम्पिलित हुआ करते थे। यहाँतक, कि होलीके दिन भ्रन्त्यज- 
स्पशेका भी उन्होंने एक नियम रक्‍्खा था। गरीब तथा श॒द्व लोगोंके पास गुनाल 
न होती, तो छुलभ घूलकों ही वे लोग गुलाल-डावीरसे अधिक मानते थे और 
एक शुद्ध सदाचारी, खयंपाकी, वेदौका पारंगत, ब्राह्मण भी होलीफे दिन अपने 
दौन:हीन,अति अ्रपविन्न और देश भाई--अब्त्य नसे भी दिल्ल खोलकर तथा बाहु 
मिलाकर मित्रता था | यही कारण था, कि उस समय दविज शद्ोंके लिये और 
शद्र द्विजोंके लिये काम पडनेपर पराणोको न्योछावर करनेके लिये तत्पर रहते 
थे। जब देशके लोगोंमे परस्पर इतना मेल रहे, तो फिर कि. विदेशी की 
सामथ्यं हो, कि वह हमझे परतन्त्रताके श्रसह्य डुःखोमें डाल सके ! परन्तु | 
यह सब हमारा फ़ूटका ही फल है । एक खेतके दो मालिक आपसमे लड़कर 
सत्वहोन हो गये हो, तो तथ्स्थ चिड़ियोका भोग लगना निसगंसिद्ध ही 
है। इसमें चिड़ियोंका दोष नहीं / किन्तु फ़ूड फागके खेलनेचाले मालिकोंका ही 
है। परमात्मासे प्रार्थना है कि, वह हमको सुमति प्रद्यन कर, प्राबीन तरहकी 
होली खिलावे। 


प्राचीन सभ्यदाका 


हच्शि 


इनके अतिरिक्त वह्ष देशमे श्रावण शुक्ला सप्तमीको सीतलापूजन, भाद्र- 
पद्‌ शुक्ला सप्तमीको कुकुटप्त्तमी-बत, भाद्ध पर शुक्ला अधश्मीको दुर्वा्टमी 
; राधाश्टमी ) बत, भाद्रपद्‌ शुक्ला नवमीको ता लनवमी-बत, भाद्रपद कृष्णा चतु- 
रशीकों अघोर चतुदंशी उत्सव, भाद्ग पद हष्णा अमावास्याको आलोक अमावास्या- 
उत्सव, झाश्विन शुक्ला च॒तुर्थीको मानचतुर्थीवत, ढार्तिक शुक्का श्रप्मीको गोष्ठा- 
मी. उत्सव, कार्तिक कृष्णा चनुदंशीको भूतचतुदंशी उत्सव, कार्तिक शुक्ला - 


४६ . व सलटटटपतापतलतनततनतलञन+ मु व्रतोत्सवचन्द्िका' । 





८५७ बह अल अत फल जड़ अडओिज अल भह हा मा 5 ीरड 


सा कक भारी बम बेल चेक ला खलिरी कली की ओे>. चित चल के 5 बा जब अन घट घा 5 हे #3आ.# 3. 3 3 


*तवमीकों जगड्धांत्रीपूजन, मार्गशी्ष शुक्ला द्वादशीकों अखण्डा द्वादशी ह्रत, 
माघ शुक्का सप्तमी ( माकरी सप्तमी ) को आरोग्य लप्तमीव्रत, माघ शुक्ला अष्ठ मी- 
को भीष्माशमो उत्सव, माघ शुक्ला द्ादशीको आमलकी द्वाइशीवत, फाह्युन 

“ग़ुक्ला द्वादशीको गोविन्द छादशी बत आदि कितने हो छोटे बड़े ब्रतोत्लव 
हुआ करते हैं | । | 

महाराष्ट्र देशमें आश्विन शुक्ला पश्चमीको डपाइललितापूजन, आशिवन' 
शुक्वा भ्रद्ठमीकों घटध्मान लच्मीपूजन, आश्विन शुक्ला पौर्शिमाकों कोज्ञागर- 
लच्मीन्द्रपूजन, कार्तिक शुक्ला चतुदंशीकों दहरिहरपूजन, पौष मासमे रामोच्चार 
जैसे बहुतसे नियम प्रहण और दानोके उत्सव, माघ शुक्ला चतुर्थीकोी हुण्दिराज- 
पूजन, माघ शुक्ला अष्टमीकों भीष्मतर्पण, फाहलुन कृष्णा अष्टमीको शीतलापूजन 
आदि बहुतसे व्रतोत्लव होते हैं । 

विभिन्न प्रदेशौके महापुरुषोकी जयन्तियाँ अतोत्सचोमे ही परिगणित हो 
सकती हैं और उत्त उन प्रदेशोंमें धूम घामसे मनायी भी जाती हैं। श्रीमगवान्‌ 
शद्टराचाय्ये, श्रीसमर्थ रामदास, तुकाराम, जशानदेव, एकनांथ, चैतन्य, नानक, , 
कबीर, तुलसीदास आदि महात्माश्रौकी जयन्तियाँ मनानेसे उनके पवित्र 
चरिजोंका सर्वसाधारणके हृदयौपर प्रकाश पड़ता है और उनके आदंशानुसार' 
श्राचरण दरनेकी लोगौमे प्रवृत्ति बढ़ती है ! 

 देशहितकर और लोकोजन्नतिकारी इन बतोत्खवोका देशमं जितना अधिक: 
पचार होगा, उतना ही देशका मह्डल दोना अ्रवश्यस्भावी है। श्रीमगवानके 
पुनीत चरणकमलौमें विनीत प्रार्थना है कि, वे आय्येसन्तान भारतवाध्चियोके 
हृतयोमे ऐसी प्रेरणा करे, जिससे प्राचीन वतोत्सवोका पुनरुद्धार हो और इस 
सदाचार पालनसे देशका अ्रवनत शिर पुनः उच्नत हो सके । | 





3“तत्खत्‌ ब्रह्मापंणमस्तु 


« आओमभारतधमंमहामण्डल प्रधान कार्यालय काशीसे “तिगर्मांगमचन्द्रिकाः 
_नामक छक हिन्दी भाषाका और दूसरा “महांमएडल मेग जिन? नामक अंग्रेजी 
भाषाका, इस श्रकार दो मासिकपत्र प्रकांशित होते हैं एवं श्रीमदामण्डलके 
अन्यान्य साधाओ्रोके मुखपत्र धान्तीय॑ कार्यालयोसे प्रकाशित द्ोते हैं। यथा:--- 
फिरोजपुर ( पञ्माब ) के कार्यालय ले उदूँ भाषाका मुखपंत्र और मेरठ तथा 
कानपुरकें कार्यालयोसे हिन्दी भाषांके मुखपत्र । 
भीम॑ह्मएडलके पाँच श्रेणीके सभ्य होते हैं। यथा:ः--खाधीन नरपति 
और प्रयान प्रधान घर्मांचाय्यंगण संरक्षक होते हैं। पारतवर्षक सब प्रास्तो के 
'बड़े बड़े जमोदार, सेठ, साहुकार आदि सांमराजिक नेतृगणुं उंस उस प्रान्तके 
चुन(वके द्वारा प्रतिनिति संभ्य चुने जाते हैं.। प्रत्येक प्रान्कके अध्यापक आह - 
गसामेंसे उल उस प्रान्तीय मसडलके द्वारा चुने जाकर घमं॑व्यस्थापक सभ्य बनाये 
जाते हैं। भारतवर्षके सब प्रान्तोंसे पांच प्रंकांरकें संद्ार्यक समय लिये जाते 
हैं। यथा: “विद्यालम्ब॑न्धी कार्थ्य करनेवाले सहायक छ्य॑, धरंकाय्यं करनेवाले 
सहायक सभ्य, महामणडले, प्रान्तीयमरडल और शाखासभाओको घनदं।न करने- 
वाले सहायक समय, विद्यादान करनेवाले विद्वान ब्राह्यस॑ सहायक सभ्य और 
धस्मंप्रचार करनेवाले साधु संन्‍्यासी सहायक सभ्य । पाँवचीं श्रेणीके सम्य 
साधारण सभ्य होते है, जो हिन्दुभात्र हो सकते हैं। हिन्दु कुलकामिनीगण 
केवल प्रथम तीन श्रेणीकी संद्यायक संभ्या और साधारण सभ्या हो सकती 
हैं। इन सर्च प्रकारके संभ्यों और श्रीमहामंरंडलके प्रान्तीय मसंडल, शाखा! 
समा झोर संयुक्त सभाओको भ्रीमहामएडलका हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाष।का 
प!खिकपुञ्र' बिना मूल्य दिय। जाता है। _वियमितरूपसे नियत वार्षिक चन्वा 
१0. ढाई रुपये देनेपर दिन्दु नरनारीगण साधारण सभ्य हो सकते हैं। खाधा- 
ख सम्योको : विनामूल्य मासिकपतिंकाके अतिरिक्त उनके उत्तराधिकारियोकों 
लमाजंदितंकारो कोषके द्वारा विशेष लोभ मिलेता है।. *: 


की ७. बरछ 5 :$ 5: का 


0० ० 7 वसांनाध्य॑त्तं 4.० 20 82.00 700 7 घ & रु ही 
.  : ० -अचांनाध्यक्े, श्रीभारतधम महामण्डल, पृधान कायोलय | 


॥॥ 
| 


जज ्ः न्थ 

-श्रीमहामण्डल ग्रन्थमाला ! 

रु स्थिर ग्राहकोंके नियम । ॥॒ है 
( १)इस समय हमारी ग्रन्थमालामे निम्नलिखित ग्रन्‍्थे प्रकाशित हुए हैं- ' 
पअंत्रयोगसंहिता (भाषाजुवादखहित) १) | कल्किपुराण (भाषाडवाद सहित ) १) 


हक 


सूुक्तिदर्शन ( भाषाभाध्य सहित ) ९१) | डपदेश पारिजात ( संस्कृत ) ॥) 
थोगदर्शन ( साषाभाष्य सहित भारतघम मद्ामणडल रहस्य 
.जूतन संस्करण ) ४) ( नूतन संस्करण ).. *) 
टैदीमोमांसादशन प्रथम भाग. शम्भुगीता ( भाषाझुवाद सहित ) ॥) * 
( भाषाभाष्य सहित ) १॥) | घोशगीता 3 आर च) 
धर्मकल्पदुम प्रथम खण्ड २) | शक्तिगीता ऐ () 
कऊः. द्वितीय खण्ड शो | सय्थैगीता .. भर .... ॥) 
#..र्फेतीय खण्ड द विप्णुगीता अल ॥) . 
( नूतन संस्करण ) ४२) संनन्‍्यासगीता डे रे ॥)) | 
,,. , , चतुर्थ ख़सड़, » ४?) रामगीता ( भाषाशुचाद और. 
».., फंस खरड २) टिप्पणी सहित खजिल्द ) २) 
हि षष्ठ खण्ड १॥) | आचारचन्द्रिका .... के 
क्लमदुभगवदुगीता प्रथम खण्ड नीति बन्द्रिका ... * 9) 
..._( भाषाभाथ सहित)... ३) | धर्मचन्द्रिका . द ४ %8)] 
' शीलाचली ॥) | 39६ “जल 
शुरुगीता ( भाषालुवाद सहित नूतन हर, चन्द्रिका, 7 - ५) 
|. 'संस्करण ) ) | वीण द्ष्िमि नंबीन मारत . : 9 
हठयोगस्‍्ंहिता  » ॥) | निल्कर्म-चन्दरिका ... . “० 
नवीन दृष्टिम प्रवी भारत स्तोत्र कुखुमाज्ञलि दी  क 
( नवीन संस्करण ). *) धर्ममंश्नोत्तरी )) 


.( २) इनमेंसे जो कमसे कम ४) सुल्यकी पुस्तक पूरे सूल्यमें खरीदकर 


: झ्रथचा १) देकइ स्थिर झ्नाहक होगे, उन्हें शेष और आगे प्रकाशित होनेवाली 

खब पुस्तक ह मुह्यमे दी जायँंगी । मा 

. (३) स्थिर गाहकोंको मालामे ग्रथित होनेवाली हर एक पुछ्त खरीदनी 

होगी । जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापी जायगी, वह एक विद्वानौकी कमेटी 
द्वारा पसन्द करा ली जायगी । 

.._/ ' (४) दर एक झाहक अपना नस्थर लिखकर या दिखाकर हमारे कार्या: 
हूयसे अथवा जहाँ वह रहता हो बहाँ हमारी शाखा हो तो वहाँले, खहप मूल्य 
घर पुस्तक खरीद सकेगा । है 
. - (५४) जो धर्मंसभा इस घर्मकाय्येमे सहायता काप्ता चाहे. और जो 

.... छत््न इस अ्रंथमाल्ा के स्थायी ग्राहक होना चाहें, वे मेरे नाम पत्र भेजनेकी 

:._ कृंपो करे। हमारे यहाँसे प्रकाशिंत अन्यान्य पुस्तंकोके लिये बड़ा सूचीपन्र मेंगारयें। 
का :. आवपिन्द शॉस्त्री दुंगवेकर, अध्यक्ष शास्त्रपफ्राशक विभाग, 
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कील धन 





प्रधाना ध्यक्षो-हरदाईनेस धन््मेसावित्री महारानी , गीम्ती शिव? 
कुमारी देची, तरसिहरगढ़ । | 
भारतवर्षकी प्रतिष्ठित रानी-महारानियों तथा वबिडुषी भद्ध म हिलाओके 
हारा श्रीमारतधरंमद्ाामरडलको निरीक्षकतामें, आय्येमाताओकी डत्नतिकों 
सदिच्छासे यह महापरिषद्‌ ओकाशीपुरोम स्थापित की गई है।. इसके निम्न 
लिखित उद्देश्य हैः. ५ । " 
( के ) आयंस्हिलाओोकी उन्नतिके लिये नियमित काय्येब्यचस्थाका 
,सथापन, (ख ) भ्रति-स्म्ृति-प्रतिपादित पवित्र नारी-धर्मका प्रचार, (ग ) ख* 
। धर्मानुकूल स््ीशिक्षाका प्रचार, (घ ) प्रस्परिक प्रेम स्थापित कर हिन्दु- 
खतियाँमें एकताकी उत्पत्ति, ( डः ) सामाजिक कुरीतियोक्का संशोधन और 
-( जे) हिन्दीकी उन्नति करना तथा ( छ) इन्हीं उद्दे श्योकी पूर्तिके लिये अन्यान्य 
आवश्यकीय काय्ये करना। - फ 
.. परिषदूके विशेष नियमः- १म-इसकी रूब प्रकारकी सभ्याओको इसकी 
आुखपत्रिका “श्राय्यमहिला! मुक्त मिलेगी । श्य-ख्तियाँ ही सम्याएं हो सर्फेंगी । 
- शैय-यदि पुरुष भी. परिषदुकी किसी तरहकी सहायता करें तो चे पृष्ठपोषक 
“दिपसे जायेंगे ओर उनको भी पत्रिका छुफ्त मिला करेगी । ४र्थे-परिषदुकी 
- चार प्रकारंकी सभ्याश्रोके ये नियम है; -- 
कि ( क ) कमसे, कम १४०) एक वार देनेपर “ अ्राजीवन-सभ्या ” (ख ) 
१०००) एक ही वार या प्रतिमास १०) देने पर “संरक्तकसभ्या” (.ग) १९ 
. चार्षिक देने पर “ सहायक समभ्या ” और ( घ ) ४) वार्षिक देनेपर या खखसमर्थ 
“ होनेसे 3) ही वार्षिक देनेपर “छहयोगिसभ्या” आय्येमहिला मात्र बत सकती हैं! 
महापरिषदृकी ओरसे काशीमे " आर्यमहिला मद्याविद्यालय ” और 
_ # विधवाश्रम ” स्थापित हुआ है । तत्सस्वन्धी, पत्रिका-खस्बन्धी तथा 
महापरिषत्सस्वन्धी सब तरहके पत्रव्यवहार करनेका यह पता हैः-- *६ 


विन्ध्येश्वरी प्रसाद शाख्री, महोंपदेशक 
कार्याध्यक्ष “ झाय्यैमहिला ?. 
आयेमहिला हितकारिणी महापरिषद्कायोलय: 
श्रीमंहमएडलभम्वन जगत्‌गंज्ञ, बनारस 


